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{ उन्नके ग्रसित वरदानों 

| श्रौर 
सहाथतां के लिए 


==कृष्णबेल शर्मा 








कृति के विषय में 

. ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य के 'स्वर्ण युग' छायावाद युग के चार प्रकाश- 
माव नक्षत्र माने जाते हैं--प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी । इन चारों 
महाकवियों ने हिन्दी साहित्य को प्रेम, सौन्दर्य, दर्शन, प्रकृति, कल्पना, 
भावुकता एवं मानवतावाद की सहज संवेदनाग्रों से सज्जित कर उसे पूर्णता 
प्रदान की है । वसे तो कवि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता 
है किन्तु पन्त की कोमलकान्त पदावली, सहज भावुकता एवं कल्पना ने 
छायावाद को प्राणवता प्रदान की । प्रसाद की दाशेनिक गम्भीरता, निराला 
का दार्शनिक श्रोज, महादेवी की करुणा तथा वेदना के साथ प्रकृति-सौन्दर्य 
को सहज मानवीय आदशों का सौन्दर्यं देकर पंतजी ने उसे सर्वागीण सौन्दर्य 
प्रदान किया है । इसी कारण पन्त को छायावाद युग में मूर्धन्य स्थान 
प्राप्त है । 

'ग्राधुनिक कवि' में कवि पंत की स्वयं द्वारा चुनी हुई कविताएं 
संकलित हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इसी का अ्रध्ययन-विइलेषण किया गया है । 

'कविवर सुमित्रानन्दत पंत और उत्तका आधुनिक कवि” को दो भागों 
में विभक्त किया गया है । प्रथम भाग में पंत जी का जीवन परिचय, रचनाएं, 
भावधारा का क्रमिक विकास, प्रेम ्रौर सौन्दये, प्रकृति-दशत, रूप-विधान, 
श्िल्प-विधान ग्रादि विषयों का विशदता से विवेचन हुआ है। द्वितीय भाग 
में कविताओ्रों की ग्रालोचनात्मक व्याख्या विशद रूप से की गयी है। 
कविताओं के ग्रवतरणों के साहित्यिक सौन्दर्य का भी यथास्थान उदघाटन 
किया गया है । श्रावश्यक उद्धरण भी दिये गये हैं । पुस्तक रचना में पाठकों 
एवं छात्रों की कठिनाई को बराबर दृष्टि में रखकर उसे अधिकाधिक उपयोगी 
बनाने का प्रयास किया गया है । प्रयास में कहां तक सफलता मिली है— 
इसका निर्णय तो वे स्वयं ही करेगे । 

'कविवर सुमित्रातन्दत पंत ्रौर उनका आधुनिक कवि? के साज-श्र गार 
में जिन विद्वानों की कृतियों से सहायता ली गई है, लेखक उन सबका 
प्राभारी है । 

बितीत— 
२६ जनवरी, सन्‌ १६७२ कृष्णदेव शर्मा 
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१ | जीवन-परिचय 


कविवर सुमित्रानंदन पंत श्राधुनिक हिन्दी काव्य के निरन्तर प्रगतिशील कवि 
रहे हैं। प्रकृति की करोड़ में जन्म लेने वाले पंत ने जीवन की विविध ग्रनुभूतियों 
को जीवित रूप में काव्य में प्रस्फुटित किया है.। पंत का जन्म-स्थान प्रकृति का 
मनोहर स्थल अल्मोड़ा जिले का कौसानी नामक गाँव है । जहाँ सन्‌ १६०० की 
२० मई को प्रातःकाल पंत ने जन्म लिया था। कोाती भ्राकृतिक दृष्टि से 
अत्यन्त मनोहर स्थल है | यह्‌ ग्रल्मोड़ा से ३२ मील दूर समुद्र के तल से सात 
हजार फीट की ऊँचाई पर बसा हुग्रा है । 
माता-पिता--पंत की माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी तथा पिता का 
नाम पण्डित गंगादत्त था । पंत को माता का न॑सगिक प्रेम नहीं मिल पाया, क्यों- 
कि पंत को जन्म देते ही ममतामयी माँ सर्दैव . के लिए उन्हें छोड़कर चल दीं। 
इसी लिए पंत ने माँ का प्यार प्रकृति से ही प्राप्त किया-- 
प्रकृति को गोद में छिप कोड़ा प्रिय, तूण तर की बातें सुनता सन, 
बिहंगों के पंख पर करता, पार नीला से छाया मन। 
वास्तव में माँ ही नहीं, पितो, सखा, शिक्षक एवं प्रेमिका के रूप में भी 
पंत को प्रकृति ने स्नेह दिया। इसी कारण कवि ने लिखा है 
माँ से बढ़कर रही धात्रि, तू बचपन में मेरे हित। 
धात्रि कथा रूपक भर : तुने किया जनक बन पोषण । 
सातृहीन बालक के सिर पर बरद हस्तधर गोपन । 
पंत का प्रारम्भिक जीवत प्रकृति की गोद में बीता और प्रकृति से ही उसने 
सब कुछ ग्रहण किया । भ्रपने काव्य-जीवन की प्रेरणा के सम्बंध में भी कवि का 
कथन है, “ग्रपने काव्य-जीवन पर दृष्टिपात करने पर मेरे भीतर यह बात स्पष्ट 
हो उठती है कि मेरे किशोर प्राण मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय 
मेरी जन्मभूमि के उस तैसगिक सौंदर्यं को है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ 
हूँ । मेरे भीतर ऐसे संस्कार अवश्य रहे होंगे, जिन्होंने मुझे कवि-कर्म करने कीः 
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प्र रणा दी, कितु उस प्रेरणा के विकास के लिए स्वप्नों के पालने की रचना 
प्त प्रदेश की दिगन्त व्यापी प्रकृति शोभा ही ने की, जिसने छुटपन से ही मुझे 
भ्रपने रुपहले एकान्त में एकाग्र तन्मयता के रश्मिदोल में भुलाया, रिझाया 
तथा कोमल कण्ठ वन-पांखियों के साथ बोलना-कुहुकना सिखाया ।” 

दौशवावस्था--पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था । इसका कारण यह 
था कि इनका जन्म हरगिरि बाबा नामक गोस्वामी के प्रताप से हुआ था श्रौर 
इसी कारण इनके पिता ने इन्हें बाबा को प्रपित कर दिया था । श्रल्मोड़ा श्राने के 
पश्चात्‌ इन्होंने स्वयं ही भ्रपना वर्तमान नाम रख लिया । इस सम्बन्ध में कवि ने 
लिखा है---“मैं घर में छोटा भाई था इसीलिए मेरे मन ने अपना नाम सुमित्रानंदन 
रखकर सन्तोष प्रकट किया था । लक्षमण जी के लिए राम से छोटे होने के कारण 
छुटपन में ही भेरी कुछ धारणा थी कि वह बड़े ही सुन्दर और सुकुमार थे । 
उनका लालनपालन बड़े प्यार से हुआ था । अपने व्यक्तित्व का छुटपन में 
मैंने उनके साथ तादात्म्य कर लिया था। यह भी मेरी समझ में मेरा पने 
लिए 'सुमित्रानंदन' नाम चुनने का कारण रहा ।” 

पंत का लालन-पोषण उनकी दादी झर बुझा के द्वारा हुआ । पंत का 
बचपन प्रकृति की शोभा निहारने में समाप्त हो जाता था । अपने बचपन के 
जीवन तथा प्रंक्ृति के प्रति सम्मोहन को कवि श्रपने जीवन के उत्तराड्ध में भी 
भुला नहीं पाया है, इसीलिए कवि ने श्रपने जन्मस्थान के प्रति लिखा है-- 


- 


छुटपन से विचरा हू में इन घूप-छांह शिखरों पर, 

हूर, क्षितिज पर हिल्लोलित-सी दृश्य पटी पर निःस्वर, 

हल्की गहरी छायाग्रों के रेखांकित से पवत, 

नील, बेंगनी, कपिश, पीत, हरीनाम, वणं क्षी छहरा, 

मोहित न्तर में भर देते श्रादिम विस्मय गहरा, 

श्रन्तरिक्ष विस्फारित नयनों को झपलक रख तद्धत। 
शिक्षा-दीक्षा--पंत की रिक्षा-दीक्षा पाँच वर्ष की अवस्था में हुई तथा 
सात वर्ष की आरायु में इन्हें गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया गया । नौ वर्ष की 
अवस्था में इन्होंने संस्कत का ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा सन्‌ १६१७ में दसवीं 
कक्षा में उत्तीण हो गये । इसी विद्यार्थी-जीवन में पंत का कवि-रूप भी उभरा। 
सन्‌ १६०७ में उन्हें काव्य पर पुरस्कार प्रदान किया गया था । इस संदर्भ में 


® । 
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उनका कथन है--मुझे सबसे पहले कापी में सन्‌ १६०७ लिखने की याद है श्रौर 
याद है स्कूल में अपने मधुर छन्द-पाठ की, जिसके लिए मुझे स्कूल के इन्स- 
पेक्टर ने एक पुस्तक पुरस्कार स्वरूप दी थी ।” पंत का स्वभाव प्रारम्भ से ही 
संकोची रहा है। वे स्कूल भी प्रायः श्रकेले नहीं जाते थे श्रौर भीड़-भाड़ से 
भ्रपने को पृथक रखते थे। दसवीं कक्षा पास कर लेने के पश्चात्‌ १२वीं कक्षा 
तक ग्रध्ययन पंत ने म्योर सैन्ट्रल कालेज प्रयाग में किया । कॉलेज-जीबन में पंत 
का ग्रध्ययन विस्तुत हुआ श्रौर उनका सम्बन्ध ग्रंग्रेजी तथा बंगला की काव्य- 
कृतियों', से जुड़ा । ग्रं्रोजी के रोमांटिक कवियों- शैली, वड स्वर्थ, टेनीसन तथा 
कॉलरिज--तथा कवीन्द्र रवीन्द्र की सीन्दर्यात्मक रचनाश्रों का प्रभाव कवि पर 
पड़ा । इसी काल में कवि ने 'हार' नाम का उपन्यास भी लिखा और 'वीणा' में 
संकलित कविताग्रों का भी सुजन हुश्रा । छात्रावास में प्रवेश करने पर पंत 
ने एक कविता लिखी थी, जिसमें उनके कवि-जीवन की झांकी मिलती है 

इस विस्तृत होस्टल में 

मैं सुनती हू 

मेरा भी है सखि! छोटा सा रूम 

जहाँ मेरी श्राकांक्ष। सूस 

गूजती है प्रतिपल को तुष 

सत १६२१ में गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के प्रभाव-स्वछूप पंत 
ने कॉलेज छोड़ दिया । गांधी के इस श्रान्दोलन में कवि ने सक्रिय भाग लियां। 
अपने जीवन के इस अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कवि ने लिखा है--“मेरे 
भाई मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने कुही पकड़कर मेरा हाथ भी ऊपर कर दिया ।” 
पंत ने कॉलेज छोड़कर देश की राजनीति में सक्रिय भाग न लेकर भ्रपनी 
काब्य-साधना जारी रखी । 
साहित्यिक जीवन--वैसे तो पंत का साहित्यिक जीवन सन्‌ १६०७ से ही 

प्रारम्भ हो गया था, तथापि उनकी पहली कविता (जो कि विद्वानों के भ्रनुसार 
विवाद का विषय है) 'अल्मोड़ा अखबार में “तम्बाकू का धुआ' नाम से प्रका- 
शित हुई । कुछ विद्वानों का यह विचार है कि 'कागज के फूल' पंत की पहली 
कविता है। अपनी प्रारम्भिक रचनाश्रों को पंत अव्य कवियों से संशोधित भी 
करवा लेते थे। 'गिरजे का घण्टा' ऐसी ही कविता है, जिसे पंत ने संशोधनाथ 
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मेथिलीशरण गुप्त के पास भेजी थी। इस सम्बंध में कवि ने लिखा है-- 
“गुप्त ने सहज सोजन्यवश हाशिये में दो प्रसंगों के वाक्य लिखकर मुझे बह 
रचना लौटा दी थी, जिससे प्रोत्साहित होकर मैंने वह रचना 'सरस्वती? 
नामक पत्रिका में छपने के लिए श्री द्विवेदी जी के पास भेज दी थी। 
सप्ताह भर के भीतर ही द्विवेदी जी ने गुप्त जी के हस्ताक्षर के नीचे भ्रस्वीकृति 
म० प्र० द्विवेदी लिखकर रचना मेरे पास लौटा दी ।” किन्तु इसके पश्चात्‌ भी पंत 
की साहित्य साधना निरन्तर चलती रही । सन्‌ १६१६ में इन्होंने 'हार' की 
रचना की। पंत की प्रारम्भिक कविता श्रपने चतुदिक वातावरण के प्रभाव 
स्वरूप हुई थी । इस सम्बंध में कवि ने स्वयं लिखा है--' अपने श्रास-पास के 
छोटे-मोटे विषयों को चुनकर मैं श्रपनी प्रारम्भिक काव्य-साधना में तल्लीन 
रहा हूँ । भ्रपने पास-पड़ौस भ्रौर दैनदिन की परिस्थितियों एवं घटनाओं से प्रभावित 
होकर ही मेरी प्रारम्भिक रचनाएं निःसृत हुई हैं भोर भ्रपनी अस्फुट ्रबोध 
भावना को भाषा की झस्पष्ट तुतलाहट में बांधकर मैं भ्रपने छंद-रचना के प्रेम 
को चरितार्थ करता रहा हूँ । एक प्रकार से प्रारम्भ से ही मुझे अपने मधुमय गान 
श्रपने चारों श्रोर धूलि की ढेरी में भ्रनजान बिखरे पड़े मिले हैं ।” 
सन्‌ १६२१ में कॉलेज छोड़ने के पश्चात्‌, पंत ने 'वीणा' तथा 'ग्रथी” की 
रचना की । सन्‌ १९२२ में पंत की प्रथम काव्य-पुस्तक 'उच्छ वास' का प्रकाशन 
हुआ । “उच्छ वास' के प्रकाशन के साथ ही पंत को श्रलोचना का विषय बनना 
पड़ा । सन्‌ १६२६ में 'पल्लव' ध्राया रोर इसके साथ पंत ने जो भूमिका दी, 
उससे छायावाद के सम्बन्ध में भ्रनेक श्रान्तियों का निराकरण हो गया । 
कितु जहाँ साहित्यिक जीवन में पंत निरन्तर प्रगति करते जा रहे थे, वहीं 

वेयक्तिक जीवन में उन्हें भ्रनेक कष्ट उठाने पड़े सन्‌ १९२६ में उनके मंभले 
भाई रघुवरदत्त तथा सन्‌ १६२७ में इनके पिता की मृत्यु हो गई। श्राथिक 
दृष्टि से सारा दायित्व पंत पर पड़ गया, जिसके कारण उनके वैयक्तिक जीवन 
में परिवर्तन श्रा गया । भौतिक जीवन के प्रति उनके मन में ग्रास्था उत्पन्न 
हो गई-- 

बिला गई हो भौतिक सत्ता 

गुठन सा उठ गया नयन से। 

दृढ़ प्रस्तर प्रसाद पिता का 

मेघ खण्डवत्‌ लोन गगन में 
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बता गपा जड़ में जीवन की 
नोंव न गहरी, बह चेतन में । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३० तक कवि भ्रस्वस्थ रहा । सन्‌ १६३१ से सन्‌ 
१६३४ तक कवि कालाकांकर में रहा । ग्राथिक भ्रवस्था भ्रच्छी न होने के 
कारण कवि विवाह न कर पाया । पंत का कथन है, “सन्‌ १९२१ में जब मैंने 
कॉलेज छोड़ दिया, आर्थिक द्वार तो मेरे लिए उसी दिन बन्द हो गया था। 
मेरी मां नहीं रही, पिता जी भी चले गये । भाइयों ने विशेष काम नहीं किया । 
इस प्रकार घर का सहारा भी चला गथा । में श्रच्छे ढंग पर पला हूं, ग्रच्छे ढंग 
से रहने का श्रम्यासी हू"`*"""""" अपने साथी को मैं मनमाने ढंग पर श्रच्छी 
स्थिति में नहीं रख सकता था। मैं भावुक व्यक्ति हूँ । स्वयं ही कभी किसी का 
झौर कभी किसी का मेहमान रहा । ऐसी दशा में मुझे किसी को दुःखी बनाने 
का क्या ग्रधिकार था ?” और इन्हीं कारणों से पंत विवाह नहीं कर पाये । 
कवि को एकाकी रहना पड़ा ग्रौर इसकी दुःखद भ्रनुभूति कवि को कचोटती 
रही-- 
एकाक्कीपन का ग्रंघकार, दुस्सह है इसका सूक भार, 
इसके विषाद का रे न पार ! 
चिर भ्रविचल पर तारक अमंद ! 
जानता नहीं वह छन्द-बंध ! 
वह रोप्रनन्त का मुक्त मौन, अपने संग सुख में विलीन, 
स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन! 
पंत का यह एकाकीपन इस कारण से और भी बढ़ गया मी माता- 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ कवि का सम्बन्ध घर के भ्रत्य सदस्यों से प्रायः हूट 
गया था । घर के सदस्यों ने पंत के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट किया, जिसका 
ज्ञान कवि को है-“उनका मनोभाव इतना निष्क्रिय तथा ममताहीन रहा कि 
उन्होंने दूर से भी कभी देख-रेख की हो या मेरे विकास पर प्रच्छन्त दृष्टि रखी 
हो, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ ।” कवि जब जीवन के नाजुक दौर से गुजर 
. रहा था तो उसका परिचय कालाकांकर के महाराज सुरेशर्सिह से हुआ ग्रौर उन्हीं 
के स्नेहपूर्ण हठ के कारण कवि कालाकॉकर चला श्राया। सन्‌ १६३० से सन्‌ 
१६४० तक का समय कवि ने अत्यन्त शान्त रूप में व्यतीत किया और इस काल 
` में कवि ने ज्ञान के व्यापक क्षेत्र में पदापंण किया । वास्तव में कालाकांकर की 
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स्मृति पंत के मन पर श्रमिट प्रभाव छोड़ गई, जिसका स्मरण कवि ने इन शब्दों 
में किया है-- 


गंगातट था, इयामल वन थे, तरु प्राणों में भरते समर, 
जल कलकल, खग कलरव करते, प्रकृति नीड़ था जनपद सुन्दर 
में कृतज्ञ उस ग्राम राज्य का जहाँ कटे सुख के संकट क्षण 
चे मानस मंथन के दिन थे, भरा सुनहली स्मृतियों से मन । 


` कालाकांकर में रहते हुए ही पंत ने प्रयाग से निकलने वाले 'रूपाभ' पत्र का 
प्रकाशन किया । यह बात सन्‌ १६३८ की है। यह पत्र किन्हीं कारणों से श्रागे नहीं 
चल सका और एक वर्ष बाद ही इसका प्रकाशन बन्द हो गया । इसी पत्र में पंत ने 
गपनी कविताग्रों का भी प्रकाशन किया । सन्‌ १६४० तक कालाकांकर में रहने 
के पञ्चात्‌ पंत प्रयाग चले श्राये । यहाँ श्राकर कवि ने 'स्वर्णधूलि' में प्रकाशित 
कविताग्रों का निर्माण किया । सन्‌ १६४१ में एक वर्ष के लिए पंत ने एक बार 
फिर श्रल्मोड़ा में वास किया और सन्‌ १६४२ में संत्रस्त भारतीय युवक को ज्ञान 
देने के लिए पंत ने “लोकायतन' नामक संस्था की योजना बनाई जो सफल नहीं 
हो पाई । सन्‌ १६४३ में पंत निराश होकर भ्रल्मोड़ा में उदयशंकर संस्कृति केन्द्र में 
चले गये, जहाँ उस मंडली के साथ दो-तीन महीने भारत भ्रमण किया । निरन्तर 
परिश्रम करते रहने के कारण पंत जी अ्रंस्वस्थ हो गए । सन्‌ १६४४ में उदय- 
शंकर के 'कल्पना' चित्र के लिए पंत ने गीत लिखे और मद्रास गए । मद्रास- 
प्रवास में ही कवि को भ्ररविन्द एवं उनकी दाशेनिक मान्यताओं को समभे का 
अवसर मिला । सन्‌_ १६४५-४६ में भ्ररविन्द के प्रभाव से ही कवि ने 'स्वर्णधूलि' 
तथा 'स्वणे किरण” की रचना की। वास्तव में योगी भ्ररविद के प्रभाव- 
स्वरूप कवि के मन में नवीन चेतना का जन्म हुआ । इस सन्दर्भ में पंत का कथन 
है-“'मेरे इस युग को रचनाग्रों में जिसे में चेतनावाद का युग कहता हूं मेरे 
विचारों में, भावनाओं में स्पष्टता तथा व्यापकता, शैली में प्रौढता, प्रांजलता 
तथा भोतिक-श्राध्यात्मिक मूल्यों सम्बन्धी दृष्टिकोण में सम्भवतः संगीत और 
सामंजस्य मिलता है ।” पंत ने तीन-चार वर्षों तक दक्षिण भारत में प्रवास 
किया । सन्‌ १६४७ में पंत बम्बई चले गये और कुछ महीनों तक वहाँ रहने के 
पश्चात्‌ पुनः प्रयाग चले आये । सन्‌ १६५० में पंत ने रेडियो में प्रवेश किया गौर 
प्राकाशवाणी पर परामशंदाता के रूप में नियुक्त हो गए । डॉ० नगेन्द्र भ्रौर श्री 
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बालकृष्ण राव भी उप्त समय रेडियो पर ही थे सात]बषं तक पंत रेडियो से सम्बद्ध 
रहे । इस काल में उन्होंने काव्यरूपक्ों-रजतशिखर, शिल्पी, सौवण, श्रतिमा का 
सुजन किया । १६५७ में पंत ने रेडियो का कार्यभार छोड़ दिया। इसके 
बाद भी कबि की साहित्य साधना जारी रही । सन्‌ १६५८ की कविताओं का 
संग्रह सन्‌ १९६० में 'कला श्रोर बूढ़ा चांद! शीर्षक से हुआ । इस कृति को सन्‌ 
१९६१ में साहित्य ग्रकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया । 
सन्‌ १६६१ में ही पंत सोवियत-भारतीय सांस्कृतिक संघ के निमंत्रण पर 
रूस गए। इसके साथ ही पंत परिचिमी जमनी तथा पेरिस भी गए । इन यात्राश्रों 
से कवि का ज्ञान-बद्धत हुग्रा । पंत का कथन है-“विदेश-ञ्रमण से मेरा ज्ञान- 
संवर्धन हुआ और आधुनिक सभ्यता के प्रति मेरे जो विचार थे, उन्हें दुह्राने का 
अवसर मुझे इस यात्रा में मिल सका ।” सन्‌ १६६५ में पंत को सोवियत लैण्ड- 
नेहरू पुरस्कार, उनके महाकाव्य 'लोकायतन' पर मिला । १६६६ में इसी संबंध 
में पंत रूस गये । १६७० में ही उन्हें “भारतीय ज्ञानपीठ की और से उनकी 
काव्य-कृति 'चिदम्बरा' पर एक लाख रुपये का पुरस्कार मिलने की घोषणा की 
ग्‌ 
रे व्य वितत्व--पंत का काव्य उनके समन्वयवादी निरन्तर चिन्तनशील व्यक्तित्व 
का परिणाम है। एक ओर उनमें भौतिक मूल्यों के प्रति आस्था है तो दूसरी 
प्रोर श्राध्यात्मिक साधता की उच्चाकांक्षा । यही कारण है कि पंत का व्यक्तित्व 
एकांगी नहीं है । पंत पर गांधी, विवेकानन्द, अरविंद तथा माक्स जैसे महापुरुषों 
का प्रभाव पड़ा है । काव्य की दृष्टि से उत्त पर अंग्रेजी के रोमांटिक तथा बंगला 
के कवीद्र रवीन्द्र का प्रभाव पड़ा है । स्वभाव से संकोची तथा एकान्तप्रिय होने 
के कारण पंत का अधिकांश जीवन भीड़भाड़ से भ्र॒लग बीता है । 
पंत निरन्तर युग-धर्म की अभिव्यक्ति अपनी कृतियों में करते रहे हैं। युग 

की हर छोटी-बड़ी हलचल ने कवि को प्रभावित किया है और कवि ने अपनी 
प्रतिक्रिया कृतियों के माध्यम से व्यक्त की है। पंत का व्यक्तित्व मूलतः 
मानवतावादी तत्त्वों से बना है। 

स्वदेश, सर्वकाल 

धर्म, जाति, वर्ण जाल 

हिल-मिल सब हों विशाल, 

एक हृदय झगणित स्वर। ——=— 
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कविवर पंत का रचना-क्राल सन्‌ १६१६ से ग्राजतक अ्रनवरत रूप से चल 
रहा है । श्रपने ४५ साहित्यिक वर्षो में कवि ने सम्पूर्ण युग-चेतना को सम्पूर्ण 
रूप से रूपायित किया है। इन सभी कृतियों में, जो पंत के लम्बे साहित्यिक 
जीवन का परिणाम हैं, कवि पंत ने किसी एक विचारधारा श्रथवा जीवन-पद्धति 
को प्रस्तुत नहीं किया है । युग-जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने निरन्तर नूतन 
बिचार-पद्धति को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है । पंत की काव्य-रचना का 
प्रारम्भ पत्र-पत्रिकाग्रों में छपी कविताग्रों से हुआ । पंत की ज्ञात प्रथम कविता 
'उच्छवास्‌' है, जिससे उनके कवि-जीवत का प्रारम्भ माना जा सकता है। इसके 
पश्चात्‌, “आँसू का प्रकाशन हुश्रा । भ्राज जो कविताएँ उपलब्ध हैं, उन्हें काव्य- 
संग्रहों में प्रकाशित करा दिया गया है। रचना-क्रम की दृष्टि से पंत की निम्न 
हक उपलब्ध होती हैं। , स्‍ 2 
“वीणा (सन्‌ १६१८), ग्रन्थि (सन्‌ १६२०), पहलव (सन्‌ १९२२-२६), 
गुजन (सन्‌ १९२६-३२), ध्ल्योत्स्ना (सन्‌ १६३४), युगान्त (सन्‌ १६३५), 
युगवाणी (सन्‌ १६३७-३८), ग्राम्या (सन्‌ १६३६-४०), स्वर्ण किरण (सन्‌ 
१६४४-४५), स्वर्ण धूलि (सन्‌_ १९४६-४७), उत्तरा (सन्‌ १६४६), रजत- 
शिखर (सन्‌ १९५१) शिल्पी (सन्‌ १९५३),/सौ वर्ण (सन्‌ १६५४), तिमा 
(सन्‌ १६५४), वाणी (सन्‌ १६५७),/कला और बूढ़ा चांद (सन्‌ १६४८), 
. रह्मि बंध (सन्‌ १६५८), लोकायतन (सन्‌ १६६४), पल्लविनी, आधुनिक 
कबि भाग-२, चिदम्बरा (भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत), तारापथ, 
पत्र : एक भाव क्रान्ति । 
बीणा--'वीणा' काव्य-संग्रह में सन्‌ १६१८ से सन्‌ १६२० तक की कवि- 
ताए संग्रहीत हैं। ये सभी रचनाएं प्रयोगकालीन हैं और इनमें कवि की कोमल 
कल्पना तथा बाल-सुलभ श्रौत्सुबय मिलता है । कवि ने इस कृति को 'दुध-मुहाँ? 
प्रयास माना है। वीणा की समस्त कविताओं में प्रकृति-सौदन्यं एवं प्रकृति के 


/$ 
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प्रति सम्मोहन का भाव मिलता है। यद्यपि प्रधान बिषय प्रकृति-सौन्दर्य ही है, 
तथापि टंगोर की गीतांजलि का प्रभाव होने के कारण कुछ कविताएँ प्रार्थना 
रूप में भी लिखी गयी हैं। सामान्य रूप से इन कविताश्रों में एक श्रादर्श भावना 
के साथ-साथ रहस्यात्मकता एवं दार्शनिकता का भाव भी मिलता है। 'वीणा' के 


; भाव-सौन्दर्यं का उदघाटन करते हुए डा० नगेन्द्र का कथन है, “वीणा! की कबि- 


ताए, श्रधिकांश में भाव-प्रधान हैं, किन्तु प्राय: सभी भावों का बड़ा संयत दबा 
हुश्रा प्रस्फुटन हुआ है ।” इस धंग्रह की बादल, “इन्द्रधनुष,” 'सरिता' आदि 
कविताएं उल्लेखनीय हैं । पंत ने इस रचना के भ्रन्तर-बाह्य का परिचय देते हुए 
लिखा है-- 
यह तो तुतली बोलो में है, 
एक बालिका का उपहार । 

ग्रन्थ-- यह पंत का विरह काव्य है । इसमें पवित्र प्रेम की उदात्त कथा, 
विरह की तीक्र अनुभूति अत्यन्त मार्मिक ढंग पर ग्रात्मकथामक शैली में कही गयी 
है । कुछ विचारकों का कथन है कि यह ग्रन्थ कवि के वेयक्तिक जीवन से संबंध 
रखता है । नायक अपने प्रणय-व्यापार को स्मृति रूप में मानस-पटल पर ग्र कित 
करता है | नायक की नौका जल में डब जाती है, परन्तु जब वह होश में आता 
है तो अपने का सुन्दरी की गोद में पाता है। मूक भाषा में भावों का श्रादान- 
प्रदान होता है श्रौर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक बन्धनों के कारण 
नायिका का विवाह किसी श्रन्य पुरुष से हो जाता है रौर नायक के मन में 
ग्रतृप्ति की एक ऐसी ग्रन्थि डाल जाता है कि समस्त वातावरण दुःखद हो जाता 
है । इस कृति में कवि ने भाव के स्तर पर प्रेम, आशा, रति, वेदना, उन्माद 
ग्रादि के चित्र खींचे हैं । काव्य-शिल्प की दृष्टि से यह भ्रवुकान्त छन्दों में लिखा 
गया है। 

पहलव--ग्रन्थि में यदि विरह है तो पहलव में प्रेम और यौवन के स्वतन्त्र 
ग्राकर्षक गीत हैं । पल्लव का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रे म है । इस संग्रह की कवि- 
ताम्नों पर शैली, कीट्स तथा टेतीसन आदि झग्रेजी के रोमांटिक कवियों का 
प्रभाव है । पल्लव में प्रकृति के प्रति एक रहस्यात्मकता का एक मीना पर्दा मिलता 
है। पल्लव में श्राकर कवि ते अपनी ग्रभिव्यक्ति को अधिक ह प्राजल तथा सुष्ठू 
बता लिया है । वर्ण्य-विषय की दृष्टि से पल्लव के गीतों में वैविध्य है। कुछ 
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गीतों में प्रकृति की सुरम्य कल्पना मिलती है, यथा--वीचिविलास, निर्भर गान 
आदि । कुछ गीत विशुद्ध भावात्मक हैं, यथा--याचना, विसर्जन श्रादि । कुछ गीत 
ऐसे हैं जो भाव और कल्पना के मणि-काॉचन योग को लेकर उपस्थित हुए हैं 
यथा--मौन निमंत्रण, छाया, बादल इत्यादि । पल्लब की कविताओं में रहस्य- 
भावना, कल्पना-प्रवणता, प्रकृति चित्रण एवं श्टुंगारिकता का भाव मिलता है । 
'मौन-निमंत्रण' में रहस्य-भावना मिलती है-- 
न जाने कोन, भ्रये द्यतिमान 
जान मुझको भ्रबोध, भ्रज्ञान 
सु्ाते हो तुम पथ श्रनजान'**""" 
शेली-शिल्प की दृष्टि से पल्लव का महत्त्व भ्रसंदिग्ध है । डॉ० नगेन्द्र के 
शब्दों में, “पल्लव में पंत जी की प्रतिभा का परिपूर्ण यौवत--वह उसके पूर्ण 
क्षणों की वाणी है-उसमें बिहगवन के राजकुमार की उन्मुक्त वन-गीतियाँ हैं । 
बाणी का यह उन्मुक्त विलास फिर श्रधिक नहीं दिखाई देता ।” पल्लव की 
भाषा के साहित्यिक महत्त्व को डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकार 
किया है । 
गुजन--गु जन में ग्राकर कवि भावना के स्थान पर चिन्तत के गहन 
स्तर पर अपने को प्रतिष्ठित करता है । यहाँ श्राकर कवि वास्तव में ग्रन्तमुं खी 
हो गया है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए पंत का कथन है--““गु जन में 
धीरे-धीरे मैने ग्रपती ोर मुड़कर तथा भ्रपने भीतर देखकर श्रपने बारे में 
गुनगुनाना सीखा ।” इसी के साथ गुजन में कवि जीवन के उत्थान-पतन को 
देखकर सामाजिक उथल-पुथल में हिस्सा लेता है। सुन्दरं से दिवं की श्रोर 
उसका पर्दापण होता है । इसे स्वीकार करते हुए कवि ने लिखा भी है-- मैं 
पल्लव से गुजन में अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर पदर्पण करते 
पाता हूँ ।” और इसी कारण कवि सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन चाहता है । 
जीवन ग्रौर जगत्‌ के प्रति उसके मन में एक विरक्ति-जन्य तटस्थता का भाव 
उदित होता है- 
तप रे मधुर मधुर मन 
विश्व वेदना में तप प्रतिपल 
जग-जीवन को ज्वाला में गल 
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बन अक्रलुष, उज्ज्वल श्रो' कोमल 
तप रे विधुर विधुर मन । 
शिल्प की दृष्टि से गुजन एक सफल कृति है। इसकी भाषा संगीतात्मक 
तथा कोमल है । 
ज्योत्स्ता--ज्योत्स्ना का प्रकाशन सन्‌ १६३४ में हुश्रा था। शिल्प की 
दृष्टि से यह काव्य-रूपक है । कवि जीवन तथा मानव के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी सुन्दर परिकल्पना करता है, उसकी अ्रभिव्यक्ति इसमें हुई है। जीवन का 
जो श्रादर्श मान-दण्ड, सौंदये-प्रेम, नया जीवन तंत्र, चिरन्तन मानवत्व की 
भावना, राष्ट्र, वर्ण, जाति-विहीन समाज की परिक्रल्पना की है, उसे कवि ने 
रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है । कवि ने अपने जीवन-दर्शन का मूलाधार 
ज्योत्स्ता नाटिका ही माची है--“मेरे काव्य-दर्शन की कुंजी निश्‍चय ही 
ज्योत्स्ना में है ।” शिल्प की दृष्टि से यह कृति सफल नहीं है। कथानक न तो 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण ही है और न ही सुसंगठित । 
युगान्त--युगान्त में कवि की सन्‌ १६३४ से सन्‌ १६३६ तक की ३३ 
कविताएँ संग्रहीत हैं । 'युगान्त' वास्तव में कवि के भावलोक के युग का श्रम्त 
ही है। कला की दृष्टि से भी यहाँ एक मोड़ ग्रा जाता है। कवि के शब्दों में, 
“युगान्त में पल्लव की कोमलकान्त कला का श्रभाव है। इसमें मैंने जिस 
नवीन क्षेत्र को श्रपताने की चेष्टा की है, मुके विश्वास है भविष्य में उसे मैं 
ग्रधिक परिपूर्ण रूप में ग्रहण ग्रौर प्रदान कर सकू गा ।” यहाँ कवि क्रान्तिकारी 
के रूप में सामाजिक परिवर्तेत की बात करता है-- 
द्रत करो जगत के जीणं पत्र 
हे स्रस्त-ध्वस्त हे शुष्क शीणं | 
हिम-ताप पीत मधुवात भीत 
तुम वीतराग, जड़ पुराचीन । 
ग्राचाये शुक्ल ने कवि के बौद्धिक-चिन्तन को स्पष्ट करते र हुए लिखा है-- 
“वढलब में कवि गरपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ 'गु जन' में कभी-कभी उसके 
बाहर श्रौर युगान्त में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर स जमाता र Se 
है।” वास्तव में युगान्त में प्राकर कवि लोकमंगल के सम्बन्ध में विचा 


है । शिल्प की दष्टि से इसमें लक्षणा के स्थान पर अभिधात्मक प्रयोग मिलते 
। शिल्प के 
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हैं । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में, “युगान्त में कवि की कला श्र शेली में भी एक 
साथ परिवतेन दृष्टिगोचर होता है। गुजन में जो कला तितली के पंख लेकर 
उड़ी थी, वह युगान्त में मांसल हो गई है।'” 
युगवाणी--युगवाणी युगीन जीवन की सहज-सीधी श्रभिव्यबित है । युगान्त 
में ही पंत प्रकृति से मानव की ओर उन्मुख हो गया था। सन्‌ १६३६ में काले 
माक्स का प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा पौर पंत भी उस प्रभाव से 
सराबोर हो गये । पंत ने भी मावसं से प्रभावित होकर साम्यवाद को युगवाणी 
माना और उसकी श्रभिव्यक्ति के लिए शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई । 
इसके साथ हो कवि पर गांधीवाद का प्रभाव भी कम होने लगा-- 
सत्य प्रहिसा से श्रालोकित होगा मानव का मन ? 
झमर प्रेस का मधुर स्वर्ग बन जायगा जग जीवन 
श्रात्मा को महिमा से मंडित होगी नवमानवता ? 
शिल्प-विधान की दृष्टि से 'युगवाणी” पूर्ववर्ती रचनाश्रों से भिन्न है। 
पंत का इस संदर्भे में स्वयं कथन है--“युगवाणी को मैंने गीत गद्य इसलिए 
नहीं कहा है कि उसमें काव्यात्मकता का भ्रभाव है, प्रत्युत उसका काव्य 
अ्रप्रच्छन्न, अनलंकृत तथा विचार भावना [प्रधान है ।” युगवाणी में कवि का 
प्रकृति के प्रति भी दृष्टिकोण बदल गया है-- 
हार गई तुम 
प्रकृति ! 
रच निरुपम 
मानव कृति ! 
मार्क्सवाद का खुला समर्थत्त कवि ने निम्न शब्दों में किया है-- 
धन्य मासं ! चिर तमच्छन्त पृथ्वी के उदय शिखर पर 
तुम त्रितेश के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। 
ग्राम्या--ग्राम्या' युगवाणी का ही विकसित रूप है। ग्राम्या में भ्राकर 
कवि इस बात से आइवस्त हो गया था कि भ्रब निश्‍चय ही परिवर्तन झाना 
चाहिए । ग्राम्या में जितनी भी कविताए हैं, वे सभी भारतीय ग्रामीण समाज 
के विविध पहलुओं को लेकर लिखी गयी हैं। ग्रमों का चित्रण करते समय 
कवि ग्रामों की वर्तमान दुर्देशा पर खीझ उठता है-- 


—————— SA 
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यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक श्रपरिचित, 
यह भारत का ग्राम-सभ्यता संस्कृति से निर्वासित ! 

भ्रौर इसी कारण शोषित ग्रामीणों के प्रति कवि के मन में सहानुभूति 
जाग्रत होती है । वास्तव में ग्राम्या प्रगतिवाद की सही रूपरेखा प्रस्तुत करती 
है। डा० नगेन्द्र ने इसकी श्रन्तरात्मा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है--“युगवाणी 
में प्रगतिवादी पंत का सिद्धांत वाबय था-ग्राम्या उसका प्रयोग!” झौली- 
शिल्प की दृष्टि से ग्राम्या में भावात्मकता तो है, परन्तु वह श्रनुभूतिगम्य कम 
श्रौर बौद्धिक ्रधिक है। इसकी भाषा युगवाणी के समान सूक्ष्म नहीं है । वास्तव 
में यह कृति कल्पना ग्रौर भावुकता से युवत होते हुए भी यथार्थ परक ही है। 

स्वर्ण-किरण--इस रचना में पंत पूर्णतया नए रूप में उभरते हैं। यहीं से 
कवि का श्राध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ होता है। ग्रस्वस्थ रहने के कारण कवि 
को महषि श्रर्रावद का संसर्ग मिला और उसी के कारण कवि की भोतिक 
दृष्टि लुप्तप्रायः हो गई । श्रब प्रकृति का केवल वायवी रूप ही शेष बचा था । 
पंत ने “स्वर्ण किरण” की रचना दार्शनिक धरातल पर की । इसको स्वीकार 
करते हुए कवि ने लिखा है--“श्री श्ररविद के दर्शन करने तथा श्री अरविंद के 
निकट सम्पर्कं में आने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सका । :*'***"' स्वर्णकिरण 
्रौर उसके बाद की रचनाओं में यह प्रभाव किसी-न-किसी रूप में ही दृष्टि- 
गोचर होता है ।” वास्तव में यह रचना चेतना के धरातल पर लिखी गयी है 
जिसमें ्रन्तर जगत्‌ की भावनाश्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति अब 
सौन्दर्य-वर्द्धत का उपादान न होकर प्रतीक विधान मात्र रह गयी है। इस 
संग्रह की कुछ कविताएं-यथा- सम्मोहन, रजतातप, जिज्ञासा इत्यादि साधना 
ये सम्बन्धित हैं । 'स्वणे किरण' जिस श्राध्यात्मिक श्राधार को प्रस्तुत किया 
गया है, उसके ्रन्तर्गंत कवि ने नवमानवतावादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की 
है। जीवन का सच्चा सुख भौतिक सम्पर्‍्नता में नहीं, प्रत्युत आन्तरिक शान्ति 
में है । इसीलिए कवि बहिर्जीवन की ग्रपेकषा भ्रन्तर जीवन पर बल देता है-- 


सामाजिक जीवन से कहीं महत्‌ भ्रन्तमंन, 
वृहत विश्व इतिहास, चेतना जीता किन्तु निरन्तर । 
शिल्प की दृष्टि से स्वर्णं किरण अत्यन्त सफल एवं महत्त्वपूर्ण कृति नहीं 
मानी जा सकती । काव्य की भ्रपेक्षा कवि ने विचार प्रतिपादन पर बल दिया 
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है, जिसके कारण भावात्मकता के स्थान पर बौद्धिकता छा गयी है। 

स्वर्णधूलि ¬स्वर्णधूलि भ्रध्यात्म तथा भूतवाद के समन्वय को प्रस्तुत 
करती है । स्वर्णकिरण में ग्रध्यात्म का सैद्धान्तिक रूप है तो स्वर्णधूलि में 
उसका व्याहारिक रूप । भ्रध्यात्मवाद अपने आप में उच्च तथा श्रादर्श भ्रनुकरण 
है, परन्तु इसका वास्तबिक उपयोग तथा महत्त्व इसी में है कि उससे समाज 
भी सम्बद्ध हो जाए । स्वर्णंधूलि इसी अध्यात्म तथा भूत के समन्वय को प्रस्तुत 
करती है । इस समन्वय से एक नई मानवता का जन्म होगा, जो वर्ण, धमे श्रौर 
जाति से श्रसम्पृवत होगी-- 


मानव होकर रहें घरा पर 
जाति वणं धर्मों से ऊपर 
व्यापक मनुष्यत्व में बंधकर । 
स्वणंधूलि की भ्रधिकांश कविताएं सँद्धान्तिक हैं । कुछ रचनाएँ सामाजिक 
तथा झन्य प्रकार की हैं। 
उत्तर।-श्ररविद दर्शन की उद्घोषणा ही उत्तरा का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है । यहाँ आकर कवि की शैली ग्राचार्यों जैसी दुरूह एवं दर्शत-बोभिल हो 
गई है। उत्तरा की भूमिका में श्रपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए कवि का 
कथन है--“श्री श्ररविद को मैं इस युग की श्रत्यन्त महान्‌ तथा ग्लुलनीय 
विभूति मानता हूँ । उनके जीवन-दशन से मुझे पूर्ण सन्तोष हुश्रा ।” वास्तव में 
'उत्तरा' में कवि ने एक नये युग का निर्माण किया है-- 
यह रे भू का निर्माणकाल हंसता नवजीवन श्ररुणोदय, 
ले रही जन्म नवमानवता भ्रब खर्व मानवता होगी क्षय । 
डॉ० बिजयेन्द्र स्नातक ने भी उत्तरा के म्रध्यात्मवाद के सम्बन्ध में लिखा 
है, “उत्तरा को भ्राज ही नहीं, भ्राज से शताब्दियों बाद भी यदि कोई पढ़ेगा 
तो उसे लगेगा कि यह कवि अपने काव्य-कोशल श्रौर जीवन-ञ्राधार पर मनोरम 
काव्य-सृष्टि ही नहीं कर रहा था वरन्‌ वह मानव जाति के पुनरुत्थान के लिए 
युग-निर्माण भी कर रहा था ॥' 'उत्तरा' में यदि कोई दुर्बलता है तो वह उसकी 
दर्ञन-बोकिल शिल्प हैं। यहाँ पंत कवि की अपेक्षा दार्शनिक के रूप में उभरे 
हैँ। पंत ने इसे स्वयं स्वीकार किया है--“उत्तरा में मेरी इधर की कुछ 
प्रतीकात्मक, कुछ धरती तथा युग सम्बन्धी, कुछ प्रकृति तथा वियोग-श्व॒ गार 
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4 समग्र रूप में उत्तरा 

में कवि के चिन्तन ने परातल पर लोक-कल्याण की भावना को मुखरित 
किया है। 06) 


विषयक कविताएँ ग्रौर कुछ प्रार्थना गीत संग्रहीत हैं ।” 
| 


रजतशिखर--ग्राकाशवाणी में रहते हुए 
जिनमें से छः का संग्रह रजतरिखर में किय 
इस प्रकार हैं--रजतशिखर, फूलों का देश, 
वसना, शरद्‌ चेतना। 'रजतदिखर' के 


| पंत ने ग्यारह काव्य-रूपक लिखे 
। गया है। ये काब्यरूपक् इस 
| उत्तरशती, शुभ्र पुरुष, विद्यत- 
| उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कवि कहता 
| है~—“रजतशिखर मनुष्य की श्रन्तशचेतना का शुञ्र प्रतीक है । इस काव्यछ्पक में 
4 जीवन के ऊध्वं श्रौर समतल संचरणों का इन्द्र प्रदशित किया गया है। मानव मन 
के विकास की वर्तमान स्थिति में ऊर्ध्व के श्रवरोहण तथा समतल के ग्रारोहण पर 
। बल देकर दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।” इन काव्य- 
| रूपकों में वियूत वसना (ग्राजादी की देवी), शुञ्च पुरुष (महात्मा गांधी), 
उत्तरशती (युग का उत्तराद्ध), फूलों का देश (सांस्कृतिक रूप-विधान), रजत 
| शिखर (मानव का समन्वय) कवि ने वर्त॑मान युग-चेतना को ही प्रस्तुत किया 
|| 


है iS 


| ऊर्ध्वं गगन उठा निखर 
चन्द्र किरण रही उतर 
| स्वप्न पंख रहे विचर 
| स्मित नभचर हैं । 





भ्रौर भ्रप्सरा । 'शिल्पी' में शिल्पी के मत का कला और समाज को लेकर संघर्ष 
दिखाया गया है । 'ध्वंस शेष” में नवजीवन का निर्माण किया गया है। इसमें 
| भौतिक मूल्यों पर आध्यात्मिकता की विजय दिखाई गई है । 'अप्सरा' सौन्दर्य- 
| चेतना का रूपक है। इसमें भी कवि ने श्ररविद-दशशन को ही मानवता के 
| i विकास में सहायक बताया है । ® 


) झिल्पी--इसमें तीन काव्यरूपक सम्मिलित किए गए हैं--शिल्पी, घ्वंस शेष 
| 
| 


> 


सौवणं-सौवर्णं में भुत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों युगों का लेखा-जोखा 
प्रस्तुत किया है। भ्रतीत काल की रूढ़िवादिता, वर्तमान युग की विभीषिका 
तथा भविष्य की स्वप्निल श्राकांक्षा सोवणं में प्रस्तुत की गयी है। 'सौबणं? 
झादद पुरुष का प्रतीक है । रूपक का समाहार कवि ने इस रूप में किया है— 








| 
|. 
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सैं हू वह सोवर्ण लोक जीवन का प्रतिनिधि 
नवसानव में, नवजीवन गरिमा में मण्डित 
युग मानस पद्स, खिला जो धरो पंक में 
जड़ चेतन जिसमें सजीव सोन्द्य संतुलित । 
प्रतिमा--'अतिमा' जीवन शक्त एवं ज्योति का प्रतीक है। इस संग्रह में 
कवि ने भावलोक के वैविध्य को प्रस्तुत किया है। कुछ [कविताएँ प्रकृतिः 
सम्बन्धी, सृजन-चेतना सम्बन्धी तथा कुछ ग्रातम केन्द्रित हैं । 
बाणी--'्तिमा' का विकसित रूप ही 'वाणी' में मिलता है। “वाणी” 
वस्तुतः कवि की ग्ाध्यात्मिकता की प्रतीक है। यहाँ भौतिकता तथा आध्यात्मिकता 
दोनों ही रवर मिलते हैं । यहाँ प्रकृति के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण मिलता है । 
कला झ्रौर बूढ़ा चाँद--रूप विधान की दृष्टि से यह काव्य-संग्रह अपनी 
पूबवर्ती रचनाओं से भिन्न है । इस नवीनता के सम्बन्ध में कवि ने स्वयं लिखा 
है कि उन्होंने छन्दों की पायलें उतार दी हैं । पद्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग 
किया गया है । वर्ण्य-बिषय की दृष्टि से इसमें सहज सत्यों की अभिव्यक्ति की 
गयी है । इसमें विचारात्मकता कम तथा प्रेरणात्मकता अधिक है । प्रतीकों के 
के चरम उपयोग और गहनता के कारण कृति बोमिल हो गई है यथा 
मैं शब्दों की 
इकाइयों को रोंदकर 
संकेतों में 
प्रतीकों में बोलू गा | 
लोकायतन--पंत के समस्त काव्य में 'लोकायतन' ही एकमात्र महाकाव्य 
है । कवि ने विशाल परिप्रेक्ष्य में इसका कथानक प्रस्तुत किया है। कथानक - 
का प्रारम्भ 'पूर्वस्मृति-खण्ड' से होता है जो कि सम्पूर्ण काव्य की भूमिका 
का काम करता है। वास्तव में इसका सम्बन्ध सन्‌ १६२५-३० से प्रारम्भ :. 
होने वाले स्वतन्त्रता संग्राम से है। यह महाकाव्य एक ओर दार्शनिक ^ 
झाधार को लेकर चलता है तो दूसरी शोर वतमान समाज को । 
शिल्प की दृष्टि से मुख्य कथानक का सम्बन्ध वंशी, हरि, सिरि, शंकर, श्रतुल' 
और संयुकता दि पात्रों से है । सूल कथानक में अपेक्षितं विस्तार का श्रभाव 
खटकता है । चरित्रों के सम्बन्ध में भी यही कहा जाता है कि उन्हें पूर्ण 
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स्व्रतन्त्रता एवं महत्व नहीं दिया गया है। “लोकायतन' का दार्शनिक ग्रावार 
भी अत्यन्त स्पष्ट नहीं है । प्रकरृति-चित्रण के लिए कवि ने अनेक स्थल खोज 
लिए हैं । प्रकृति का ग्रालप्बन रूप में चित्रण द्रष्टव्य है -- 

फागुन में फूले बन के श्रंग 

डाल पात में छाये नवरंग, 

सन को चूनर रंग ले, सजनी, 

होली खेलेगी साजन संग !' 

सधु का गंध संदेशा पाकर, 

लोटे बिछड़े भ्रमर छोड़कर, 

अलि, निर्मोही इयाम न ग्राये 

किसको भेंटू बांह भर। 

कलापक्ष की दृष्टि से भाषा महाकाव्य की गरिमा के अनुकूल होते हुए भी 

सर्वंथा उपयुक्त नहीं है । इसमें सहजता का ग्रभाव है । अनेक स्थलों पर पारि- 
भाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा--चेतन, श्रारोहरण, श्रवरोहरण 
इत्यादि । सारा महाकाव्य तुकान्त मात्रिक छन्दों में लिखा गया है । प्रधानतया 
पद्धरि, पादाकुलक, सखी, राधिका छन्दों को ग्रपनाया गया है। पंत जी ने 
'लोकायतन' में कह्पना-प्रधान भ्रलंकारों को ही रखा है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 
श्रत्युक्ति श्रादि अलंकार प्रायः प्रयोग में लाये गये हैं । डॉ० प्रेमलता वाफना ने 
इसके शिल्प पर विचार करते हुए लिखा है--“अन्तत: हम कह सकते हैं कि 
लोकायतन काव्य ग्रपनी स्वतन्त्र शैली का निर्माण करने वाला अपने आप में एक 
उदाहरण है ।” श्री दूधनाथ सिंह के शब्दों में कहा जा सकता है-“इस महान्‌ 
रचना के सम्यक्‌ भ्रध्ययन के लिए वर्षो के ग्रव्यवसाय, लगत और एक गहरी 
समक के साथ ही श्रपने इतिहास, स्वतन्त्रता-संग्राम, स्वातन्त्योत्तर नैतिक ह्लास 
रोर कवि पंत की विराट्‌ ग्रास्था सृजनशीलता और लोक-शुभेच्छा को समझना 
अत्यन्त श्रावश्यक है । यह कृति महाकवि पंत के सम्पुर्ण मानसिक विकास म्रौर 
चिन्तन .शीलता का एकत्र सकलन है। "भारतीयं चेतता' के मंगल-कलश में 
विइव-मानव के श्रन्तर बाह्य विकास की परिकल्पना इसमें सार्थक हुई है ।” 








हट 
८ ने ° ’ 
३ | सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 


(काव्य का क्रमिक विकास ) 


काव्य में सत्यं, शिवं ग्रौर सुन्दरम्‌ का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक 
भ्ररस्तु ने किया । इस सम्बन्ध में उनका कथन है--॥९ The true, the_ good 
i ९a७६।१०/, का काव्य में समन्वय होना चाहिए । हमारे यहाँ इस 
समन्वय-त्रयी का प्रयोग भ्रधिकांश विद्वानों के मतानुसार राजाराम मोहनराय ने 
सबंप्रथम किया । वही सत्य, शिव और सुन्दर का बाद में चलकर काव्य में भी 
प्रयोग हुआ । 

इससे पूर्व, कि पंत के काव्य में इनके रूप पर विचार किया जाय, यहाँ 
ध्रावश्यक है कि इनके रूप-विधान पर प्रकाश डाला जाय | जो सत्य है वही 
सुन्दर है श्ौर जो सुन्दर है वही लोकमंगल कर सकता है। श्रतः सत्य, शिव 
और सुन्दर मूलतः भिन्न होते हुए भी तत्त्वतः एक ही हैं। इस प्रकार सत्य जो 
बुद्धि जगत्‌ का पदार्थ है, कत्तव्य के क्षेत्र में श्राकर शिव के रक्षक के रूप में प्रकट 
होता है भ्रौर वही भावना भ्रथवा कला के क्षेत्र में सुन्दर बन जाता है । इन 
तीनों के इसी एकत्व को ध्यान में रखते हुए कवि पंत ने लिखा है-> 


हृदय में बनता प्रणय श्रपार, __ ' 
i लोचनों में लावण्य झ्नूप 
7 Me) सेवा में शिव झविकार । 


ee Go Se 
हक _कवि का सत्य दाशंनिक श्रौर वैज्ञानिक के सत्य से भिन्न होता है। कबि... 
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हुए उसे कृति को सुन्दरम्‌ से भी य्ावेष्ठित करना पड़ता है। सत्य का ग्राधार 
सम्भाव्यठा तक ही सीमित होता है । 

शिवं का अर्थ है -लोक कल्याणा. ्रथवा लोकमंगल । जो वस्तु कल्याण- 
कारी है, वही मंगलमय है, बही शिवस्वरूप है। धर्म और दर्शन का यह शिव 
काव्य में श्राकर लोकहित या जनहित का रूप धारण कर लेता है । समाज के 


दुःख एवं पीड़ा को दूर करने के लिए किया गया कारये काव्य में शिवं कह- 


लाता है । 

सुन्दरं का ग्रर्थ है--जो क्षण-क्षण नवीनता धारण करे । श्राचार्य रामच 
शुक्ल का कथन है-“कुछ रूप रंग की वस्तुयें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में 
श्राते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उनका 
शान भी हवा हो जाता है श्रौर हम उन वस्तुओ्रों की भावना के रूप में ही परिणत 
हो जाते हैं । हमारी अ्न्तः सत्ता की यह तदाकार परिणति सौन्दर्य की प्रनु- 
भूति है । 

पंत जी प्रगतिशील ,जीवन को ही महत्तव देते हैं। उनका सम्पूर्ण साहित्य 
निरन्तर विकास का (छः है । अ्रध्ययन की दृष्टि से हम इसे तीन सोपानों 
में विभक्त कर सकते २ 

(क). सीन्दयं युग 

(ख) शिव युग 

(ग) सत्य युग स 

वीणा, ग्रन्थि, eo गु'जनु} युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वणंधूलि, 
उत्तरा, लोकायतन ग्रादि कवि की कतिपय प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं 
में पंत जी परिवर्तनशील दृष्टिकोण लेकर चले हैं। युग तथा उसकी परिस्थितियों 
के फलस्वरूप उनके काव्य में भी परिवतेनशील विचारधारा मिल्नती है । यहाँ 
इन पर क्रमश: विचार किया जाता है: 






< 


इसीलिए यह प्रथम युग माना गया है। कवि ने इस संदर्भ में अपनी प्रेरणा- 
स्रोत के सम्बन्ध में यह स्वयं स्वीकार किया है--““अपने काव्य-जीवन पर दृष्टि- 
पात करने पर मेरे भीतर यह बात स्पष्ट हो उठती है कि मेरे किशोर-प्राण मूक 
कवि को बाहर लाते का सर्वाधिक श्रेय मेरी जन्म-भूमि के उस नैसगिक सौन्दयं 
को है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुम्रा हु. ।” इसके साथ ही कवि पर 


र 


: 
क 
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बंगला तथा अंग्रेजी कवियों की सीन्दर्यानुभूति का भी प्रभाव पड़ा है। रवीन्द्र 
शेली तथा कीट्स जैसे सौन्दयं प्रेमी कवियों के प्रभाव के कारण भी कवि के 
मन में स्वभावतः सौन्दर्य-चेतना ने जन्म लिया | इस काल की रचनाम्रों में वीणा, 
ग्रन्थि, पल्लव, गु'जन तथा युगान्त तक की रचनाश्रों को लिया जा सकता है। 
काल-क्रम की दृष्टि से ये रचनाएँ सन्‌ १९१८ से सन्‌ १६३५ तक की हैं। 
पंत की सोन्दर्यानुभूति में भी क्रमिक विकास हु्रा है। इसका प्रारम्भ प्रकृति से 
हुआ है, जैसाकि पंत ने स्वयं भी स्वीकार किया है--'प्त प्रदेश के उज्ज्वल चंचल 
सौन्दर्य ने मेरे जीवन के चारों ओर अपने नीरव-सम्मोहन का जाल बुनना शुरु 
कर दिया था ।"''प्रक्ृति-निरीक्षण श्रौर श्रकृति-प्रेम मेरे स्वभाव के भ्रभिन्न ्र'ग 
ही बन गये हैं, जिनसे मुझे जीवन के ग्रनेक संकट क्षणों में श्रंमोघ सांत्वना मिली 
हैं ।” यही प्राकृतिक सौन्दर्य श्रागे चल मानसिक तथा ग्रात्मिक सौन्दर्य में परि- 
वतित हो गया है। वीणा से पल्लव तक प्राकृतिक सौन्दर्य ही मिलता है । 
गु जन से युगान्त तक मानवीय प्रेम तथा इसके पश्चात्‌ की रचनाग्रों में आत्मिक 
सौन्दर्य मिलता है। 


प्राकृतिक सोन्दयं--“वीणा' की रचना प्रकृति की गोद में हुई है। कवि ने 

यह स्वीकार किया है, “तब मैं छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था, मेरा काव्य: 

कण्ठ भ्रभी नहीं फूटा था । पर प्रकृति मुझ मातृ-हीन वालक को कवि जीवन 

के लिए श्रपनी मीठी स्वप्नों-से भरी, चुप्पी ्राकित कर चुकी थी, जो मेरे पीछे 

मेरे भीतर भ्रस्फुट तुतले स्वरों में बज उठी ।” कवि की दृष्टि में प्रकृति को 

देखना, उसमें रम जाना ही जीवन का ध्येय है। इसीलिए कवि मानवीय सौन्दर्य 
be उपेक्षा करता हुश्रा गा उठता है-- 


छोड़ दरुमों को मृदु छाया, ` / 
पे तोड़ प्रकृति से भी माया, ) 
हि बाले, तेरे बाल-जाल में कंसे उलभादूलोचन ? 
इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम काव्य-रचना के समय कवि पर प्रकृति हावी थी । 
इसी कारण पंत ने प्रकृति में एक भ्रोर माँ का असीम प्रेम और ममता को खोजा 
श्रौर दूसरी ओर प्रेयसी के सामीप्य तथा साहचयं-जस्य श्रानन्द को भी प्राप्त 
किया । प्रकृति के उपादानों को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है— 


सस्यं, शिवं, सुन्दरस्‌ जे _ : १ 
(3 4 Dp, 
सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि ६५४) “ SS 2 


< < कि] 
+ Ro f’ मुझे भी श्रपने मीठे गान । | 
\ 'वीणा' में कवि प्रकृति-प्रेम के श्रतिरिकत एक श्रादर्श भाव से भी प्रभाबित 
रहा है। 


“रश्मिबंध” के 'परिदर्शन' में कवि ने यह स्वीकार किया है कि वे भीरू 
_ स्वभाव के कवि हैं । कवि सौन्दर्य से श्रभिभूत तो होता है, किन्तु साथ में डरता 


भी है— a A है | ०8 

वह स्पृहा संको सुः "क 
ह्‌ स्पृहा संकोच का सुम्दर समर, RANT 

ग्रधर कम्पित कपोलों पर युगल । 


एक दुर्बल लालिमा में था बहा, 


ज AS १५४ ih 
वश २५० ४ 


शीश रख भेरा सुकोमल जाँघ पर 
शकिकला-सी एक बाला व्यग्र हो, 
देखती थी म्लान मुख सेरा श्रचल 
सदय भौर श्रधीर चिन्तित दृष्टि से । 
एक पल मेरे प्रिया के दृग-पलक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, 
चपलता ने इस बिकम्पित पुलक से 
/ दृढ़ किया मानों प्रणय संबंध था । 
कवि ग्रपने प्रणय र आगे जल एक ह ba है— 
-विशव यह कसी मनोहर सूल हूँ, - उ 
मधुर दुर्बलता, कई छोटी बड़ी । \ c{29 TL 


क भावना जा भर्या पलल हु की इस भावना का प्रत्योवतँन 'पल्लव” में हुआ । कवि ने इस सम्बन्ध 

में है---” में F De ar x 
-मे स्वीकार करते हुए लिखा. है--“वीणा में प्रकाशित 'प्रथम रश्मि नामक 
कविता ने काव्य-साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात किरण की तरह 


प्रवेश कर मेरे भीतर “पल्लव' काल के काव्य-जीवन का समारम्भ कर दिया { 
था ।” वीणा के बाद पंत जी का भ्रनुभव बढ़ा, अध्ययन विस्तृत हुआ झोर इसके 


का 
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साथ ही कवि पर रवीन्द्र की 'गीतांजली' और कालिदास कें ्रस्तुत-विधानों 
तथा रंग-बिरंगी उपमाश्रों का भी प्रभाव पड़ा । वीणा का किशोर कवि पल्लव 
तक प्रातते-प्राते पूणं युवक कवि बन जाता है। उसका कठ फूट पड़ता है । 'पह्लव' 
में प्राकर कवि के सुन्दर शब्द-चयन, भ्रद्भुत शब्दःशक्ति और. निर्भीक प्रयोग 
के पुष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। पंत ने इसे स्वीकार भी किया है--'प्रकृति 
सौन्दर्य भौर प्रकृति-प्रेम की ग्रभिव्यंजना पल्लव' में ्रघिक प्रांजल तथा परिपक्व 
रूप में हुई है।” 'पहलव' छायावादी काव्य की श्रभिव्यंजना की सीमा है । यहाँ 
पहुँचकर कवि भ्रन्तमुं खी हो गया है। 'उच्छ्वास', 'आंसू', 'परिवर्तन' कविताएँ 
साहित्यिक दृष्टि से प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं-- ~ 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार, ८ IU 
चकित रहता शिशुसा नादान, | (6८ 

र बिश्व के पलकों पर सुकुमार, |, (३) >> 

विचरते हैं जब स्वप्न श्रजान, / \ 

_ ज्ञ जाने, नक्षत्रों से कोन, 

निमन्त्रण देता मुझको मौन । 

5h 'पल्लब! की "परिवर्तन? कविता साहित्यिक जीवन के परिवर्तन की भी 


° 


६ | सूचक है। कवि के शब्दों में“ "इस कविता जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे 
0) | जीवन में जैसे 'परिवतंन' के रचना-काल से प्रारम्भ हो-गया था, परिवर्तेन उस 
$ / ब्रनुसंधान का केवल प्रतीक मात्र है।' 


\ 


१2 इस मानसिक परिवतंन के स्पष्ट चिन्ह 'गु जन' में मिलते हैं । "गु जन' में 
\ ` कवि थोड़ा-बहुत चिन्तनशील भी हो गया है । वह अपने व्यक्तिगत दुःख के परे 
जग के सुख-दु.ख की श्रोर भी भ्रां उठाकर देखता है-- 


cS _ जग पोड़ित _ है [प्रति दुःख से 


9 जग पीड़ित रे भति सूख से। 
{> 5 FS मानव. जग .में बेट जायें 


ऊ .दुःख सुख से पो सूख, दुःख से। 


इसी समन्वय को लेकर] चलने वाला कवि जीवन को सुन्दर बनाने की 
कामना रखता है--: 


~ 


At 


८ A ” तर ४ 
सत्यं, शिवं, सुन्दरं -।/` 6 At A! कै 


न्वर से नित सुख्वरतर, सुन्दरता से सुन्दरतम 
।\, सुन्दर जीवन का कम रे सुन्दर सुन्दर जग-जीवन । 
इसी कृति से कवि 'शिवम्‌ की भाव-भूमि में पदापंण करता है--“पह्लव 
से गुजन में ग्रपने को सुन्दर से शिवं की भाव-भूमि पर पदार्पण करते हुए पाता 
हूँ।” 'गुजन की यह चिन्तनधारा “ज्योत्स्ना” गौर 'युगान्त' तक चली जाती 
है । 'ज्योत्सना' में कवि की विचारधारा प्रकृति की गोद से हटकर जीवन के 
संघषंमय प्रांगण में प्रवाहित होने लगी, ग्रौर उसका झुकाव मानव-जीवन के 
सत्यों की श्रोर होने लगा-- 


~ है) 3 
मत हो विरक्त जीवन से ०-९० 
ज्र | की कातप जल्षकी : 
AN जग परिधि मात्र जीवन की 
SN 20 स्थिते केन्द्र भ्रमर उर भीतर । 


च सीन्दर्य-युग की अन्तिम कृति 'युगान्त’ है। 'युगान्त’ पंत के काव्य-लोक में 
एक भाव-युग के अन्त का सूचक है। कवि के शब्दों में-“गुगान्त में मैं निश्चय 
रूप से इस परिणाम तक पहुच गया था कि मानव-सम्यता का पिछला युग 
भ्रब समाप्त होने को है श्रौर नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी है । यही 
कारण है कि इस कृति में कवि पुरातनता की श्वृंखलाओ्रों को तोड़ देना चाहता 
हैं। यहीं से वह 'शिवम्‌' की ग्रोर ग्राकषित होता है-- ड 


गा कोकिल, बरसा पावक-कण !_ -८१)] \5 (_ 
) = नष्ट-अष्ट हो जीणं-पुरातन _ ४४ 
jm ध्वंस-भंश जग के जड़ बंधन _ 
A .पाबक-पग घर भ्राए नूतन _ 


_ हो पल्लवित नवल सानव-पन। _. 
i बास्तव में 'युगान्त' का पंत के काव्य में विशिष्ट स्थान है। इसी को 
ध्यानं में रखते हुए डा० नगेन्द्र ने भी लिखा है--“'युगान्त में पंत जी सौन्दयं 
युग का भ्रन्त कर देते हैं ।""""" युगान्त की कविताएँ चिन्तन-प्रधान हैं। ३४-३५ 
"में लिखी हुई प्रायः सभी कविताश्रों में दार्शतिक गाम्भीये मिलेगा ।” वास्तव में 
युगान्त तक प्राते-्राते कवि कल्पना-लोक को छोड़कर ठोस मत्यं लोक में विचरण 
करने लगता है। उसकी दृष्टि भ्रात उसकी दृष्टि प्रात्मदर्शत से विश्वदर्शन की ओर उन्मुख होती है । 
इसमें कवि की सुन्दरतम रचनाएं शिवत्व का वरण कर लेती हैं-- है 
CR 


(५०4 
7 
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है पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! किम्तु मानव-जग ] 

क्यों स्लान तुम्हारे कुज, कुसुम श्रातप खग ! 
भ्रतः सौन्दयं-युग पर विहंगम दृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि 'वीणा? 
से 'युगान्त' तक कवि का विकास प्रकृति से मानव की ओर, कल्पना से चिन्तन 
की ओर, नारी-कला से पोरुष-कला की ओर है । परन्तु उसमें सौन्दर्थ-भावनाश्रों 
की प्रधानता है और भ्रम्त में उसका दृष्टिकोण भूत और रातमा के समन्वय की 
और उन्मुख होता है। कबि पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


शिवम युग--कवि की परिवर्तित विचारधारा की पृष्ठभूमि युगान्त में मिलने 
लगती है । 'युगान्त' में कवि गांधीवाद से प्रभावित दिखाई देता है। उसकी 
विचारधारा में ग्रागे चलकर मावसंवाद भी मिल जाता है । सन्‌ १६३४-३५ मे 
भारतीय विचारधारा में मावसँवादी सिद्धान्तों का श्रत्यधिक प्रचार हुआ । रूस 
में होने वाली समाजवादी क्रान्ति ने भारतीय समाज में भी एक वेचारिक कान्ति. 
उपस्थित कर दी । माकसंवाद के मुख्य ्राचार थे--शोषण की समाप्ति और 
साम्यवाद की स्थापना । साम्यवादी विचारधारा ने शोषण ग्रौर श्रन्याय के प्रति 
बिद्रोह की भावना जाग्रत कर साहित्य में नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस 
नई चेतना के प्रति पंत का बौद्धिक ग्राकर्षण हुआ । शोषित के प्रति उनमें 
बौद्धिक सहानुभूति जागी श्रौर शोषक के प्रति भावुक विद्रोह । कवि ने ग्राम 
की पीड़ित श्रोर उपेक्षित जनता के चित्र खींचे श्रौर उनके प्रति सहानुभूति 
दिखाते हुए शोषण के विरुद्ध श्रावाज उठायी । इस सम्बन्ध में पंत ने यह स्वयं 
स्वीकार किया है कि, “युगवाणी तथा ग्राम्या में मेरी कान्ति-भावना मावसंवादी 
दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती, उसे ग्रात्मसात्‌ करने का प्रयत्न भी करती 
है |” 'युगवाणी', जैसाकि डा० नगेन्द्र ने भी लिखा है-“भारतीय साम्यवाद 
की वाणी है।” 'युगवाणी' में कवि ने वगं-रहित समाज की कल्पना की है-- 
A श्रेणी में नहीं विभाजित 


— 


ny घन बल से हों जहां न जन श्रम शोषण se 
022. 


रत मम a3 
माक्स की प्रशंसा करते हुए कवि लिखता है--- G 
ne 
घन्य मुगक्सं, चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदयशिखर पर, `. पर 
तुम तिनेत्र के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर ! | | 


परित भवजीवन के निखिल प्रयोजन ड 
¢ 


सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ३५ 
माक्स से प्रभावित होने के कारण ही कवि ने शोषित कृषकों के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित की है— 
कृषक उद्धार पुण्य इच्छा है कहिपत 
सामुहिक कृषि-कल्प श्रन्यथा कृष भूत । 
इस प्रकार 'युगवाणी' तक ग्राते-श्राते कवि जन-मानस पर छा जाता है । 
इसी युग की एक प्रतिनिधि रचना 'ग्राम्या' है । 'ग्राम्या' में कवि को “ग्रामीणों 
के प्रति बौद्धिक सहानुभूति की प्रेरणा है ।” 'ग्राम्या' में कवि पूर्णतया बौद्धिक 
नहीं रहा है, श्रपिलु उसमें भावुकता का भी समावेश हो गया है। ग्रामीणों के 
सुख-दुःख के विशद्‌ चित्र उन्होंने श्रत्यन्त सजीव रूप से श्रकित किये हैं-- 
कि यह तो मानवलोक नहीं रे, यह है नरक श्रपरिचित, 
यह्‌ भारत का ग्राम,--सम्यता, संस्कृति से निर्वासित । 
भाड़ फू स के विवर,--यही क्या जीवन शिल्पी के घर ? 
| कीड़े से रेंगते कोन ये ? बुद्धि प्राण नारी-नर ? 
किन्तु इतनी दुर्दशा के होते हुए भी उनमें मनुष्यता की कमी अथवा अभाव 
नहीं है-- 
मनुष्यत्व के मूल तत्त्व ग्रामों में ही श्रन्तहित 
उपादान भावो संस्कृति के भर यहाँ है प्रविक्ृत । 
ग्रतः कहा जा सकता है कि कवि अपने विकास-क्रम में प्रकृति के प्रांगण 
से ठोस मानव-जगत्‌ में श्राया। यहाँ भ्राकर उसकी दृष्टि मानव-कल्याण की 
“जोर मुडी । उसने देखा कि मानव पिस रहा है। श्रतः उसने शोषण के विरुद्ध 
प्रावाज उठायी और कहा-- 
उम जन विमुक्त हो जन शोषण से, - 
“हो-मानव अधिकारी घन का ।..... 
२77 सत्य युग--युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या में कवि ने माक्सेवादी विचार- E 
धारा का श्रवश्य ही समर्थन किया था, किन्तु उनमें उसके व्यक्तित्व को पूर्ण 
_ श्रभिव्यक्ति नहीं मिली । परग ह मिली । प्रगति युग की रचनाओं में भी भूत ोर आत्मा के 
समन्वय का संकेत कवि ने प्रनेक स्थानों पर किया था। सन १६४० तक 
ग्राम्या की रचना हो चुकी थी । कवि ने सन १९४२ में ग्रस्वस्थ रहने के कारण 


क 


“त्ाण्डिचेरो के सन्त भ्ररविन्द के संसर्ग में कुछ समय बिताया। उनकी मूल वरि 


फिर से जग गयी ग्रौर इस प्रकार उनका कवि-मन भौतिकता से दूर हो गया | + 














ES WN DN NM 7 


९६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


वे लोक जीवन से सम्बद्ध होकर भी उससे अ्रलग हो गये । यहाँ इससे यह भ्रभि- 
प्राय नहीं कि वे विरक्त हो गये, अपितु उन्होंने मानव-समस्या को एक नवीन 
_ दृष्टिकोण में परखा। पंत जी का विश्वास है कि बाह्य विकास के साथ-साथ 
घ्रन्तर का विकास भी श्रनिवार्य है। भ्रविकसित चेतना पाथिव विकास में 
सहायता नहीं दे सकती। इसीलिए बे भूत श्रौर चेतना, ग्रध्यात्म श्रौर भौतिकता 
तथा मन और मस्तिष्क का समन्वय करके एक पूर्ण मानवीय विकास की 
कल्पना करते हैं। उनका ग्रध्यात्मवाद मनोवेज्ञानिक_श्रध्यात्मवाद है जो 
ग्रन्तश्चेतता के विकास के ग्राधार पाथिव मानवता के पुणं विकास के लिए 
उत्सुक है । प्रतः इसमें विरवित नहीं, अशुरवित की भावना सन्निहित है । 

इस युग की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं--स्वर्णधूली, स्वर्णकिरण और उत्तरा । 
कवि ने 'स्वण' शाब्द का प्रयोग चेतना के प्रतीक के रूप में किया है। इन 
रचनाओं पर भ्ररविन्द दर्शन का स्पष्ट प्रभोव लक्षित होता है।_बच्चन जी का 
कथन है--“इनके श्रधिकांश भाग पर उनके दशन और विचारों की छाया पड़ी 
है आओ अरविन्द के दर्शन श्री अरविन्द के दर्शन, विचार-भावों ओर स्वप्तों की व्याख्या 
चेतनावादी नव-मानववाद को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं---““इसलिए भविष्य 
में हम जिस मानवता अथवा लोक-संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, उसके 
लिए हमें बाहर-भीतर दोनों ओर से प्रयत्न करना चाहिए ।” 'स्वर्णकिरण' में 
चेतना के विशद्‌ एवं व्यापक रूप और प्रभाव का चित्रण किया गया है-- 

हंसी लो, स्वणं-किरण शिखर श्रालोक वरण 
बिचरती,स्वर्ण किरण धारा पर ज्योति चरण | 
इसी प्रकार भूत श्रौर ्रात्मा का समन्वय भी द्रष्टव्य है-- 


में कहने भ्र।ई रुको-रुको मति ही में मत बह जारो । 
घरो इच्छा से पागल सरिते सोचो मन को समभाश्रो । 
समग्रत : पंत का काव्य लौकिक, और श्राध्यात्मिक दोनों तत्त्वों को लेकर 
चला है । उनका काव्य युगघर्म के भौतिक, सामाजिक और नैतिक पक्षों के साथ 
ग्राध्यात्मिक चेतना के सूत्र भी समानान्तर लेकर चला है। इस प्रकार उनका 
जीवन-चिन्तन एकांगी न होकर सन्तुलित भ्रौर परिपूर्ण बन गया है। 


—=:° — 





४ | प्रेम और सौंदर्य 


मानव-प्राण में प्रेम की भावना श्रादिकाल से ही उसके हृदय की धड़कन ग्रोर 
रत की लालिमा बनकर जीवित है | जहाँ साधारण व्यक्ति इसका ग्रास्वाद 
मात्र करके ही रह जाता है, वहाँ कवि इस श्रनुभव को प्रकाशित करके 
संतोष-लाभ करता है । जीवन के समान साहित्य की भी मूल प्रेरणा प्रेम ही है । 
संसार के समस्त साहित्य का वृहृदांश प्रेम को लेकर ही निर्मित हुआ है । हिन्दी 
साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी कविता का भी प्रधान स्वर प्रेम और 
सौन्दर्यं ही है । छायावादी चतुष्टी में पंत का व्यक्तित्व भी इन्हीं दो तत्त्वों से 
बना है । पंत का प्रायः समग्र साहित्य प्रेम ग्रोर सौन्दर्यं के विविध ग्रायामों को 
प्रस्तुत करता है। 


प्रेस और सौंदर्य : स्वरूप-विषेचन--नारद ने 'भक्ति सूत्र’ में प्रेम की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--“अनिर्वेचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌ मूकास्वादनवत्‌ ।” अर्थात्‌ प्रेम 
का स्वरूप श्रवर्णनीय है तथा इसका श्रास्वाद गूगे के गुड़ के समान है ।. दूसरे 
शब्दों में, प्रेम का आस्वाद नितान्त वैयक्तिक है। इसी प्रकार ग्राचाय शुक्ल 
का भी कथन है--“विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक 
रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं ।” चार्य शुक्ल के कथन से 
दो बातों पर प्रकाश पड़ता है-- (१) प्रम में लगाव अथवा झाकर्षण होता है, 
(२) प्रेम सात्विक भ्रथवा वासना-रहित होता है । इसी की व्याख्या करते हुए 
कवीन्द्र रवीन्द्र का कथन है" । (love) is not a mere sentiment; 
it is truth, it is the joy thatis at the root of all creation 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रेम एक गहन, गम्भीर, पवित्र भ्नुभूति- 
जन्य भ्राकर्षण है, जिसके उदय होने से व्यक्ति को भ्रानन्द की |प्राप्ति होती है। 
प्रेम अथवा ग्ाकपंण का मूलाधार सोदयं है। सौंदय में घ्राकर्षण-शक्ति विद्यमान 
रहती है। भ्राचायं शुवल ने सौंदर्य की व्याख्या करते हुए लिखा है---““जिस वस्तु के 
प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही 
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वह्‌ वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी ।'*'*** सौंदर्यं बाहर की वस्तु नहीं है, 
मन के भीतर की वस्तु है ।” 
छायावादी कवियों ने भी सौन्दर्य के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं । 
प्रसाद का भ्रभिमत है--“उज्ज्वल वरदान चेतना का,-सौंदयं जिसे सब कहते हैं |” 
पंत के शब्दों में--“'भ्रकेली सुन्दरता कल्याणि सकल ऐशवयों का संधान।” पाइचात्य 
विचारको ने भी सौंदर्य के सम्बन्ध में लिखा है । हेगेल (॥८६०]) लिखते हैं-- 
“Beauty is the shining of the idea through matter,” ्र्थात्‌ 
पदार्थं में भ्रात्मा का प्रकाशन ही सोदर्यं है। 
प्रेम भ्ौर सौंदयं के उक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता हैं कि ये दोनों 
वृत्तियाँ काव्य में ्रनादि काल से ही स्थान पाती रही हैं । इसके साथ ही प्रेम 
(।०४०) काम (५९५) का पर्याय नहीं है। सोदयं केवल बाहरी रूप रंग न 
होकर ग्रखण्ड भ्रन्विति है जो बाह्य श्रौर ग्रान्तर के श्राकर्षणों को प्रस्तुत करती 
है । वस्तुतः छायावादी कवियों ने प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता का संचार किया । 
उन्होंने प्रेम भ्रौर सौंदय को उस ढंग पर व्यंजित नहीं किया जिस रूप में वह 
पूवेवर्ती काव्य में हो चुका था। छायावादी प्रेम और सौंदर्य अपने ढंग का 
भ्रपूवं तथा श्रनूठा है छायावादी प्रेम की निजी विशेषताए, हैं--श्रस्पष्ट 
ग्रालम्बन तथा प्रेम का सूक्ष्म, काल्पनिक तथा वायवी रूप । पत की प्रे माभि- 
व्यक्ति विविध रूपों में हुई है, यथा--7 _ 
(कक) प्रेमिका-संबंधी, (ग) मार्नव के प्रति (सहानुभूतिपरक), और 
~) प्रकृति सम्बंधी, (घ) ईश्वर सम्बंधी । 
प्रेमिका सम्बन्धी प्रेमिका सम्बन्धी प्रणय-गाथा कवि ने ग्रन्थि में प्रस्तुत 
की है। यौवन की दहलीज पर कवि ने कदम रखा तो उसकी कल्पना की दुनिया 
साकार हो गयी । कवि का प्रणय-सम्बन्ध एक सुन्दर बालिका से हो गया। प्रथम 
दशंन में ही भावनाश्नों का मुक ग्रादान-प्रदान हुआ ग्रौर हृदयों का भ्रनजाने में 
ही मेल हो गया-- 







| लक पल, मेरे प्रिया के दृग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज ने | 


जम, ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था ।” 


किन्तु दुर्भाग्य से यह प्रणय सम्बन्ध अधिक समय तक टिक नहीं सका और 






x 2 





हि ATT DN YF 


ब्रेम भौर सौन्दर्ये ` 





कवि को सदा-सदा के लिए वियोग के गहन ग्रंधक्ार में पीछे छोड़ गया । ग्रब 

कवि के लिए प्रे म वेदना का ही दूसरा नाम है-- 

पड भोले प्रेम! कया तुम हो 

बेदना के विकल हाथों से जहाँ. 

भमते गज से विचरते हो, वही 

>> शाह है, उन्माद है, उत्ताप है । 

श्रौर इस उन्माद श्रौर उत्ताप से कवि का जीवन नितान्त कारुणिक हो जाता 

| हे । वह जीवन की सम्पूर्ण निधि को लुटाकर कंगाल हो | — 
“वालिनी ! जाग्रो तुम मिलो सिधु से 

E अनिल ! श्रालिगन करो तुम गगनको 

| चन्द्रिके ! चमो तरंगों के भ्रधर 

उड़गनो गावो पवन वीणा बजा| “ 

पर हृदय सब भांति तू कंगाल है ॥ 

| ग्रंथि में उत्पन्न विरह 'पल्लव' में श्रधिक मुखरित हुआ ह । यहाँ पहुंचकर 

| कवि जीवन के थपेड़ों से कुछ श्रनुभव प्राप्त कर संयत हो जाता है | किन्तु 

निष्ठुर विरह f ते कवि के मन में श्राक्रोश यथावत्‌ ही { 

















/“शुन्य जीवन के भ्रकेले पृष्ठ पर 4 
ll विरह ! --ग्रहह, कराहते इस शब्द को 
र्‌ > किस कुलिश की तीक्ष्ण चुभती नोक से 
& ल निठुर विधि ने श्रश्ुश्रों से है लिखा ! ” 
लक धीरे-धीरे कवि शारीरिक -्राकर्पण छोड़कर आदश एवं कल्पना में इब 


जाता है । 'गु जन' में प्रेम का यही सूक्ष्म रूप मिलता हैं ग्रौर कालान्तर में कवि 

का प्रेम सीमित आधार को छोड़कर असीमित हो, जाता है । यहीं प्रेमकाउदात्त 
। ` स्वरूप मिलता हे--- Eu 

\ “देह्‌ नहीं है परिधि प्रणय की 7 > 
है प्रणय दिव्य है मुक्ति हृदय की aN 








। यह श्रनहोनी रीति, * कटा 
देह बेदी हो प्राणों के परिणय की ।' 
प्रकृति सम्बन्धी--पंत ने अपने रचना स्रोत को स्पष्ट करते हुए लिखा 
हैं--“प्रपने काव्य-जीवन पर दृष्टिपात करने पर मेरे भीतर यह बात स्पष्ट हो 


जी 
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उठती है कि मेरे किशोरःप्राण मूक़् को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय मेरी 
जन्मभूमि के उस ` नैसगिक सौंदय को है जिसकी गोद में पलकर में बड़ा हुआा 
हूं ।” यही कारण है क्रि पंत के समस्त काव्य का सम्बन्ध. किसी-न-किसी रूप में 
प्रकृति से भ्रवश्य रहा है। प्रारम्भ में प्रकृति को ही वे सब कुछ समभते थे श्रौर 
इसी कारण नारी-सौंदय की भी उपेक्षा a — 
“छोड़ द्रुमों की मुदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे बाल-जाल में केसे उलक्रा दू लोचन ? ” 
प्रकृति से स्वभावतः सम्बद्ध होने के कारण पंत ने प्रकृति को विविध रूपों में 
देखा, परखा और समभा है । प्रकृति उनके लिए माँ है, जिसका सुख वो प्राप्त 
नहीं कर सके-- 


'माँ, मेरे जीवन की हार 
तेरा उज्ज्वल हृदय हार हो ग्रश्नुःकणों का यह उपहार ! ” 


ग्रतिरिक्त पंत को प्रकृति से प्रेयसी का प्रेम भी मिला हे। पंत के लिए 
प्रकृति सदैव प्रेरणादायक रही हें। प्राकृतिक उपादानों से वे इतने एकमेव हो 
जाते हैं कि उन्हें उन्हीं में परम सत्ता का आभास होने लगता हैं। समस्त प्रकृति 
में उन्हें एक ही चेतना का ग्राभास मिलता हैं-- 
एक हो तो भ्रसीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास; 
तरल जलनिधि में हरित बिलास, शांत प्रंबर में नील विक्रास; 
बही उर में प्रेमोच्छवास्‌, काव्य में रस, कुसुसों में दास, 
श्रचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लाक्ष!” 
_पंत ने छायावादी-कबियों की भांति जड प्रकृति पर चेतना का श्रारोप कर 
उसे मानव की भाँति चित्रित किया है। तारी के रूप में प्रकृति का उपयोग कवि 
ने भ्रपनी भावनाओं की ग्रभिव्यकित के लिए किया है--संध्या का वर्णन ; 
“कहो, तुम रूपसि कौन? | 
व्योम से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छ!या छवि में श्राप, 
सुनहला फला केश कलाप 
मधुर, मंथर, मदु, मौन!” 


मानव के प्रति (सहानुमूतिजन्य प्रेम)--पंत के काव्य में प्रारम्भ में जहां 


| 


प्रेम प्रीर सौन्दर्य ३१ 


प्रकृति-प्रेम, नारी-प्रेम मिलता है, वहीं उनके परवर्ती साहित्य में मानव जाति के 
प्रति सहानुभूति व्यक्त की गयी है । कवि पर मावस का प्रभाव पड़ा और उसके 
फलस्वरूप पंत ने मानव-सूल्यों एवं उच्चादर्शों के प्रति श्रपनी बौद्धिक सहानुभूति 
प्रकट की । युगंवाणी, ग्राम्या जैसी रचनाश्रों में मानव-प्रेम की ही श्रभिव्यक्ति 


हुई है : 


WEE HE BEF 


“मैं प्रेसो उच्चादर्शों का, 
संस्कृति के स्वगिक-ह्पर्शो का, 
जीवन के हषं-विमर्षो का ! ” 
वास्तव में श्राज मानव श्रनेक प्रकट कुप्रथाग्रों का शिकार हो रहा है, 
इसीलिए कवि रूढ़ियों के नष्ट-अ्रष्ट होने को स्वर देता है-- 
“गा कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट. आष्ट हो जीणं - पुरातन, 
| ध्वंस स्रष्ठ जग के जड़ बंधन ! 
पावक {पग घर शावं नुतन 
| हो पहलवित नवल मानवपन !” 
कवि इसी नवमानवता में ऐसी समाज-व्यवस्था की परिकल्पना करता है 
जिसमें सभी मानव एक दूसरे से सौहाद्रंपूवंक रह सकें तथा साथ ही जिसमें 
मानव श्रभावों का पुतला मात्र न बना रह जाए-- 
“जीवन को यह्‌ क्षणधूलि रह सके जहां सुरक्षित, ( 
रकत मांस को इच्छाएं जन-की हों पुरित। 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सके,--भानव ईश्वर । 
ग्रोर कौन सा स्वर्ग चाहिए तुम्हें धरा पर !” 
| कवि का. मातव-प्रेस साम्यवाद पर ग्राधारित है। शोषण की लगातार 
चवकी में पिसने के कारण मानव कराह उठता है । साम्यवाद ही अब उनके 
लिए श्राशा की किरण है-- 
| “अस्त श्राज साम्राज्य, धनपति वरो का शासन 
प्रस्तर युग को जीणे सभ्यता, मरणासन्न, समापन । 
पक साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का श्रभिवादन ।” 





| = 
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ईश्वरःप्रेम -भोतिक धरातल से निरन्तर ऊपर उठता हु्रा पंत का प्रेम 
श्राध्यात्मिकता के उच्च ग्राकाश पर प्रतिष्ठित हो गया है। स्वर्णधूलि, स्वर्ण- 
किरण श्रादि काब्यों में पंत ने मानव-प्रेम को ईश्वरीय प्रेम के परिप्रक्ष्य में 
देखा है । इन काव्यों में प्राकर कवि भोतिक सुख-दुःख को भूलकर श्रज्ञात सत्ता 
के प्रति प्रेम की भ्रभिव्यक्ति करता है-- 
“धन्य भ्राज का स्वर्ण दिदस, नवलोक जागरण 
नव संस्कृति श्रालोक करे जन भारत वितरण 
नवजीवन की ज्वाला से दीपित हो दिशि-क्षण 
नव मानवता में मुकुलित धरती का जीवन ।” 


००० “se ०० 


7 “छूटा प्रब सुख-दुःख का करन्दन 

/ मिटा झूठ सच का संघर्षण 

भले बुरे का हटा नियन्त्रण 

प्राण-चेतना के परिणय में ।” 

वास्तव में प्रेम के इस उच्च धरातल पर {श्रवसिथत कवि का मत गहन 

चिन्तन भ्रौर मनन प्रस्तुत करता है | दिव्य चेतना के श्राभास मात्र से जीवन में 

एक परवीन गति, इ आ जाती है-- 
“सिसट गई जीवन तन छाया 

जाग गया मन सोई फाया 

उतर_ प्रकाश तुम्हारा झाया 

मोह भार से मुक्त हृदय में | 


छः 


सोन्दर्य-चेतना 

Fd के काव्य में यद्यपि सत्यं ्रौर शिवं का स्थान है, तथापि प्रधान स्वर 
सुन्दरम्‌ का ही है । वास्तव में उनका काव्य-प्रणयन का श्रारम्भ सुन्दरम्‌ से ही 
हुआ है । इसी को ध्यान में रखते हुए डॉँ० नगेन्द्र का कथन है--“पंत हिन्दी 
के प्राचीन और आधुनिक कवियों में एकमात्र सुन्दर के कवि हैं ।” कबि की 
सौंदर्य-चेतना प्रकृति के क्षेत्र में प्रस्फुटित हुई लेकिन ग्रंथि में श्राकर वह नारी- 
सौन्दयं से जुड़ गई । कवि का प्रणय-सम्बंध किसी बाला से हुआ भ्रौर उसी के 
सौन्दर्यं से ग्रभिभूत होकर कवि ने लिखा है-- 
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“(इन्दु की छवि में, तिमिर के गर्भ में, 
ग्रनिल की ध्वनि में, सलिल की वीचि में, 
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल 
सुमन की स्मिति में, लता के भ्रघर में ! 
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
श्रवनि से, उर से मुगाक्षौ ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह इयामल दृष्टि से 
स्तिग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी ! ” 
वास्तव में पंत की सौंदर्यानुभूति में काल्पनिकता अधिक है, माँसलता कम । 
छायावादी कवियों ने प्रेयसि के सौंदर्यं का चित्रण करते हुए व्यापक हष्टिकोण 
अपनाया है । श्रीमती शचीरानी गुट का इस सम्बन्ध में कथन है--“'इन कवियों 
की प्र यसियों की रूप-राशि श्रखिल विइव में बिखरी हुई है श्रौर उनके नयनों 
में तीब्र मादकता श्रौर ग्रनन्त स्नेह छलक पड़ रहा है; लजीली पलकों पर 
बिखरी श्रलकों के साथ होड़ करती हुई कोमल श्रारकत कपोलों की श्ररुणिमा 
प्रकृति के तार-तार में मुखरित हो रही है श्रौर उनकी वाणी का श्रक्षत माधुय 
ग्रणु-प्रणु में एक दिव्य स्पन्दन कर रहा है। इसी कारण पंत ने अपनी प्रे यसि 
के रूप-सौंदयं का वर्णन करते हुए सर्वव्यापकता का ध्यान रखा है— 
उषा का थो-उर में श्रावास, 
भुल का मुख में मूल वकासा [~ 
\ -चचांदनी का स्वभाव में भास, 
विचारों में बच्चों के सांस। ` 
पंत की सौंदर्यानुभूति श्रतीर्द्रिय भ्रथवा वायवीय है । छाथावादी कवियों 
की यह विशिष्टता है कि वे सौंदय को प्रस्तुत करते हुए भी मानसिक धरातल 
को नहीं छोड़ते । “भावी पत्नी के प्रति' नामक कविता में हमें यही विशेषता 
मिलती है-- 
RE हृदय के पलकों में गतिहीन 
स्वप्न . संसृति-सो सूक्ष्माकार, 
बाल भावुकता बीच नवीन 
परी-सी धरती रूप झपार।” 
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पंत ने सौंदर्य को नितान्त पवित्र माना है। डॉ० बच्चन के शब्दों में, 
“सौंदर्यं को तब तेक नहीं प्रपनाया, जब तक वह पावन भी न हो। कवि की 
रुचि पर सदा सन्त के संयम का श्रनुशासन रहा है। वे जहाँ 'उज्ज्वल तन' 
देखते हैं वहाँ 'उज्ज्वल मन” भी देखते हैं। “ नारी का सौंदर्यं 
सकल ऐश्वर्या की खान है, पर उन्हे अभिमान उसकी पावनता का ही 
है ।” यथा-- 


( तुम्हारे रोम-रोम से नारि \ 

Fy मुझे है स्नेह भ्रपार। 

9 तुम्हारे मूढ उर में सुकुमारि 
मुझे है स्वर्गागार। 


ES 
oe) XK तुम्हारे गुण हैं मेरे गान 


क WN मुदुल दुर्बलता ध्यान, 

Mh क तुम्हारी पावनता श्रभिमान 
Ak शक्ति पुजन सम्मान, 
A तुम्हीं हो स्पृहा, श्रश्नु प्रो हास 

सृष्टि के उर की सांस ! ” 


कवि की तारी-सौंदय विषयक धारणा दैहिक न होकर दैविक श्रथवा 
अ्रध्यात्मिक है । नारी का सौंदयँ उसके श्रात्मोत्कषं पर निर्भर करता है— 





“बिछवद स्त्रीत्व का ही सें मत में करता हूँ नित पूजन, 





जब _प्राभादेही नारी ग्राह्वाद प्रेम का वर्षण 


मधुर मानवी को महिमा से भू को करती पावन ।' 


सारांश में कहा जा सकता है कि पंत जीवन में प्रेम एवं सौंदयं की शक्ति 
एवं महत्त्व के कायल हैं ! पंत का प्रेम शारीरिक एवं काल्पनिक दोनों ही है । 
उनके प्रेम में धरती एवं स्वर्ग का मुखर ग्रालिगन प्राप्त होता है । 


__आखि 








का प्राथमिक सम्बन्ध प्रकृति से ही रहा है ।इस कारण मानव की अन्तर त्था 
बाह्य दोनों ही प्रकृति से प्रभावित रहते हैं । प्रकृति के श्रनेक तत्त्व आदिकाल से 
लेकर भ्राज तक मानव को प्रभावित करते रहे हैं। डॉ० बिजयेन्द्र स्नातक ने 
इस सम्बन्ध में लिखा है--“वैदिक वाङ्मय का श्रनुशीलन इस बात का 
साक्षी है कि उस काल के ऋषि-मुनिथों ने विराट चेतन सत्ता के स्तवन-प्रसंग 
में उषा, सविता, वरुण, चन्द्र आदि प्रक्ृति-तत्त्वों का प्रचुर प्रमाण में वर्णन 
क्रिया है । इनके निरतिशय सौन्दर्य एवं देदीप्यमान तेज का वर्णन जिन प्रकृति- 
उद्गीथों में किया गया है उसे पढ़कर पाठक का मन केवल प्रभिव्यंजना की 
प्रोढ़ शैली एवं कल्पना की समृद्धि पर ही मुग्ध नहीं होता अपितु प्रकृति की 
व्यापक सत्ता तथा दुद्धंष क्षमता पर भी रीक उठता है ।” 

काव्य मानव-जीवन की अभिव्यक्ति होने के कारण स्वभावतः प्रकृति से जुड़ 
जाता है । इसी कारण विशव के संभी महान्‌ कवियों की रचना का अधिकांश 
भाग. प्रकृति की गोद में बैठकर लिखा गया हैं | प्रकृति के विशाल प्रांगण में कवि 
अपने लिए बिविध उपकरणों की खोज करता है। कहीं-कहीं कवि मानव से भी 
अधिक प्रकृति से प्रेम करता है । बायरन ने एक स्थल पर लिखा है-* ! [०४९ 
not man the less, but nature m07e.”” पंत के सम्बन्ध में भी यही कहा 
जा सकता है । पंत की काव्य प्रेरणा तथा वर्णन-विषय प्रकृति ही रही हैं । कवि 
की वेयक्तिक रुचि और तत्कालीन परिस्थितियों का यदि कुछ भी प्रभाव उसकी 
कृतियों पर माना जाय तो हम कह संकते हैं कि पंत के विभिन्न प्रेरणा-स्रोतों में 
प्रकृति का विशेष हाथ रहा हैं। डॉ० प्रभाकर माचवे के शब्दों में -- “उनको 
प्रथम विषय है, प्रकृति, गौण विषय है मानव । मानव में भी जो प्रकृति 
श्रविकृत है उधर ही उनकी संस्कृत आँखें देखी जाती हैं। जो विकृत है उनकी 
और से यह सौंदर्यवादी आत्मलक्षी कवि जैसे नयन मूद लेता था ।” यही कारण 
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है कि प्रारम्भिक रचनाओं में वे नारी के रूप-वैभव की श्रपेक्षा प्रकृति के प्रांगण 
में ही विचरण करना चाहते हैं-- 


छोड़ द्रुमों कौ मुदु छाया 

तोड़ प्रकृति से भी माया 

बाले, तेरे बाल जाल में केसे उलका दू लोचन ? ” 

काव्य का प्रेरणा-स्रोत--प्रकृति के भ्रनन्य चितेरे पंत के लिए प्रकृति ही 

काव्य रचना का प्रेरणा-्रोत रही है । उन्होंने स्पष्ट रूप से रवीकार करते हुए 
लिखा है--"'कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली 
है, जिसका श्रेय मेरी जन्म-भूमि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि जीबन से पहले 
भी मुझे याद है, मैं घण्टों एकान्त में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा 
करता था भ्रौर कोई प्रज्ञात ग्राकर्षण मेरे भीतर एक श्रव्यक्त सौंदर्य का जाल 
बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं श्रां मूदकर लेटता 
था तो वह दृश्य चुपचाप मेरी म्राँखों के सामने घूमता था ।'***""" ग्रोर यह 
शायद पर्वतःप्रान्त के वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विशव ग्रौर 
जीवन के प्रति एक गम्भीर ग्राइदरयं की भावना, पर्वत ही की तरह निश्चित रूप 
से भ्रवस्थित है। प्रकृति के साहचर्यं ने जहाँ एक श्रोर मुझे सोंदर्य, स्वप्न और 
कल्पना-जीवी बनाया वहाँ दूसरी ्रोर जनभीरु भी बना दिया ।” कवि के इस 
स्पष्टीकरण से यह पुष्ट हो जाता है कि पंत का प्रेरणा-सरोत प्रकृति ही रही है। 
बास्तव में प्रकृति की यह प्रेरणा कवि के जीवन का एक अंग ही बन गयी है । 
पंत के वैयक्तिक जीवन में चाहे कितना श्रन्तर श्रा गया है परन्तु प्रकृति का 
साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है हाँ, यह श्रव्य है कि समय तथा परिस्थितियों के 
भ्रनुरूप उनके दृष्टिकोण में श्रन्तर भ्राता रहा है । 


'बीणा! पंत का प्रथम काव्य-संग्रह है । 'वीणा' से लेकर 'लोकायतन' तक 
उनकी विचारधारा निरन्तर प्रगतिशील रही है । “वीणा” वास्तव में प्रकृति के 
रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। कवि का कथन है--“वीणा काल में मैंने प्रकृति 
की छोटी-मोटी वस्तुओं को ्रपनी कल्पना की तूलिका से रंगकर काव्य की सामग्री 
इकट्ठी की है ।”” वस्तुतः 'वीणा' काल में पंत प्रकृति के मुग्धा रूप पर बालक 


के समान रीभेते,थेः ८ 
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प्रकृति चित्रण ३७: > 


पावस ऋतु थी, पबत प्रदेश; पल पल परिवर्तित प्रकृति बेश । 
सेखलाक्षार पर्वत भ्रपार अपने सहस्र दुग सुमन फाड़ 

ग्रवलोक रहा है बार-बार नीचे जल घ्रं निज सहाकार, 

जिसके चरणों में पला ताल दर्पण-सा फला है बिशाल ! 

| यहाँ प्रकृति कवि के लिए एक श्रोर माँ है तो साथ ही सुकोमल प्रेयसी 
भी । पंत माँ के नेसगिक सुख से बंचित रहे, ग्रतः उन्होंने इस सुख की क्षति- 
पूर्ति प्रकृति से की-- 

माँ मेरे जीवन की हार _ 


तेरा उज्जवल हृदयहार हो प्रश्ुकणों का यह उपहार । 


| यही कारण है कि 'वीणा' का प्रकृति-सौन्दर्य आदर्श भावना का द्योतक 
है। 'वीणा' के प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है-- 
यहाँ प्रकृति को श्रालम्बन बनाकर जैसी कोमल और उल्लासमयी ग्रनुभूतियाँ 
पंतजी ने प्रकट की हैं वैसी श्रन्य श्राधुनिक कवियों में दुर्लभ हैं | पंत का स्वयं 
कथन है, “समस्त काव्य-पट प्राकृतिक सुन्दरता के घूप-छाँह से बना हुआ है।” 
“ग्रंथि! में श्राकर कवि की विचारधारा में थोड़ा-सा परिव्ंन हुआ है। वह 
| प्रकृति को श्रब उतनी भावोत्तेजना के रूप में ग्रहण नहीं करता, जितना 'वीणा' 
| में । यही कारण है कि 'पललव' तक ग्राते-ग्राते प्रकृति का रूप उतना ग्रात्मीय 
नहीं रहता, जितना पहले की क्ृतियों में । 'पल्लव' की कविताओं में प्रकृति-प्रेम 
की गहराई के स्थान पर उसका काल्पनिक वर्णन उपलब्ध होता है। "गु जन 
तक ग्राते-श्राते कवि जीवन की श्रोर ्रधिक उन्मुख हो गया है। वह प्रक्कति-सौन्दयें 
के साथ-साथ नारी-सीन्द्ये के प्रति भी आकर्षित होता है। 'युगान्त' पंत के 
काव्य-ग्रथों में 'पल्लव' के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें कवि अपने 
वैचारिक क्षेत्र में परिवतन के मोड़ पर है । वह पुरानी विचारधारा को त्यागकर 
नये जीवन-दर्शन की श्रोर मुड़ा है। इसी कारण कवि प्रक्ृति-सौन्दर्य-निरीक्षण 
| के स्थात पर प्रकृति के उपयोगी रूप को प्रस्तुत करता है। यहाँ कवि नव- 
निर्माण में संलग्न दिखाई देता है-- 
कंकाल जाल जग में फले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली | 
प्राणों क्षी समंर से सुखरित जीबन की मांसल हरियाली ॥ 
इस लिए कबि यहाँ मानव को प्रकृति से ्रधिक सुन्दर बताता है 
ह ८ सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, सातव | तुम सबसे सुन्दरतम्‌ | ५ 
| te) तन न्हा पेत भे छ नोच है तेवर महीं मनाए #कातों | FA पे 
कुमी? ३A जे सुक नड | #6 
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'युगवाणी' तथा 'ग्राम्या' में भी यही त्रात दिखाई देती है । 'युगवाणी' में 
आकर प्रकृति निरपेक्ष सत्ता मात्र नहीं रहती । वे प्रकृति से स्पष्टतः कहते हैः 
हार गई तुम 
प्रकृति ! 
रच निरूपम 
मानव कृति ! 

'ग्राम्या' में प्राकर कवि की भावुक श्रादरश वादिता समाप्तप्राय हो जाती है। 
'ग्राम्या' में प्रकृति के वैभवपूर्ण श्रगों के स्थान पर उसकी दरिद्रावस्था का चित्रण 
करते हुए पंत ने लिखा है--'युगवाणी के दृष्किण से यदि हम ग्रपने ग्रामीणों 
के जीवन को देखें तो श्राप गाँवों को शान्ति और प्राकृतिक सुन्दरता की रग- 
स्थली नहीं पायेंगे ।” इसी कारण 'ग्राम्या' को प्रकृति भिन्न है-- 

यहाँ न पल्‍लव वन में ममर यहां न विहगं में गुजन 
जीवन का सगीत बन रहा यहां श्रतृप्त हृदय का रोदन ! 

'स्वणं किरण’ में आकर प्रकृति वर्णन मात्र के लिए रह गई । उसका वायवी 
भावरूप हा शेष बचता है। 'स्वर्णंधूलि' में कवि प्रकृति से नाता तोड़कर 
ग्रध्यात्म-चिन्तत में लग जाता है । 'उत्तरा' में कवि पुनः प्रकृति की शोर उन्मुख 
हुआ है, परन्तु यहाँ श्राकर उसकी कला सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। भ्रतः 
'ीणा' से लेकर 'अतिमा' तक कवि के दृष्टिकोण में महान्‌ भ्रन्तर उपस्थित हुश्रा 
है । 'वीणा' की प्रकृति मानव की उपास्य है और '्तिमा' की प्रकृति मानव 
की उपासक । 


प्रकृति चित्रण को विविध प्रणालियां- हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण की 
मुख्यः निम्न शैलियाँ प्रचलित हैं : _ 


(१) श्रालम्बन रूप में, (५) परमसत्ता (रहस्यात्मक) 
(२) उद्दीपन रूप में, . _ के ग्राभास रूप में, 

(३) श्रलंकार रूप में, . (६) _उपदेशक रूप में, ्रौर 
(४) मानवीकरण के रूप में, (७) पृष्ठभूमि के रूप में, 


, `__द्रालम्बन रूप में-- जहाँ प्रकृति का वर्णन साधन रूप की श्रपेक्षा साध्य रूप 

में किया जाता है, वहाँ प्रालम्बन रूप कहलाता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रणाली के 

प्रन्तगंत प्रकृति चित्रण प्रकृति के लिए किया जाता है। इस चित्रण में प्रकृति की 

अपनी सत्ता होती है । ग्राचायं शुद्रल ने इस सम्बंध में लिखा है--“' प्रकृति का 
$ व. 
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प्रपता रूप भी है।” इस प्रणाली के ग्रन्तर्गत कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं; 
यथा--(क ) वस्तु परिगणन-शेली, (ख) सांरलिष्ट चित्रण, और (ग) सामान्य 

ह वणंन। वस्तु परिगणन शैली में कवि प्राकृतिक वस्तुओं का नाम मात्र गिना 

देता है, उसमें सम्प्रे षणीयता का श्रभाव होता है। पंत प्रकृति के सूक्ष्म चितेरे हैं, 
भ्रतः यह शैली उनमें ग्रधिक़ नहीं मिलती । 'ग्राम्या', 'ग्रामश्ली' कविता में यह 
विशेषता ग्रवश्य ही पाई जाती है 
लहलह पालक महमह घनिया, लोकी श्रो' सेम फली फॅली । 
मखमली टमाटर हुए लाल, मिरचों को बड़ी हरी थैली । 
पंत के काव्य में प्रकृति के संलिष्ट चित्र ही श्रविक मिलते है। वर्षा ऋतु 
में पर्वत-प्रदेश के श्रमूत्ते सौन्दर्य की छटा दर्शनीय है 
श पावस ऋत्‌ थो, पवेत प्रदेश; पल-पल परिवर्तित, प्रकृति वेश । 
मेसलाकार पर्वत श्रपार भ्रपने सहत्र दृग सुमन फाड़ । 
ग्रवलोक रहा है बार-बार नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पला ताल दर्पण-सा फंला है बिशाल। 
यहाँ प्रकृति कवि के लिए साध्य है, साधन नहीं । इस चित्रण में कवि ने 
अपनी भावनाग्रों का आरोपण नहीं किया । 

०... उद्दीपन रूप सें--इस रूप में प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती । व्यक्ति 
ग्रगनो भावनाग्रों के अनुरूप ही प्रकृति को देखता है । यहाँ प्रकृति मानव की 
सुख-दु.खात्मक अनुभूतियों को उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती है । कवि विरह 
में तप्त है, सम्पूर्ण प्रकृति उसके विरह को उद्दीप्त करती है 

मेरा पावस ऋतु-सा जीवन मानव-सा उमड़ा श्रपार मन; 
गहरे, धुघले, घुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। 


धधकती हैं जलदों से ज्वाल बन गया नीलम व्योम प्रवाल 


_ ग्राज सोने का संध्याकाल जल रहा जन्तुगृह-सा विकराल । 


यहाँ समस्त प्राकृतिक उपकरण कवि की विरहानुभूति को उद्दीप्त कर रहे 

हैं। 'गु'जन' की कविताओं में कवि ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को ही ग्रहण 
किया है । 

` प्रलङार रूप में अलंकार रूप में कवि प्रकृति के उपकरणों को काब्य- 


भा के वर्धन के लिए श्रलंकार के रूप में प्रयुक्त करता है । वस्तुतः उक्ति में 


| 
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चमत्कार लाने के लिए प्रकृति के विभिन्न उपकरणों को उपमान के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है । इसी को प्रकृति का श्रालंकारिक चित्रण कहा जाता है। पंत 
ने प्रिया की चेष्टाओं को प्राकृतिक उपमानों के सहारे किस प्रकार स्पष्ट किया 
है, इसका चित्रण निम्नलिखित रूप में किया गया है-- 

कमल पर जो चा खंजन प्रथम 

पंख फड़फड़ाना नहीं थे जानते 

चपल घचोखी चोटी कर पंख की. 

वे विकल करने लगे हैं अमर को । 


« इस्दु की छवि में तिमिर के गर्भ में, श्रनिल की ध्वनि में, सलिल को वोचि में 
एक उत्सुकता विचरतो थो, सरल सुमन को स्मिति में, लता के श्रघर में। 
हु' मानवीकरण के रूप में-जड़-चेतन प्राकृतिक उपकरणों पर मानवीय 
चेतना, क्रिया-कलापों का आरोपण ही मानवीकरण कहलाता है। इस विधा में 
प्रचेतन बस्तुए" एवं प्रमूत्तं भावनाएं इस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं कि वे मानव 
जैसी चेतना-सम्पन्न दिखाई देती हैं । पंत ने इस प्रकार के विपुल चित्र श्रपनी 
कविताओं में दिए हैं । चाँदनी को मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे 
लिखते हैं-- 

नीले नभ के शतदल पर 
वह बेठी शरद हासिनी 
मुबु करतल पर शशि सुख धर । 
इसी प्रकार 'छाया' को सम्बोधित करते हुए कबि लिखता है 
कोन कोन तुम परहित वसना म्ल।नसता भूपतिता-सी 
वातहता बिछिन्न लता-सी रति-श्रान्ता व्रज बनिता-सी । 
तथा 'गंगा' का चित्रण-- 


दो बांहो-से दूरस्थ तीर घारा का कुश कोमल शरीर 
- ऑलिगन करने को ग्रघीर ! 
श्रति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगतो भू-रेखा सी झराल । 
उपदेशक के रूप में-कवि श्रपने ्रादशों की स्थापना प्रकृति से उदाहरण 
देकर करता है । तित्य-प्रति वह जो कुछ भी देखता है, भ्रपने अनुभवों के 
्राधार पर उनका ही चित्रण करता है। छायावादी कवि होने के कारण 


es 
' 
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पंत मध्यकालीन कवियों की भांति उपदेशक नहीं बन गए हैं, किन्तु फिर भी 
कहीं-कहीं उन्हें प्रकृति से प्रेरणा मिलती है--- 
हसमुख प्रसून सिखलाते पलभर भी तो हंस पाग्रो, 
अपने उर की सौरभ से जग का श्राँगन भर जागरो । 
यहाँ हँसते फूलों को देखकर कवि मानव-जीवन की प्रसन्नता की ओर संकेत 
करता है । इसी प्रकार पंत ने जीवन के श्रागे बढ़ने का उपदेश लहरों के माध्यम 
से दिया है-- 
उठ-उठ लहरें कहतीं यह 
हम कूल विलोक न पावें 
पर इस उमंग में बह-बह 
नित श्रागे बढ़ती जावें। 
इसी तरह संध्या का ग्रागमन जीवन ग्रसारता को स्पष्ट करता है। 
प्रात का सोने का संसार 
जला देतो संध्या का ज्वाल । 
८, परमसत्ता का श्राभास-- कॉलरिज ने एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक 
कवि किसी न किसी ग्र॑श में दाशेनिक भी होता है । वस्तुतः हृश्यमान्‌ जगत्‌ का 
वर्णन करते-करते कवि जब सामान्य अनुभूति से ऊपर उठ जाता है तो वह 
समस्त दृश्यमान्‌ जगत्‌ में ही एक सत्ता को देखता है। भावमय यह सानिध्य 
प्रायः सभी कालों में कवियों ने अनुभव किया हैँ । पंत भी प्रकृति में उसी सत्ता 
का स्पन्दन महसूस करते हैं- 
एक छवि के श्रसंख्य उड्गन 
एक ही सबसें स्पन्दन | 
'नौका विहार' में गंगा का चित्रण करते समय कवि जीवन की सैद्धांतिक 
विवेचना करने लगता है। धारा के निरन्तर प्रवाह में उसे जीवन की शाइवत' 
गति के दर्शन होते हैँ- 
इस धारा सा ही जग का क्रम 
शाइवत इस जीवन फा उद्गम, 
शाइवत है गति, शाइबत संगम, 
2 शाइवत नभ का नीला विकास। 
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प्रत्येक कलाकार, कवि होने के साथ-साथ चिन्तक भी होता है । भ्रनुभूति के 
स्तर से ऊपर उठकर वह विचार के धरातल पर अपनी ग्रनुभूतियों के ज्ञान- 
पक्ष को प्रस्तुत करता है । सामान्यतया जीबन-दर्शन से हमारा भ्रभिप्राय कला- 
कार के जीवन तथा जगत के प्रति दृष्टिकोण से होता है। जीवन तथा जगत 
के प्रति जो दृष्टिकोण बनता है, वह बाह्य परिस्थितियों का परिणाम होता 
है । यही कारण है कि जैसा-जैसा प्रभाव कवि पर पड़ता है, वैसी ही विचार- 
घारा कवि की बनती जाती है । इसी कारण चिन्तन के स्तर पर कवि का जीवन- 
दर्शन परिवर्तित होता रहता है किन्तु काव्य में उस चिन्तन की भ्रभिव्यक्ति 
केवल उसी समय होती है जबकि कवि प्रौढ़ता के स्तर को छू लेता है। 
पंत के चिन्तन की अ्रभिव्यक्ति भी इसी कारण प्रारम्भिक काव्य में न 
होकर उनके मध्यवर्ती तथा परवर्ती काव्य में हुई है । सामान्य रूप से पंत के 
चिन्तन को तीन चरणों में विभाजित किया जाता है- सत्यं, शिवं, सुन्दर । इन 
तीनों में समन्वय करना ही पंत का ग्रन्तिम ध्येय है, और इसीलिए पंत को 
समभ्वयवादी कवि माना गया है। पंत ने इस सम्बन्ध में लिखा है-“'यह सच 
है कि 'व्यकितगत सुख-दुःख के सत्य को, ग्रथवा अपने मानसिक संघर्ष को मैंने 
श्रपनी रचनाश्रों में वाणी नहीं दी है, क्योंकि वह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है । मैंने 
उससे ऊपर उठने की चेष्टा की है ।******मुझे लगता है कि सत्यं शिवं में स्वयं 
निहित है । जिस प्रकार फूलों में रूप-रंग है, फल में जीवनोपयोगी रस; ग्रौर 
फूल की परिणति सत्य के नियमों द्वारा ही होती है, उसी प्रकार सुन्दरं की 
परिणति शिवं में सत्य के द्वारा ही होती है।” पंत के इस कथन से स्पष्ट है कि 
वे जीवन की उपयोगिता में विशवास करते हुए भी उसे सत्य से मौलिक तथा 
सौंदर्य से आकर्षक तथा सुग्राह्म बना देते हैं । पंत का सम्बन्ध गांधी, भ्ररविन्द तथा 
माक्सं से होने के कारण उनकी विचारधारा में इन तीनों महापुरुषों की चिन्तना- 
श्रनुचित्तना मिलती है । परन्तु कवि ने इनकी विचारधारा को सैद्धान्तिक 
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धरातल की अपेक्षा भावात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया है । इसके ग्रतिरिक्त कवि 
पर स्वामी त्रिवेकानन्द तथा भारतीय उपनिषदों का भी प्रभाव पडा हैं । समग्रतः 


कवि के चिन्तन पर निम्न प्रभाव पड़े हैं: 
(१) मावर्सवाद, (४) स्वामी विवेकानन्द, और 
(२) गांधीवाद, (५) उपनिषद्‌ । 
(३) श्ररविद-दशेन, 


RSE 


माक्सेवाद--पंत की विचारधारा की पहली सबल ग्रभिव्यक्ति सन्‌ १६३४ 
के श्रास-पास होती हैँ। इस काल में श्राथिक धरातल पर साम्यवाद का प्रचार 
करने वाले कालं मावसं का प्रभाव कवि पर पड़ा । कालं मावस ने यद्यपि राज- 
नीतिक प्लेटफार्म पर खड़े होकर साम्यवाद का प्रचार-प्रसार किया था, किन्तु पंत 
ने इस विचारधारा को मानवीय दृष्टिकोण से श्रपनाया । माकसं ने ग्रर्थ को ही सब 
कुछ माना और भौतिक जगत्‌ को निरन्तर गतिशील मानकर उसका विकास 
इन्द्र के भ्रावार पर सिद्ध किया । माक्सं के अनुसार भौतिक पदार्थ श्रथवा 
शक्तियाँ परस्पर संघर्ष करती हैं श्रौर इसी से नयी शक्तियों तथा पदार्थों का 
जन्म होता है। माबसं ने ईश्वर के स्थान पर मानव की सत्ता की घोषणा की 
्रौर पहली बार ईश्वर सत्ता को नकार कर मानव की सत्ता स्थापित की गयी । 
मानव की सत्ता स्थापित होने के पश्चात्‌ इसमें संघर्ष होता है और इस संघर्ष 
का परिणाम हुः्रा-समाज का दो वर्गो में विभाजन । पहला वर्ग सत्ताधारी 
मनुष्यों का है, जिसे मार्क्स ने शोषकों की संज्ञा दी ्रोर दूसरा वर्ग सबंहारा है 


~ 


जिसे शोषित कहा गया है । शोषक भ्रौर शोषितों में निरन्तर संघर्ष होता है । 
ग्रतः वही साहित्य शुद्ध साहित्य है जिसमें इन दो वर्गों का संघषं दिखाया जाता 
हैं । सही प्रगतिवादी साहित्य शोषकों के प्रति ग्राक्रोश व्यत करता हेंम्रोर शोषितों 


के प्रति सहानुभूति प्रदशित करता है । 


पंत ने 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में गा सिद्धान्तों की 
अभिव्यक्ति की है । इस काव्य में मानव के कष्टों को प्रदर्शित किया गया है, 
उसकी सत्ता को स्थापित किया गया है, अतः इसे मातववादी काव्य माना गया 
हे। किन्तु इसे कवि ने अपने रूप से प्रस्तुत किया हैँ । वह माक्‍्स को युग की 


महान आत्मा स्वीकार करते हुए लिखता हैं -- दे 
“धन्य माक्स चिर तमच्छन्त पृथ्वी के उदय शिखर पर, 
तम नत्रिनेत्र के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयकर | 


हुई डर 
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साम्यवाद ने दिया जगत्‌ को सामूहिक जनतंत्र महान्‌, 
भवजीवन के देन्य दुःख से किया मनुजता का परित्राण ।” 
माक्संवाद का समर्थन करते हुए कवि लिखता हुँ-“माबसवोद का 
श्राकषंण उसके खोखले दशन पक्ष में नहीं, उसके वैज्ञानिक श्रादर्शवाद में हैँ 
जो जनहित श्रथवा सर्वहारा का पक्ष है, किन्तु उसे वर्गजाति का रूप देना 
ग्रनिवार्यं नहीं है। `" '``मैं माक्संवाद की उपयोगिता एक व्यापक समतल 
सिद्धांत की तरह स्वीकार कर चुका हूं ।” कवि के इस कथन से स्पष्ट है कि वर्ग 
संघर्ष दिखाना उसका ध्येय नहीं है किन्तु मावसंवाद की उपयोगिता तथा महत्त्व 
को कबि ने ग्रवश्य स्वीकार किया है। माक्स की सबसे बड़ी देन लोकतंत्र की 
स्थापना है । पंत ने भी इस लोकतंत्र का समर्थन करते हुए लिखा है-- 
“सामाजिक जीबन से कहीं महत्‌ भ्रन्तर्मत जीवन 
बृहत्‌ विश्व इतिहास, चेतना गीता किन्तु चिरन्तन 
भर देगा भूखी धरती का श्रन्तर्जीवन प्लावन 
ड मनुष्यत्व को करो समाप्त खण्डित कवलित तन।” 
मावस से प्रभावित होकर ही पंत ने शोषितों के अत्यन्त करुणाजनक चित्र 
खींचे हैं । श्रमिकों के प्रति बोद्धिक सहानुभूति दिखाते हुए कवि लिखता है कि 
दिन भर परिश्रम करने के बाद भी वे जीविका का साधन नहीं जुटा पाते-- 
“भूख प्यास से पीड़ित उसको मयो ग्राकृति 
स्पष्ट कथा कहती-- कसी इस युग ही संस्कृति 
बह पशु से भो घुणित मनुज मानव की है कृति 
जिसके भ्रम से है सिची समुद्धों की पृथु सम्पत्ति ।” 
यद्यपि पंत ने यह स्वीकार किया है कि वे माक्संवाद के वर्ग-संघषं में 
विश्वास नहीं करते तथापि उन्होंने भ्रनेक कविताओं में शोषकों पर व्यंग्यात्मक 
कविताए लिखी हैं । “संध्या के बाद' कविता में सूदखोर महाजन की शोषण- 
वृत्ति पर व्यंग्य करते हुए पंत ने लिखा है-- 
“टूट गया बह्‌ स्वप्न वणिका का, 
गाई जब बुढ़िया बेचारी 
ग्राघ पाब झाटा लेने 
लो लाला ने फिर डंडी मारो । 
वर्ग-संघरषं में यह भी मान्यता है कि प्राचीन मान्यताओं, परम्पराश्रों एवं 
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स्थापित जीवन मूल्यों का ह्वास हो। समाज में नवीनता लाने के लिए यह 
ग्रावश्यक है कि उसमें ग्रामूल-चूल परिवर्तन हो-- 
भरते हों, भरने दो पत्ते--डरो न किचित्‌, 
नवल मुकुर मंजरियों से भव होगा झोषित । 
सदियों तक में श्रया मानव जग में यह प्तभर, 
सदियों तक भोगोगे नव मधु का वेभव वर ।” 
मावर्स के प्रभावस्वरूप ही पंत ने इस काल की रचनाग्रों में ईइवर की 
श्रावश्यकता भी महसूस नहीं की है । यदि मनुष्य को इस धरती पर ही सभी 
ग्रावश्यक पदार्थं मिल जाए, श्रौर उसका जीवन शोषणमुक्त हो जाए तो इसका 
र्थं है कि उसे पृथ्वी पर ही ईश्वर मिल गया-- 
“जीवन की क्षणधूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, 
„ रक्त मांस की इच्छाएं जन को हों प्रित। 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सके--मानव ईइवर ! 
और कोन सा स्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर ?” 
गाँधीवाब-- पंत की विचारधारा पर माक्स के साथ-साथ गांधी का प्रभाव 
भी पड़ा । गांधी ने भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर दिया। 
गांधी ने श्रहिसा, सत्य तथा धामिक सहिष्णुता के साथ-साथ पवित्र-जीवन- 
यापन पर भी बल दिया है। गाँधी के प्रभाव के कारण ही कवि पूर्ण रूपेण 
भूतवादी नहीं बन पायां। भूतवाद जीवेन का ग्रन्तिम लक्ष्य नहीं है, वह मात्र 
सोपान है । वास्तविक साध्य सत्य का अन्वेषण ही है। यह गांधी के प्रभाव का 
ही परिणाम है-- 
“भूतवाद उस धरा स्वगं के लिए सान्न सोपान, 
जहाँ ग्रात्मदर्शन श्रनादि से रामासीन श्रम्लान ।” 
इस प्रकार कवि ने सत्य तथा ग्रहिसा के शाश्‍वत भाव पर बल दिया है । 
माक्स के प्रभाव से चाहे कितना ही परिवर्तन तथा जन-हानि हो, परन्तु सत्य 
श्रौर श्रहिसा उस समय भी पूर्ण प्रतिष्ठित होंगे-- 
“नहीं जानता, युग विरवत में होगा कितना जन-क्षय, 
पर मनुष्य को सत्य श्रहिसा इष्ट रहेंगे निश्चय १” 
डॉ० प्रेमलता बाफना ते इस सन्दर्भ में लिखा है-“भुतवाद को कवि ने 
प्रध्यात्म का साधन माना है। भरतवाद भ्रपने प में कवि के लिए साधन 
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साध्य नहीं । मावस जिन शोषितों के उद्धार का मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करता है, कवि ने उसे गांधीवाद के महत्‌ प्रकाश में स्वीकार किया है।” वास्तव 
में भूतवाद कवि का श्राधारभूत चिन्तन नहीं, श्राध्यात्मिकता ही उसका मूल 
चिन्तन है । डॉ० नगेन्द्र का कथन हैं--“माक्संवाद में श्री सुमित्रानन्दन पंत का 
व्यक्तित्व भ्रपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता । जीवन के भौतिक मूल्य 
पंत के संस्कारी व्यक्तित्व को तृप्त नहीं कर सकते । उनका सूक्ष्म चेता-मन उन 
बुद्धि गृहीत भौतिक मूल्यों के विरुद्ध उस समय भी बार-बार विद्रोह कर रहा 
था प्रौर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे शीघ्र ही उस परिचित पथ पर लोट 
श्रायेंगे ।** °" "`` ` *माक्सं के वस्तुवादी जीवन-दर्शन ने उन्हें ्राक्कप्ट किया श्रौर 
थे भ्रपने सहज मार्ग से थोड़ा हट गये । उस समय भी उनकी श्राध्यात्मिक 
चेतना लुप्त नहीं हुई थी ।” 'युगान्तर' में कवि की रचनाएं गाँधी को सम्बोधित 
करके लिखी गयी हैं | पंत ने भी लिखा है--“इसमें मेरी इधर को कुछ नवीन 
रचनाएं संग्रहीत हैं जिनमें से श्रधिकांश बापू जी के देह निधन के बाद उनकी 
पुण्य स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गयी थीं ।” बापू के महान्‌ 
व्यक्तित्व तथा प्रभाव को लक्षित कर कवि ने लिखा है-- 
“व्याप्त हो गए जन मन में तुम श्राज महात्मन्‌, 
नव प्रकाश बन श्रालोकित कर नव जग-जीवन ।” 
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नव संस्कृति के दूत ! देवताप्रों का करने कायं, 
मानव ग्रात्मा को उवारने श्राये तुम श्रनिवायं।'” 


गांधी जी ग्रौद्योगीकरण के विरुद्ध थे। उसका कारण स्पष्ट है कि श्रौद्यो- 
गिकरण से यन्त्रों का विकास होता है ग्रौर यांत्रिक सभ्यता के विकास से 
मानवता का ह्लास । श्राज बौद्धिक प्रयत्नं से देश और काल पर विजय प्राप्त 
कर ली गयी है परस्तु इससे मानवीय भावना का ह्लास ही हुआ है । भौतिक 
विकास में हम इतते श्रागे बढ़ गये हैं कि भ्रात्मा विजित हो गयी है-- 
“मानव ने पाई देश काल पर जघ निश्चित, 
मानब के पास नहीं सानव का श्राज हूदय। 
चवित उसका विज्ञान-ज्ञान, वह नहीं पचित, 
भौतिक मद से मानव आत्मा हो गई विजित ।” 


N 


| 
~+ ~ 


जौीवन-वहान Ys 


| श्रौर इसी कारण दिग्भ्रमित मानव :को सही रास्ता दिखाने के लिए गाँधी 
॥ कवि सै प्रार्थना करता है-- 
| --“बापू | तुम में भ्राज लगे जग के लोचन। 
तुम खोल नहीं जाश्रोगे मानव के बर्धन ॥” 
ग्रराविद-दर्शंन--पंत ने दक्षिण प्रवास के समय महषि श्ररधिद के दर्शन का 
| प्रष्ययत किया । योगी श्ररविद ने एकांगिता के स्थान पर पूर्णता का सन्देश 
| दिया । भ्ररविद के 'भागवत जीवन” (.।f D४१९) ने कवि पर ग्रमिट प्रभाव 
| छोड़ा । उनका “स्वर्ण काव्य ' अरविंद दर्शन से ही श्रोतश्रोत है । श्ररविद दर्शन 
चास्तव में समन्वय का दर्शन है जिसके अन्तर्गत परम सत्ता को ग्रसीम प्रौर 
निरपेक्ष माना गया है-—“There is then a supreme Reality eternal, 
absolute and infinite, Becauseit is absolute and infinite, it 
is in its essence in determind, it is indefinabe and inconceiva- 
ble by finite and defining mind, it is described neither by our 
negations—Neti-Neti or by our affirmative iti-iii.” अरविद- 
दशन के ग्रन्तर्गत परम सत्ता में अद्वत भाव स्वीकार किया गया है। इसके 
साथ ही जड़ और चेतन में भी एक ही परम सत्ता की श्रभिव्यकित मानी गयी 
है। पंत ने श्रपनी विचारधारा पर अ्रविद का ऋण स्वीकार किया है । 'उत्तरा' 
की प्रस्तावना में कवि ने लिखा है--“भ्ररविद को मैं इस युग की अत्यन्त महान्‌ 
और तुलनीय विभूति मानता हूं । उनके जीवन-दशंन से मुझे पूणं सन्तोष 
हुआ । उनसे भ्रधिक व्यापक, ऊध्वं तथा ग्रतलस्पर्शी व्यक्तित्व, जिनके जीवन- 
दशन में ग्रध्यात्म का सूक्ष्म, बुद्धिग्राह्म सत्य, नवीन ऐड्वर्य तथा महिमा से 
मण्डित हो उठता है, मुझे कहीं दूसरा देखने को नहीं मिला । विश्व-कल्याण के 
लिए मैं श्री श्ररविद की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हुं । उसके 
सामने इस युग के वैज्ञानिकों की भ्रणु-शक्ति की देन भी श्रत्यन्त तुच्छ है । 
-*°°°° ‹**सैंने भ्रपने समकालीन लेखकों में तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर समय- 
समथ पर स्तुतिगान लिखने में सुख का ग्रनुभव किया है । श्री ग्ररविद के प्रति 
> मेरी कुछ विनम्र रचनाएँ भेंट रूप में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि तथा युग पथ में 
: पाठकों को मिलेंगी ।” श्ररविद-दर्शंन में, जैसा कि पहले लिखा गया है, भूत 
5 . और प्रात्मा का सम्बन्ध श्रथवा समन्वय मिलता है । पंत ने 'स्वण किरण' में 
इसी समन्वय का परिचय दिया है-+ 
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४८ कविवर सुमित्र।नन्वन पंत 


“जन सन फे विक्राप्त पर निभं र, 
सामाजिक जीवन निश्चित 
संस्कृति का मु-स्वर्ग भ्रमर 
ग्ात्मिक विकास पर श्रवलस्बित ।/ 
श्री भ्ररबिद के समान ही पंत ने भी परमात्मा तथा आत्मा की एकता 
प्रदाशित की है दार्शनिक शब्दों में पंत ने श्रद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। 
ग्रात्मा परमात्मा का ही अंश है परन्तु मिथ्याभास, माया के कारण वह भ्रपने 
वास्तविक रूप को भूल गया है-- 
“तुम हो मेरे ग्रंदा, ज्योति संतान तुस प्रसर 
छोड़ो जड़ता, छिन्त करो भवभ दों का तम 
तुम हो मुझसे एक एक तुम भूतों से सस ।” 
पंत के श्रदवैत की व्याख्या करते हुए डॉ० नगेन्द्र का कथन है--“पंत जी 
का ग्रात्मा की सत्ता में ग्रटल विश्वास है। परन्तु वे ग्रात्मा को चेतना का 
सूक्ष्म रूप मानते हैं, अपने में सर्वथा निरपेक्ष भौतिक जीवन से एकान्त ग्राविष्कृत 
उसका प्रस्तित्व नहीं है। और स्पष्ट शब्दों में मानव-हदय का पूर्णंतम विकसित 
रूप श्रात्मा है ।” पंत ने अरविंद से प्रभावित होकर ही जगत्‌ को निरपेक्ष दृष्टि 
से देखा है। निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर यह सुख-दुःख से परे की वस्तु हो 
जाता है-- 
“'घुप-छांह यह जग, श्राशा में घुली निराश्ञा। 
राग-द्रोष, सुख-दुःख संग बंधो श्रमिट भ्रभिलाघा॥ 
पाप, पुण्य श्रो मिथ्या सत्य जगत्‌ में गुथित। 
ज्योति तमस हृनदरों से निश्चय संसृति निमित॥” 
्रविद दर्शन से प्रभावित होकर ही पंत ने पूर्ववर्ती मार्क्सवाद का भी 
“स्वर्ण काव्य! में विरोध किया है कि राजनीतिक तथा आर्थिक ग्रान्दोलनों से 
मनुष्य का जीवन सुखी नहीं बत सकता । सामाजिक उन्नति श्रान्तरिक शांति से 
ही सम्भव है-- 
“जन-भ पर निमित करना नव 
जीवन बहिरंतर संयोजित । 
एक मनुज हो एक घरा हो 
यही भागवत जीवन निहिचित ।” 











जीवध-दर्श न है 


स्वामी विवेकानन्द--प्रन्य महापुरुषों के साथ ही पंत पर विवेकानन्द का 
प्रभाव भी पड़ा है । स्वामी जी ने ग्रट्रैतत्राद की नए ढंग सें व्याछ्या की तथा 
इस पर लगाए गए ग्राक्षेपों का तर्क॑सम्मत उत्तर दिया। पंत ने अपने प्रारम्भिक 
काव्य में एक बालिका के रूप में सहजता दिखाते हुए विवेकानन्द के प्रति आदर 
व्यक्त किया है-- 
माँ, अल्मोड़े में श्रापे थे, जब राजि विवेकानन्द, 
तब मग में मखमल बिछवाया, दीपावलि को बिपुल भ्रमन्द 
बिना पाँवड़े पथ में क्या वे, जननि! नहीं चल सकते हैं, 
दीपावलि क्यों की ? कया वे, माँ, मन्द दृष्टि कुछ रखते हूँ?” 
विवेकानन्द ने मानव-क्ल्याण के लिए वासना एवं ऐन्द्रिय-सुख का निषेध 
कर श्रात्मिक श्रानन्द पर बल दिया । भौतिक दृष्टि से प्राप्त किया गया सुख 
क्षणिक है, उसके कारण ही मानव दिन-रात संघर्ष करता है, अतः इसको छोड़ 
कर जीवन के सच्चे सुख, ऊँचे श्रादर्शों को प्राप्त करना ही मानव का ध्येय 
होना चाहिए-- 
“मैं प्रेमी उच्चादकों का, संस्कृति के स्वगिक स्पशो का, 
जीवन के हष-विमर्शो का, लगता श्रपूर्ण सानव-जीवन। 
जग-जीवन सें उल्लास मुफे; नव श्राशा, नव श्रभिलाषा घुझे, 
ईहवर पर चिर विश्वास मुझे, चाहिए विश्व कों नव-जीवन ।” 
किन्तु इसके साथ ही पंत ने प्राणी-जीवत के ्राहार, मैथुन में व्यस्त जीवन 
पर श्राक्षेप भी लगाया है। इत भिथ्या बातों में ही प्राणी अपना अमूल्य जीवन 


' गँवा रहे हैं-- 


“त्राणि प्रवर 

हो गये निछावर 

ग्रचिर धूलि पद ! 

निद्रा, भय, मेयुनाऽहार 

ये पशु लिप्साएँ चार-- 

हुई तुम्हें सर्वस्व सार ? 

उपनिषद्‌--भारतीय चिन्तन में उपनिषदों का स्थान महत्त्वपूर्ण है । इनका 

उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। डों० राधाकृष्णन के शब्दों में, “The aim 
of the Upnishads is not so much to teach philosophical truth 


५० कविवर सुमित्रानन्दन पंत 
as to bring peace and freedom to the anxious human spirit.” 
उपनिषदों में श्रात्मा के महत्व की प्रस्थापना की गई है। पंत ने भी इसी का 
स्वर दिया है-- 

“नव जीवन का वेभव जागृत हो जन गण में, 

ग्रात्मा का ऐश्वर्य भ्रवतरित मानव-भन में ।” 


‘s+ ‘es 


“सिमट गई] जीवन तन छाया 
जाग गया मन सोई काया 
उतर प्रकाश तुम्हारा ग्राया 
मोह-भार से मुक्त हृदय में 
लगा हषं {नव कंपने ।” 
इसी प्रकार पंत ने ईश्वर में ग्रास्तिकता दिखाई है और साथ ही जीवन 
और जगत्‌ में एक ही सत्ता की श्रभिव्यक्ति मानी है-- 
“एक छवि के श्रसंर्प्र उड्गन 
एक ही सब में स्पर्‍्दन; 
एक छवि के विभात में लीन, 
एक विधि के रे नित्य भ्रधीन ! 
एक हो लोल लहर के छोर 
उभय सुख-दुःख, निशि-भोर 
इन्हीं से पूणं, त्रिगुण संपार। 
पंत के जीवन-दर्शन पर सारांश में, पंत के ही शब्दों में कहा जा सकता है-- 
“इस प्रकार श्रपनी अनेक रचनाओं में मैने धाभिक, साम्प्रदायिक दार्शनिक विचारों 
के श्रावर्तो से जीवनोपयोगी सिद्धान्तों को उभार कर पाठकों के मन: क्षितिज में 
नवीन श्राध्यात्मिक शिखरों का सौंदय चित्रित करने का प्रयत्न किया है जो श्राने 
वाली मानवता की ऊंचाई, गहराई एवं व्यापकता का द्योतक है ।- मैंने पना 
जीवन-दर्शन युग की श्रावश्यकताग्रों एवं मानव के विकास की सम्भावनाओं का 
सम्मुख कर अनेक महान्‌ ग्रंथों तथा महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण कर, उनके उपयोगा 
तत्त्वों को श्रात्मसात्‌ कर लोककल्याण...... के उद्देश्य से...,.. गु'फित करने 
का साहस किया है ।” : 
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अस्येक कलाकार चाहे किसी भी उद्देश्य से काव्य-रचना करे, किन्तु इतना 
निविवाद है कि काव्य से किसी-न-किसी भ्रंश मं ग्रानन्द प्राप्त करना भी उसका 
ध्येय रहता है। यह आनन्द वस्तुतः रस के कारण ही श्राता है। रस से एक 
विशेष प्रकार की श्रानन्दानुभूति होती है, जिसका स्वरूप लौकिक होता हुग्रा भी 
अलौकिक हो जाता है । काव्य में अन्य बातों के साथ ही श्राचार्यो ने रस के 
महत्त्व को असंदिग्ध रूप में स्वीकार किया है । अग्ति पुराणकार के शब्दों में- 
'ाग्वैदग्ध्य-प्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।' 
्र्थात्‌ काव्य में भले हौ वाग्वैदग्ध्य का प्राधान्य हो, परन्तु काव्य का जीवन 
रस ही है। रस के स्वरूप पर रसवादी श्राचायों के साथ ही इतर आचार्यों ने 
भी विचार किया है । आचाये | भरतमुनि ने रस निष्पत्ति के सूत्र पर विचार 
करते हुए लिखा है-“विभावानुभव न्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पत्तिः" अर्थात्‌ 
विभाव, भ्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। आचायं 
विश्वनाथ ने रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है- 
“सत्त्वोद्रेक्ादखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मयः । 
वेद्यान्तरस्पशंशुन्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः ॥ 
लोकोत्तर चमत्कारप्राण: कंडिचित्प्रभातृमिः। 
स्वकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥"' 
्रर्थात्‌ चित्त में .सत्तव गुण के उद्रेक से विशिष्ट संस्कारवद सहूदयजन 
गखण्ड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से विनिमुं वत, 
ब्रह्मानन्द स्वाद सहोदर, लोकोत्तर-चमत्कार प्राण रस का निज स्वरूप से 
अभिन्नतः ग्रास्वादन करते हैं । > 
ग्राचायं विश्वनाथ की रस की उपयूक्त विशद परिभाषा अपने आप में 
तर्कसंगत है, और ्राज सर्वमान्य है। रसों को संख्या प्रारम्भ में आठ स्वीकार 
की गयी थी, और कालान्तर में नो रस स्वीकृत हुए। यथा-- 
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१. शगार रस--स्थायी भाव : रति । 
२. हास्य रस-स्थायी भाव: हास।_ 
३. करुण रस--स्थायी भाव : शोक | 
४. रौद्र रस--स्थायी भाव : क्रोध । 
५. चीर रस--स्थायी भाव : उत्साह 
६. भयानक रस--स्थायी भाव : भय। _ 
७, वीभत्स रस--स्थायी भाव : जुगुप्सा। 
=. श्रद्भुत रस--स्थायी भाव : विस्मय। 
€. शान्ते रस--स्थायी भाव : निवेद । 
प्रायः विद्वानों का मत है कि छायावादी कविता परम्परा विरोधी कविता 
है । भ्रतः इसमें प्राचीन काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया गया श्रौर 
इसी कारण इसमें रस की वह स्थिति नहीं है, जो ग्रन्‍्य काब्यों में है। यद्यपि 
यह श्रकषेप पूर्णरूप से सत्य नहीं है तो भी यह मानना पड़ता है कि छायावादी 
कविता में रस-परिपाक शास्त्रीय दृष्टि से नहीं मिलता; और इसके साथ ही 
छायावादी कविता में श्रात्मनिष्ठा के कारण रसों की विविधता नहीं मिलती । 
पंत की काव्य-रचना में' प्रारम्भ में तो सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के कारण रस की 
स्थिति मिल जाती है किन्तु मध्यवर्ती और परवती कृतियों में भावुकता के स्थान 
पर चिन्तन का प्राधान्य होने के कारण रस-परिपाक़ में बाधा पड़ी है । किन्तु 
पंत के काव्य-रूपकों में चिन्तन होते हुए भी भावात्मकता का प्राधान्य है। किन्तु पंत 
के काव्य में प्रमुख रूप से शगार, अदभुत, करुणा और शान्त रस मिलता है। 
कहीं-कहीं अनुभूति भाव के स्तर तक रह गई है प्रौर आवश्यक उपकरणों के 
ग्रभाव में रस-दशा तक नहीं पहुँच पाये हैं। 
शगार रस--छायावादी काव्य में श्र गार रस का प्राधान्य मिलता है । 
वैयक्तिक प्रेम, विरह थादि की जो अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती है, वह 
_ अन्यत्र दूलेभ_है । छायावादी कवियों को खूंगार भाव प्राचीने परम्परा से थोडा 
भिन्न है । रीतिकाल की श्रृंगारिकता में जो ~ -शगारिकेता में जो श्रस्वस्थता है, मांसलता है, वासना 
है, छायावोद में प्रायः उसका अ्रभाव ही है । पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा 
है-- “शव गारप्रिय कवियों के लिए शेष रह ही कया गया है ? उनकी श्रपरिमेय 
कल्पना-शदित कामना के हाथों द्रोपदी के दृकुल की तरह फैलकर 'तायिका! 
के श्रंग-प्रत्यंग में लिपट गई ।”” किन्तु रीतिकालीन श्वृंगारिकता के विरुद्ध 
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छायावाद का श्युगार सूक्ष्म तथा काल्पनिक है। छायावादी सौंदर्य भावना भी 
शारीरिक कग तथा मानसिक अधिक है। संयोगकालीन प्रणयभाव की अभि- 
व्यक्ति भी संयत रूप में की गयी है । पंत ने 'ग्रंथि' काव्य में संयोग श्रौर 
वियोग के चित्रों को प्रस्तुत किया है । संयोगकालीन प्रथम प्रणयभाव का चित्र 
उपस्थित करते हुए कबि ने लिखा है-- 


“शीश रख पेरा सुकोमल जांघ पर 
शशिकला सी एक बाला व्यप्र हो, 
देखती थी म्लान मुख मेरा श्रचल, 
सदथ, भीर, श्रधीर, चतित दृष्टि से । 
इन्दु पर उस इन्दु मुख पर साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से 

लाज से रक्तिम हुए थे; पुवं का 

पूर्वे था, पर बहु ट्ितीथ श्रपुर्वे था । 
एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक 

थे उठे ऊपर सहज, नीचे गिरे 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक सेन 
दृढ़ किया मानो प्रणय-सम्ब्रस्ध था ।” 


उपयुक्त उदाहरण में रस के प्रायः सभी उपादान मिल जाते हैं, यया-- 

आश्रय - कवि । 

भ्रालम्बन- बालिका । 

उद्दीपत--बालिका का रूप । 

श्रनुभाव--पलकों का ऊपर उठना-गिरना इत्यादि । 

संचारी --पुलक, चिन्ता, भय इत्यादि । 

प्रेम के ग्न्य उदाहरण में भी रस के समस्त उपादान प्राय: मिल जाते हैं । 
नायक नायिका को मनाने का प्रयतत करता है । वह नायिका की मनुहार करते 


हुए कहता है -- 


“गाज रहने दो यह गह काज, 
प्राण ! रहने वो यह गृह-काज .! 
गाज जाने केसी वातास 

छोड़तो सोरभ-इलथ उच्छ्वास 
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प्रिये, लालस-सालस वातास, 
जगा रोभ्रों में सो श्रभिलाष ! 
श्राज रे शिथिल शिथिल तन-भार 
ग्।ज सो सो स्प्रतियां सुकुमार |” 
कवि का प्रोम का स्वप्न भ्रधिफ देर तक नहीं चल सकता और यहीं प्रणय- 
वियोग में परिवर्तित हो गया | कवि के सामने ही उसकी प्रेमिका का ग्रंथि- 
बंधन पर-पुरुष से हो गया-- 
“हाय ! मेरे सामने ही प्रणय का 
ग्रंथि-बंधन हो गया, वह नव-कुस॒भ 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी-- 
ग्रम्थ मानस का विभूषण हो गया ।'” 
पंत के काव्य में भ्रनेक ऐसे गीत हैं जिनका मूलभाव प्रणय है। इनमें 
किसी गीत में नारी-सौदर्यं मिलता है, ग्रथवा प्राकृतिक सौंदर्यं । ये भाव की 
वस्था तक सीमित रहे हैं, यथा--- 
“रे वह प्रयस-मिलन प्रज्ञात 
बिकम्पित मृदु-उर, पुलकित गति 
सशंकित ज्योत्स्ना-लो चुपचाप, 
जड़ित पद नमित पलक-दृग-पात; 
पास जब श्रा न सकोगी प्राण ! ” 
पंत का श्वृंगार देहातीत है | देह की वासनायें जब समाप्त हो जाती हैं तो 
वास्तविक प्रणय का उदय होता है | ऐसी दशा में प्रेम मामिक, सूक्ष्म एवं 
मानसिक हो गया है-- 
“देह नहीं है परिधि प्रणय की 
प्रणय दिव्य है मुक्ति हृदय की ।” 
पंत के भ्रनेक ऐसे गीत हैं जिनमें प्रकृृति-प्रेम व्यक्त हुआ है-- 
“प्ररे भ्रब जल-जल नवल प्रवाल लगाते रोम रोम में ज्याल 
श्राज भारे रे तरुण-रसाल भौर मन मंडरा गई सुबाल ।” 
पंत की श्र गार रस-विषयक प्रमुख कविताग्रों में स्नेह, उच्छवास की 
बालिका, आँसू से, ग्रंथि से इत्यादि कविताएँ गिनी जा सकती हैं । कहीं-कहीं 
रस नहीं, रसाभास की स्थिति मिलती है। यथा-- 
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“कौन, कोन तुम परहित बसना, म्लान मना, भू पतिता सी, 
धूलि धुसरित मुक्त कुन्तला, किसके चरणों को दासी? 
बिजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के । 
गानंदित होती हो सखि! तुम उसको पद-सेवा करके ॥' 
यहाँ छाया और तरुवर का प्रणय तया संभोग का जो चित्र मिलता है, वह 
प्रतीर्द्रिय होने के कारण रस-दशा नक नहीं पहुँच पाया है। 
प्रदूभुत रस--विस्मय इसका स्थायीभाव है । पंत को कुछ कविताओं में 
झलौकिक कार्य-व्यापार को दिखाने के लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया गया 
है जिससे ग्रद्भूत रस की निष्पत्ति हुई है-- 
“निखिल कल्पनामयि श्रयि ग्रप्सरि ! श्रखिल विस्मयाक्रार । 
ग्रकथ, श्रलोकिक, भ्रमर, श्रगोचर भावों को श्राघार ! 
गूढ, निरथं, श्रसंभव, ग्रस्फुट भेदों की श्टुगार ! 
सोहिनि, कुहुकिनि, छल विश्रममयि, चित्र-विचित्र श्रपार ! ” 
यहाँ ग्रप्सरा ग्रालम्बन के माध्यम से अलौकिक वातावरण को सृष्टि कर 
कविने अद्भुत रस की सृष्टि की है। इसी प्रकार श्रच्य कविताग्रों में भी कवि ने 
आ्राइचय मिश्रित जिज्ञासा को प्रस्तुत किया है-- 
“शान्त सरोबर का उर 
किस इच्छा से लहराकर हो उठता चंचल-अंचल ।” 
शान्त रस--पंत के परवतीं काव्य में तथा उनकी कतिपय प्रारम्भिक कवि- 
ताग्रों में निर्वेद भाव को प्रस्तुत किया गया है। इन कविताओं में कवि ने 
संसार की श्रनित्यता का बोध कराके परमार्थ अथवा परमानन्द की बात की है। 
'परिवतेन! कविता में यही भाव दर्शाया गया है-- 
“हाय ! सब सिथ्या बात ! 
ग्राज तो सौरभ का सधुमास, 
शिशिर में भरता सुनी साँस 
बही मधु ऋतु की गु जित डाल 
भुकी थी जो योवन के भार 
श्रकिचनता में निज तत्काल 
सिहर उठती,--जीवन है भार ।” 
शान्त रस के ग्रन्तर्गत वहं स्थिति भी श्राती है, जबकि मन सुख-दुःख की 
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प्रनुभूति से ऊपर उठ जाता है। यहाँ मानसिक निर्वेद की स्थिति मानी 
जाती है--- 
"हे जगजीवन के कर्णधार ! चिर जन्म-सरण के ग्रारपार । 
शाइवत जीवन नोका-बिहार । 
मैं भूल गया ग्रस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाइवत प्रमाण । 
करता मुझको अमरत्व दान ।” 
रोद्र रस--इसका स्थायी भाव क्रोध है। पंत ने परिवर्तन कविता के 
ग्रन्तगेत इस रस की व्यंजना की है। रुद्र के ताण्डव-नृत्य की भयंकरता को 
चित्रित करते हुए कबि ने लिखा है-- 
ग्रहे निष्ठुर परिवर्तन ! 
तुम्हारा ही ताण्डव नतेन 
िइव का करुण विवर्तन ! 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 
निखिल उत्थान, पतत! 
. ग्रहे वासुकि सह्र फन ! 
लक्ष श्रलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत दक्षःस्थल पर ! 
शत शत फेतोच्छ्सित, स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का श्रबर 
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पान्छर ! ” 
करुण रस--इसका स्थायी भाव शोक है । प्रायः मृत्यु ्रादि हो जाने पर 
ही कवि इसका चित्रण करते हैं। पंत की कविताओं में यह रस प्रायः नहीं 
मिलता । 'परिवतंन' कविता में एक स्थल पर यह रस अवश्य ही व्यंजित हुग्रा 
है । नव-विवाहिता के पति की मृत्यु हो जाने पर शोक प्रकट करते हुए कवि 
लिखता है— 
“ग्रभी तो मुकुट बंधा था माय, 
हुए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी न थे लाज के बोल, 
खिले भी चुंबन शून्य कपोल; 
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हाय! रुक गया यहीं संसार 
बना सिंदूर ग्रंगार ! 
वात हुत लतिका बह सुकुमार 
पड़ी है छिन्नाघार !!'” 


इसी प्रकार मां की कोख को सूनी कर जाने वाले पुत्र की मृत्यु पर भी 
शोक भाव मिलता है--- 
“प्रात ही तो कहलाई मात, 
पयोधर बने उरोज उदार, 
मधुर उर इच्छा को श्रज्ञात 
प्रथत ही मिला म॒दुल थ्राकार; 
छिन गया हाय ! गोद का बाल, 
गड़ी है बिना बाल की नाल !” 


भयानक रस--“परिवतंन' कविता के निम्न पद्य में इसी रस की व्यंजना 
फ्री गयी है--- 


“रये, एक रोमांच तुम्हारा दिग्श कंपन, 
गिर गिर '्पड़ते भीत पक्षि पोतों-से उड्गन; 
ग्रालोडित श्रंबुधि फेनोन्तत कर शत्‌ शत्‌ फन, 
सुग्ध सुजंगम सा, इगित पर करता नतत ! 
दिक्‌ पिजर में बद्ध, गजाधिप सा दिनतानन ! ” 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंत ने अपनी स्फुट कविताओं में 
प्रधिकतर भावों को ही प्रस्तुत किया है । कहीं-कहीं भाव रस-दशा तक पहुँच गए 
हैं और कहीं उपादानों के ग्रभाव में मात्र भाव-दशा तक ही सीमित रह भए हैं । 
कितु वस्तुस्थिति यह है कि भावों के माध्यम से ही रस का उद्रेक किया गया 
है । मुख्य रूप से पंत ने शृंगार, शान्त, करुण इत्यादि पर ही श्रपना ध्यान 
केन्द्रित किया है । 


८ | नारी-मावना 


प्राचीनकाल से ही भारत में ही नहीं, अपितु प्रायः सभी देशों में नारी की 
दशा ग्रत्यन्त शोचनीय रही है । जन्म से भागिन, शीतलता की प्रतिमा, उपेक्षा- 
भाजता भारतीय नारी सर्दैव से ही पुरुष-शासित समाज में पददलित रही है । 
देश भ्रौर काल की सीमाग्रों में बंधी नारी का पुरुप के समान कोई अधिकार 
नहीं था । प्रायः सभी देशों में प्राचीनकाल में नारियों पर पाशविक प्रत्याचार 
किये जाते थे । परन्तु भारतीय संदर्भ में ये अत्याचार चरम सीमा पर होते थे । 
धीरे-धीरे समय में परिवर्तत हुआ रौर बौद्धिक विकास के साथ ही यह भावना 
भी सामने राई कि नारी कदापि भी निन्दा अथवा पाशविक कृत्यों का पात्र नहीं 
है प्रपितु वह देवी है तथा पूजा की अधिकारिणी है । सदियों के बाद भारत में 
यह इलोक गू. जने लगा-- 

यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।' 


साहित्य समाज का दर्पण है, श्त. समाज में आए इस परिन ने साहिख 
पर भी प्रभाव डाला ओर हिन्दी साहित्य के पिछले सौ वर्षो में यह परिवर्तन 
स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । रीतिकालीन कविता में जहाँ नारी का रूप केवल 
मात्र कामिनी था, वहाँ आधुनिक युग में वह सती-साध्वी, वीरांगन', त्यागमयी 
नारी के रूप में चित्रित होने लगी। साहित्य में अब यह भावना भी व्याप्त 
होने लगी कि नारी नर की समकक्षिणी एवं उसका पूरक श्रश है। क्रमश: यह 
भावना बल पकड़ती गयी श्रौर छायावाद युग तक आते-प्राते नारी नर से श्रेष्ठ 
मानी जाने लगी । पुनरुत्थान के कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' 
में निम्न शब्दों में नारी महात्मय प्रस्तुत किया-* 

ऐसी उपक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 

ग्रपना किया भ्रपराध उनके शीश पर हैं घर रहे। 

भागे न फिर हमसे अला क्यों दूर सारी सिद्धियाँ?। 

पाती स्त्रियाँ भ्रादर जहां रहती वहीं सब ऋशद्धियाँ 
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गुप्त जी के इस आह्वान का प्रभाव सम्पूर्ण साहित्य पर पड़ा और छाया- 

बादी कवि नारी के प्रति नितान्त नवीन दृष्टिकोण लेकर उपस्वित हुआ । पंत 
के काव्य में नारी _को माँ, देति, सहचरी श्रादि के रूप में देखा गया है। इन 
सभी रूपों में नारी कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है । समस्त रूपों में वह 
नारी को गुणों का भण्डार मानता है । उसका सौन्दय मात्र वासनात्मक न हकर 
जीवन में सत्प्रेरणा देने वाला है। 'पल्लव' में नारी कवि के लिए स्नेह तथा _. 
सौन्दर्य का ग्रागार रही है-- < 

स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि ! YQ 

तुम्हारे रोम रोम से नारि ! >. 

मुझे है स्नेह श्रपार; 

तुम्हारा मृढु उर ही सुकुभारि ! 

मुझे है स्वर्षागार। 

तुम्हारे हैं गुण हैं पेरे गान, 

मुदुल-दुर्बलता ध्यान; 

तुम्हारी पावना अभिमान, 

शक्ति, पूजन-सम्मान; 

ग्रकेली सुन्दरता कल्याणि; 

सकल ऐश्वर्यों की संघान ! 


कवि ने सौन्दर्य को कल्याणकारी माना है। न।री का पहला रूप-बालिका- 
“वीणा' में मिलता है। किन्तु उस काल में कवि नारी की भ्रपेक्षा प्रकृति से श्रधिक 
प्रभावित था-- 
` छोड़ द्रुों की मृदु छाया, “ 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलका दूं लोचन ? 
किन्तु यह बालिका धीरे-धीरे वय को प्राप्त होती गयी और मुरधा के रूप 
में कवि के काव्य में भ्रवतरित हुई । परन्तु मुग्धा रूप में भी पावनता है। श्री 
शाँतिप्रिय द्विवेदी ने इसीलिए कहा भी है--' वीणा की बालिका की दुग्ध धवल 
आत्मा 'पह्लव' के यौवन में भी पावन है।” इस मुग्धा का चित्र खींचते हुए 
कवि ने लिखा है-- 





६० कविवर सुमित्रानस्व॒न पंत 


मुग्धा को-सी मुदु मुस्कान, 

खिलते ही लज्जा से म्लान, 

स्वगक सुख को-सो श्राभ/स 

प्रतिशयता में श्रचिर महान 

दिव्य-भूति-सौ घ्ना तुस पास 

कर जाती हो क्षणिक बिलास 

श्राकुल उर को दे भ्राइवास! 

पंत ने नारी को मूलतः पवित्र माना है श्रोर उसके पवित्र सम्बन्धों की 
चर्चा स्मृति रूप में श्रमेक स्थलों पर की है-- 

छूने में था द र 

संग में पावन गंगा-स्नान;| 

तुम्हारी वाणी में कल्याणि! |_ 

त्रिवेणी की लहरों का गान! 















कुल का मुख में मूडुल विकास; 
म स्वभाव में भाल, 
वचारों में बच्चों के साँस, ! 
आधुनिक युग में नारी के सम्बन्ध में जो दृष्टिक्रोंण-परिवतंन हुआ है उसमें 
नैतिक तथा काम (5०५) से सम्बन्धित मूल्य भी ग्रा जाते हैं । नैतिक दृष्टि से 
प्राचीन मूल्यों के भ्रन्तर्गंत यह स्वीकार किया जाता था कि नारी की पित्रता- 
श्रपवित्रता उसके शरीर से है। यदि शरीर से किसी नारी को कोई पर पुरुष छू 
ले तो वह भ्रपवित्र हो जाती थी-- 
सदाचार की सोमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूत योनि बह : मूल्य चमं पर केवल उसका श्रकित; 
ग्ग-ग्रग उसका नर के वासना-िह्न से मुद्रित; 
बह नर की छाया, इंगित संचालित, चिर पद लु ठित; 
बह समाज की नहीं इकाई. शुन्य समान श्रनिश्चित 
उसका जीवन-मान मान पर नर में है श्रवलम्बित । 
> वास्तव में नारी का नर पर निर्भर होना हू दी उसे पराधीन बना देता था । 


” उसका मूल कारण ग्रांथिक परिस्थितियां थीं। श्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बी न 
_ होने के कारण नारी असहाय होकर पुरुष का मुख देखा करती थी- |. 
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i नहीँ रहे जीवनोपाय तब विकसित 


जीवन यापन कर न सके सब इच्छित 
नेतिक सीमाएँ 'बहुकर निर्धारित, 
जीवन इच्छा की जन ने मर्यादत। 
इन्हीं प्राचीन विचारों की श्रृखला को तोड़कर कवि ने नवीन दष्टिकोण 
का प्रवार-प्रसार किया है । इसी कारण कवि ने नारी को परम्परागत बन्धनों 
से मुक्त कराने के लिए ग्रावाज उठाई है। पुरुष सदियों से नारी को पशु 
सम्पत्ति समभकर उसके श्रात्मा तथा शरीर पर एकाधिकार करता श्राया है । 
किन्तु श्राज वह समय नहीं है, श्राज की नारी पुरुष-वासत] का पात्र नहीं है-- 
मुक्त करो नारी को सातव! 
चिर वम्दिनी नारी को, 
युग युग की वर्बर कारा से, 
जनिनि, सखि, प्यारी को! 


पुष वासना की सीमा से (- 
हि 
नर नारी का तुच्छ भेद है |_ 
केबल यु विभाजन | _ 
'ग्राम्या' में श्राकर कवि नारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है । 
'युगवाणी' में कवि ने नारी की खुने रूप में प्रशंसा की है और नारी-हृदय को 
ही स्वगे माना है-- रे 
यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है पथ्ची पर ८ 
लह [त 
दः क दल खोल हृदय के स्तर | _ 
जब 'बिठ्लातों प्रसन्न _ होकर, 
बह अमर प्रणय के झतदल पर | 
किन्तु इसके साथ ही कवि की यह भी धारणा है कि नारी ही पुरुष को 
वासना के गतं में धक्रेलती है। स्वर्ग के साथ-साथ नरक की स्थापना भी नारी 
के माध्यम से ही होती है [पंत ने “सतरी- नामक कविता में इन्हीं भावों की अभि- 
व्यक्त की हैं-- क्र 
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यदि कहीं नरक है इव भूपर तो वह भी नारी के श्रन्दर 
वासनावतं में डाल प्रसर 
बह श्रन्घगते में चिर दुस्तर 
नर को ढकेल सकती सर्वर ! 
पंत ने नारी-विक्षोभ सम्बन्धी श्रन्‍्य बातें 'आधुनिका' कविता में भी व्यक्त 
की हैं। ऐसा लगता है कि कवि को पश्चिमी सम्पता में रंगी-पुती नारियों के 
प्रति कोई ग्रादर नहीं-- 
पशुप्रों से मुढु चमं, पक्षियों से ले प्रिय रोमिल पर, 
ऋतु कुसुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र वस्त्र ले सुन्दर 
सुभग रूज लिपस्टिक, ब्ोस्टिक, पोडर से कर मुख रंजित, 
प्रगं राग, कयूटेक्स, प्रलक्तक से वन नखशिख शोभित; 
शिक्षित तुम संस्कृति, युग के सत्याभासों में पोबित । 
सप्रकक्षिणी नरों की तुस निज इन्द्र मूल्य पर गवित । 
पंत के इस अम्तविरोधी कथन पर श्री फूल चन्द पाण्डेय लिखते हैं-- 
“मुझे पता नहीं रोर यह समक में भी नहीं श्राता कि कबि कहीं तो स्वतन्त्रता 
के लिए पुकार उठता है, चीत्कार मचाता है, आदरश प्रस्तुत करता है, सिद्धान्त 
वादी बनता है, परन्तु जहाँ कहीं उसे उस स्वतन्त्र-भावना की मूर्ति के रूप में 
नारी मिलती है, उसका हृदय उसे ्रादर नहीं करता । यह हाथी के दांतों जैसी 
कथा समक में नहीं श्राती ।” जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इस काल में श्राकर 
कवि प्रगतिवादी हो गया था और उकी सहानुभूति शोषितों के प्रति ग्रधिक 
थी । यही कारण हैं कि 'मजदूरनी के प्रति' कविता में कवि ने नारी के स्वस्थ 
चित्र को उपस्थित किया है-- 
_नारो की संज्ञा भुला नरों के संग बेठ 
-चिरजन्म सृहूद सी जन-हुः जन-हुदयों में सहज पेठ, _ पेठ, 
जो बेटा रही जग-जीवन का काम-काज, 
तुम प्रिय हो मुझे : न छूती तुमको काय-लाज | 
स्त्री नहीं, भ्राज माननी बन गई तुम निरिचित, 
जिसके प्रिय अंग को छू भ्रनलातप पुलकित । 
पंत पर फ्रायड का प्रभाव भी थोड़ां-बहुत पड़ा है । इसका कारण यह्‌ है कि 
सेक्स के संदर्भ में नवीन मूल्यों को देने का श्रेय फ्ायड को ही है। राज मानव 


be 
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केवल वासना-पूर्ति के लिए ही प्रेम करता है । मानव-समाज के इस कापुरुषः्व 
के कारण ही'श्राज समाज में गंदगी फनी हुई है । इसी कारण कबि पुरुप-समाज 
को धिक्कारता हुम्रा कहता है -- 


ह \ | tL 

घिक्‌ रे मनुष्य, तुस स्वच्छ, स्वस्थ, निश्छल चुस्न \ १5, 

धः + > हैं ® “NAL 
कित कर सकते नहीं प्रिया के श्रघ्रों पर ? AR 


तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या गुह्य क्षुद्र ही बना रहेगा बुद्धिम'न। 
नर-नारी को स्वाभाविक, स्वागक श्राकर्षण | 


इस नवीन चिन्तन प्रणाली का परिणाम है-देह की भ्रपेक्षा मन की 
पवित्रता पर जोर । जैनेन्द्र कुमार ने पहली वार श्रपने उपन्यासों में नायिक्ाग्रों 
को दैहिक दृष्टि से संभोग-रत दिखाते हुए भी श्रात्मिक पवित्रता की बात कही 
है। यदि मन पवित्र है तो देह की पवित्रता-श्रपवित्रता अधिक महत्त्व नहीं 
रखती । पंत की भी इसी भाव की एक कबिता 'पतिता' शीषेक से है। युवती 
का बलात्कार किया गया है और उसका पति उसे वैय देता हुआ कहता है- 

अन से होते मनुज कलंकित Fae 
रज की देह सदा से कलुषित, >>) के। 2४५ १ ` 


प्रेम पतितपावन है, तुमको 5४7 ८०१६ YQ 





रहने दूंगा में न कलंकित! _ 
पंत ने सामान्य रूप से नारी के ग्रान्तरिक गुणों को ही सोन्दयं का विधायक 
तत्त्व स्वीकार किया है। यदि बाह्य सौन्दर्य ग्रान्तरिक गुणों से विहीन है तो 
वह कवि को बिल्कुल प्राकषित नहीं करता, कितु यदि बाह्य सौन्दयं ग्रान्तरिक 
गुणों से संयुक्त है तो वह कवि के लिए एक आदर | 
नारी की सुन्दरता पर में होता नहीं विमो हित, 
शोभा का ऐश्वर्य मुझे करता भ्रवरय झानन्दित ! 
विषद स्त्रीत्व का में मन में करता हूँ नित पुजन, 
जब ग्राभादेही नारी श्राह्वाद प्रेम करे वर्षण 
मधुर मानवो की महिमा से भू कों करती पावन । 
पंत ने प्रेम तथा देह के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला है। 


वास्तव में प्रेम एक सात्विक भ्राकर्षण है जिसमें त्याग की भावना छिपी रहती 


ब Pr re 
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है किन्तु परम्परा से दैहिक परितृष्ति को ही श्रथवा इन्द्रिय भोग को ही प्रेम 
समभ लिया जाता रहा है। पंत ने इस परम्परागत विचार का खण्डत किया है। 
प्रेम के दैहिक धार की भ्रपेक्षा उसके दैविक स्वरूप का चित्रण थया है ¬ 
देह नहीं है परिधि प्रणय की, / 
प्रणय दिव्य है, मुक्ति हृदय की, । 
यह्‌ श्रनहोनी रीति 
देह वेदी हो प्राणों के परिणय की ' 
मास-मुक्ति है भाव-मुवित, 
ग्रौ' भाव मुक्ति है जीवन-उल्जास 
मांस मुक्ति ही लोक-मुक्ति 
भव-जीवन का जो चरम विका । 
पंत ने नारी को माँ के रूप में भी देखा है। इस रूप में वह श्रलुल वात्सल्य 
की सूति है। जीवन के सभी उद्देश्य उसी में केन्द्रित हैं । श्री शांतिप्रिय हिवेदी 
के शब्दों में, “इन विविध रूपों में मातृत्व का स्थान सर्वोपरि है, नारी के शेष 
सम्बन्धों में उसी मातृत्व का सुसंस्कृत सामाजिक संगठन है। पारिवारिक दृष्टि 
मातृत्व पूज्य है।” कविको माँ का असीस प्यार नहीं मिल पाया इसलिए 
प्रकृति के विज्ञाल प्रांगण में उसे माँ की विराटू, उदात्त-शद्रित का सहज प्रति- 
फलन मिला-- 
माँ तेरे दो श्रवण पुटों में 
निज क्रौड़ा कलरव भर दू ! 
उभर प्रर्धेखिली बाली में । 
समग्र विवेचन के ग्राधर पर कहा जा सक्ता है कि पंत ने नारी की 
परम्परागत विचारधारा में परिवतंन किया है तथा उसे सामन्तीय परिवेश से 
निकालकर मानव के समकक्ष स्थान दिया है । यद्यपि पंत ने नारी के मुक्त और 
स्थतन्त्र रूप का प्रतिपादन किया है, तथापि उतके मन में आधूनिक पाश्‍चात्य 
सभ्यता में पली व रंगी नारी की अपेक्षा भारतीय परिवेश में जुड़ी हुई नारी 
के प्रति आदर और सहानुभूति का भाव है। उनकी दृष्टि में नारी नर की एक 
सत्प्रेरणा है जो उसे जीवन में रागे बढ्ने में सहायता देती है । 
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प्रइन ९--रहस्यवाद की परिभाषा कीजिच और संक्षेप में पंत के रहस्यवाद 
पर भ्रपने विचार व्यक्त कीजिए । श्रयवा 

“कविवर पंत ने प्रार॒म्मिक तथा पर्ती काव्य में ईंइवर के प्रति प्रपते 
हृदय के भावों को व्यक्त किया है। यदे श्रारम्भिक काव्य में उन्होंने केवल 
रहस्थवृत्ति का उद्घाटन किया है तो परवर्ती काव्य में उसे व्यावहारिक बताया 
है।” इस कथन की समीक्षा कोजिए । अ 

मानव ने आँखें खोलकर जो देखा तो अनन्त बैभवशाली प्रकृति का प्रसार । 
नीचे हरी-भरी धरती, ऊपर नीलाम्बर, उसे चूमने के लिए नगाधिराज । उसके 
भी पदों का प्रक्षालन करने वाला रत्नारर | सब कुछ विशाल, श्रनुपम । मानव 
सिहर उठा । सागर में मिल जाने के लिए इठलाती सरिताए,, उछल-उछल कर 
उल्लास को प्रक़्ट करने वाला उत्स । नदी के दुकूलों में चिपटे हुए मृगी तथा 
मृगराज। श्रनेक प्रकार के पशु-पक्षी । सूर्य की वे ग्राभामयी किरणें, चन्द्र का 
शीतल प्रकाश, प्रातः-सायं का मेघाडम्बर, कहीं धूप कहीं छाँव और न जाने 
कितना कौतूहल । चारों ग्रोर व्यवस्था, नियम । यह वैभव कहाँ से आया ? 
किसने इतना सारा प्रबंध यहाँ किया ? इतना ग्रनन्त ऐइ्वर्य किस की सत्ता से 
है । इन श्रनेकानेक प्रकार के प्ररनों ने उसका मस्तिष्क उद्वेलित कर दिया । उसके 
प्रति कुतूहल श्रोर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न कर दी । यहीं से रहस्य का 
उदय हुश्रा । 

रहस्यवाद : स्वरूप-विवेचत -रहस्यवाद की परिभाषा एवं स्वरूप-विवेचन 
भारतीय तथा पाइचात्य दोनों ही विचारकों द्वारा हुआ है । रद्रस्यवाद के स्वरूप 


-पर प्रकाश डालते हुए डा० रामकुमार वर्मा का अभिमत है-“रहस्यवाद 


जीवात्मा की उस ग्रन्तनिहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य, ्रलोकिक 
शक्ति से श्रपना निइछल संबंध जोड़ता चाहती है । यह सम्बन्ध यहाँ तब बढ़ 
जाता है कि ग्रात्मा-परमात्मा में किसी प्रक्रार का भेद नहीं रह जाता ।” श्रव 
प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उस विराट शक्ति से किस 
प्रकार सम्बन्ध-स्थापन किया जा सक्ता है ? कुतूहलमयी जिज्ञासा की तृप्ति के 
लिए दार्शनिकों ने बुद्धि पक्ष का सहारा लिया तो साधकों ने साधना का। तत्त्व 
एक ही है, केवल पद्धतियां दो । इसी बात को लक्ष्य करते हुए झाचाये शुक्ल ने 
लिखा है “चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्वेतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद 
है ।” हिन्दी साहित्य कोश में रहस्यवाद के संबंध में लिखा है--“रहस्यवाद 


` उतना ही पुराना जितनी कि स्वयं मानवता । रहस्यवाद ग्रौर रहस्यवादी किसी 


६६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


जाति, धर्म या है, देश-विशेष में सीमित नहीं रहे द दार्शनिक दृष्टि से रहस्यवाद 
शब्द बहुत व्यापक है प्रोर किसी एक बिशिष्ट दार्शनिक मत के लिए उसका 
स्वागत करना उचित प्रतीत नहीं होता।” रहस्यवाद में हृदयपक्ष का प्राधान्य होता 
है। वैसे उस रहस्यमयी सत्ता के प्रति विभिन्न साधकों की अनुभूति भिन्न-भिन्न 
हो सकती है। परन्तु इसमें रहस्यमयी, श्रव्यक्त सत्ता के प्रति श्रद्धा का होना 
प्रत्यावश्यक है । इसी बात की श्रोर संकेत थियोलोजिया जर्मनिया (Theologia 
Germania) में भी किया गया है--“पe who ४०७० know before 
he belieth, cometh never to true knowled९.” वास्तव में रहस्यवाद में 
व्यक्तित्व के विलयन की आवश्यकता है-“Mysticim indeed implies the 
abolition of individualities.” 


पंत का प्रारम्भिक एवं परवर्ती काव्य प्रकृति तथा ग्रव्यकत सत्ता से ही 
सम्बद्ध रहा है । पत का रहस्यवाद साधनात्मक न होकर भावात्मक है । पंत के 
रहस्यवादी व्यक्तित्व के निर्माण में श्री विश्वम्भर मानव का कथन है--“पत जी 
के रहस्यवादी होने में बाह्य प्रभावों का हाथ रहा है यह सत्य है । रवीन्द्र की 
'गीतांजलि' इन प्रभावों में मुख्य है। 'गीतांजलि' के एक गीत के ग्रनुक़रण पर 
उसी प्रकार का गीत 'वीणा' में पंतजी ने रखा । परन्तु उनके स्वभाव के भीतर 
वह सब कुछ विद्यमान था जिससे वे रहस्यवादी बनते ।” अध्ययन की सूविधा के 
लिए रहस्यवाद के निम्न तत्त्व स्वीकार किये जा सकते हैं -- | 


(१) भ्रव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव; 
(२) श्रव्यकत सत्ता की विद्यमानता में विश्वास; और 
(३) भ्रव्यक्त सत्ता के साथ सम्बंध-स्थापन । 


जिज्ञासा का भाव--श्रव्यवत सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव पंत की श्रनेक 
कविताओं में उपलब्ध होता है | संसार के इस विशाल प्रांगण में प्रकृति का 
यह प्रनुपम सौन्दयं कुछ इस प्रकार का है कि कवि के मन में उस सत्ता के संचा- 
लक को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है । उसे समस्त विशव के कण-कण 
में एक ही सत्ता के दर्शन होते हैं-- 


एक छवि के भ्रसंश्य उड़गन, 

एक ही सब में स्पन्दन; 

एक छवि के विभात में लीन, 

एक विधि के रे तित्य श्रधीन। 

एक ही लोल लहर के छोर _ 

उभय सुव-दुःख निशि भोर; | 
इन्हीं से पुर्ण त्रिगुण संसार। है 
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परिवर्तन! कविता में कवि ने इसीलिए जीवन की विविधता, ग्रनेकता में 
एक ही सत्ता को विविध रूपों में देखा है-- 
एक ही तो श्रसीम उल्लास विइव में पाता विविधाभास; 
तरल जलनिघि में हरित विला, शाँत घ्र बर में नील विलास; 
वही उर उर में प्रेमोच्छवास, काव्य में रस, कुसुमों में बास, 
चल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास! 
विविध द्रव्यों में विविध प्रकार एक ही ममं मधुर ऋकार ! 
प्रव्यक्त सत्ता की स्थापना--जब कवि उस सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव 
दिखाता है और श्रन्ततः वह सम्पूण प्रकृति में उसी के दर्शन करता है तो उसे 
यह्‌ निश्चय हो जाता है कि संसार में एक ही सत्ता नाना रूप धरकर प्रपनी 
लीला दिखा रही है । इसी सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कवि 
उस साधक की भाँति हो जाता है जिसे समझने के बाद प्रियतम से मिलनेच्छा 
उत्पन्न हो जाती है । पंत की 'मौन निमन्त्रण' कविता इसी प्रकार की है । श्री 
मानव के शब्दों में, “पराकाश और समुद्र से, प्रभात और रात से, पावस ग्रोर 
मधुमास से, ज्योत्सना श्रौर अंधकार से जागृति ग्रौर स्वप्न-काल से ऐसा क्या 
है जिससे कवि-हूदय को उसका मौन निमन्त्रण नहीं मिलता ? इस निमन्त्रण के 
दूत हैं तारे और लहरें, ओस की बूदें ग्रौर खद्योत, विद्युत और सौरभ झादि।” 
वास्तव में ग्रव्यक्त सत्ता के प्रति यह मिलनेच्छा भावात्मक स्तर पर दर्शनीय है-- 
स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न भ्रजान, 
न जाने नक्षत्रों से कौन ? 
निमंत्रण देता मुझको मोन! 
यही नहीं, कवि को सौरभ भी उसी सत्ता का निमन्त्रण देती है-- 
देख बसूधा का यौबन-भार 
गूज उठता है जब मधुमास 
विधुर उर के से मृढु उदगार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास 
न जाने सौरभ के मिस कोन 


रे भजता [i 
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६८ कबिवर सुमित्रानन्दन पंत 


वास्तव में भावनात्मक रहस्यवादी की भाँति पंत ने भी प्रेम की तीव्र अनु- 
भूति की है। इसीलिए कवि शुष्क उत्तरों की अपेक्षा रहस्यमयी सत्ता के प्रति 
तादात्म्य की भावना व्यक्त करता है-- 
इन प्रइनों का मुझे नहीं 
शब्दों में दो प्रिय उत्तर 
तदाकार कर हुदप 
सहज समका दो हे करुणाकर । 
पव्य्त सत्ता फे साथ सम्बन्ध स्थापन--साधक जब श्रपने हृदय में उस 
परम सत्ता के दर्शन कर लेता है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। 
भौतिकता के प्रति उसके मन में एक विरक्ति का भाव जाग्रत हो जाता है। 
अपने स्वर्ण काव्यों में पंत ने उसी दिव्य चेतना के विविध स्पर्शो से प्रस्तुत किया 
है । चेतना के संस्पशे से विश्व की प्रत्येक वस्तु में एक नवीन ग्रालोक का भाव 
प्रा जाता है-- 
ऊषा की लालो से कल्पित नव वसन्त के कोंपल 
सोरभ वाष्पों पर पुष्पों के शत रंग खिलते प्रतिफल 
शशि किरणों के नभ के सोचे, उर के सख से चंचल 
तुहिनों का छायावन कंपता रहता नित तारोज्ज्वल । 
झौर इस ग्रालोक से भौतिकता का तामसिक भाव दूर भागने लगता है-- 
मुझे श्रसत से ले जाश्नो तुम सत्य प्रोर 
मुझे तम से उठा दिखाश्रो ज्योति छोर 
मुझे मृत्यु से बचा, बनाप्रो भ्रमृत भोर 
बार-बार भ्रनन्त में प्राकर हे चिर-परिचित 
दक्षिण मुख से, रुद्र करो मेरी रक्षा नित । 
पंत ने भ्रारम्भ में उस चेतन-सत्ता के साथ माँ और पुत्र का सम्बन्ध स्थापित 
किया है । कबीर ने भी एक स्थल पर परमसत्ता को माँ ही कहा है-- 
"हरि जननो में बालक तोरा ।' 
श्रौर इसी भाव में स्वर मिलाते हुए पंत ने 'वीणा' की श्रधिकाँश रचनाएँ 
माँ को सम्बोधित कर लिखी हैं। यह मां जननी न होकर विशव की विराट 
शक्ति है । रहस्यवाद के ममं पर प्रकाश डालते हुए पंत जीवात्मा तथा परमात्मा 
के भ्ननादिकाल से चले श्रा रहे ऐक्य को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं-- 
जब में थो श्रज्ञात प्रभात 
मां तब में तेरी इच्छा थी 
तेरे मानस को जलजात। 





TRIES | 


हुस्यवांद 


प्रारम्भ ल यह ऐक्य इस कारण था कि श्रात्मा तथा परमातमा में माया के 
कारण भेद नहीं था । परन्तु आगे चलकर मायाजन्य ग्राकर्षणों से जीवात्मा 


गपना सत्य स्वरूप भूल गया-- 


और शअन्तत: कवि अपनी जीवात्मा को प्रिय-मिलन के लिए उद्यत करता 


हुआ कहता है- 


प्रायः सभी रहस्यवादी कवियों ने अपने को स्त्री तथा परमात्मा को पुरुष 
मानकर प्रेमिका-प्रेमी के प्रेम तथा विरह को प्रस्तुत किया है । वास्तव में श्रपने को 
स्त्री मानकर स्त्रियोचित भावों की ग्रभिव्यक्ति अधिक सरलता से की जा सकती 
है। न्युमैन (१९७०३०) ने इसीलिए कहा भी है--“If the soul wants to 
go heaven, thou miust become a woman. Yes, however manly 
mayest be a manly Man.” पंत ने भी इसी कारण कहीं तो परमात्मा को 
पुरुष माना है श्रोर कहीं स्त्री। यहाँ दोनों रूप ही द्रष्टव्य हैं-- 


तब तो यह भारी श्रऱ्तर 
एक मेल में मिला हुग्ना था, 
एक ज्योति बनकर सुन्दर; 
तू उमग थी, में उत्पात । 
भ्रव तेरी छाया सुखमय 
श्रंघकार में नीरवता बन 
सा उपजाती है विस्मय ! 


उठ रे उद्यत हो ग्रज्ञात ! 
यह सुहाग को है प्रिय रात। 
यह दीपक श्रपने सम्मुख घर 
जिसके पीछे गिरे मोह की 
छाया, भ्रन्तर हो गोचर 
वह भविष्य होवे अवदात ! 


नसत तुम्हें करता मन। 
हे जग के जीवन के जीवन, 
प्रीति, सोन प्रीति उर स्पन्दन में 
स्मरण तुम्हें करता सन। 
भ्रश्नु सजल झब मेरा नन 
तुहिन तरल वारिज के लोचन 


यह सानस स्थिति स्मृति से पावन 


करता तुम्हें समर्पण ! 


७० कविवर सुमित्रानन्‍्दन पंठ 


इसी प्रकार प्रेमिका के रूप में रूप-सौन्दयं का वर्णन करते हुए कवि ने 
लिखा है-- 
जिसकी सुन्दर छवि ऊषा है 
नव वसन्त जिसका श्ट गार 
तारे हार, किरीट सुयं-शक्ि 
मेघ केश, स्नेहाश्र तुषार, 
मलयानिल मुख-वास, जलधि मन 
लीला लहरों का संसार, 
उस स्वरूप को तू भी श्रपनी 
मुदु बाहों में लिपट ले-- 
कवि पंत ने भ्रनेक स्थलों पर ईश्वर के प्रति विनय का भ'व प्रकट किया 
है। इसके प्रन्तर्गत कवि की प्रार्थनाएँ संकलित हैँ जिनमें मानव के मंगल के 
लिए कवि ईश्वर से याचना करता है-- 
हो झान्त जाति विद्वेष वर्ग गत रकत समर 
हो शान्त युगों के प्रत. मुक्त मानव भ्रःतर ! 
सस्कृत हों सब जन, स्नेही हों सहूदय सुन्दर, 
संयुषत कमंपर हो संयुक्त कमं निर्भर ! 
राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश भ्राज, 
मानव से मानव, हो जीवन निर्माण काज 
हो घरणि जनों को, जगत स्वगं, जीवन का फर, 
सव मानव को दो प्रमु, भव सानवता का वर । 
पंत के समग्र काव्य पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उन्होंने प्रारम्भिक तथा परवर्ती काव्य में ईश्वर के प्रति अपने हृदय के 
भावों को व्यक्त किया है । यदि प्रारम्भिक काव्य में उन्होंने केवल रहस्यवृत्ति का 
उदघाटन किया है तो परवर्ती काव्य में उसे व्यावहारिक बनाया है। पंत के 
रहस्यवाद के क्रमिक विक्रास को दृष्टि में रखते हुए श्री मानव ने ग्राक्षेप 
लगाया है-“पंत जी का काव्य रहस्यभावना के विकास की ही नहीं, 
ह्लास की कहानी है।''**** इस प्रकार ब्रह्मा से प्रकृति, प्रकृति से नारी, नारी से 
लोकहित तक कवि प्राया है । ग्रर्थात्‌ ग्रलौकिकता से उसका उतार बराबर 
लौकिकता की श्रोर हुग्रा है ।” श्री मानव का यह ग्राक्षेप इस कारण ग्राह्य 
नहीं है क्योंकि लोकहित के पाश्चात्‌ भी उन्होंने चेतना को प्रदर्शित करने वाले 
स्वर्ण काव्य की रचना को हैं। 


१० | स्वच्छन्दतावाद 


हिन्दी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के पश्चात्‌ का तथा पूर्व छाया- 
वादी काव्य सामान्य रूप से स्वच्छन्दतावादी काव्य माना जाता है। हिन्दी में 
स्वच्छन्दतावाद का आगमन पडिचिम से हुश्रा; श्रतः इसकी मूल पृष्ठ-भूमि तथा 
प्रेरक शक्तियाँ पश्चिमी ही हैं। पश्चिम में इसे 'रोमांटिसिज्म' का नाम दिया 
गया । पर्चिम में पुरातनवाद के विरोध में स्वच्छन्दतावाद का जन्म हुम्रा । 
स्वच्छन्दतावाद भावनाओं के श्राधार पर प्रयोग करता है, वह किसी निश्चित 
बाह्य स्वरूप को महत्व नहीं देता । हिन्दी में द्विवेदी युगीन काव्य के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रूप में स्वच्छस्दतावाद का जम्म हुग्ना । द्विवेदी युगीन काव्य में 
परम्पराग्रों एवं रूढ़ियों के प्रति आकर्षण था और इन्हीं की प्रतिक्रिया के रूप में 
स्वच्छन्दतावाद का जन्म हुआ । श्र ग्रेजी कवि टेनीसन का कथन है— 


Old order changeth yielding place tO new. 

God fulfils himself in many Ways. 

Lest one good order should corrupt the world. 

हिन्दी में स्वच्छन्दतावाद के जन्म के संदर्भ से कहा जा सकता है कि 

बौद्धिकता, नियमबद्धता की प्रतिक्रिया में स्वच्छन्दतावाद का उदय हुआ । यदि 
भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य प्रे इसके प्रचार-प्रसार को देखा जाए तो, कहा 
जा सकता है कि इसका उद्भव पहले बंगाल में हुआ । कवीन्द्र रवीन्द्र ने ही आगे 
के कवियों के लिए मार्ग-दशेत किया । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में -- 
“संवेदनशील युवक के मन में यह बड़े ही अन्तईन्द्र का काल था। स्वच्छन्दतावादी 
प्रकृति का हिंदी साहित्य में बीजवपन हो चुका था, पर सही बात यह थी कि 
नवीन मानवतावादी स्वच्छन्दतावादी वैयक्तिक दृष्टि-भंगी को व्यक्त करने योग्य 
भाषा अ्रब भी नहीं बन-पाई थी । बंगाल के कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी 
इस कविता का भ्रनुभव करता पड़ा था। भ्रपनी अद्‌भुत प्रतिभा के बल पर 
उन्होंने पने वक्तव्य के श्रनुकूल भाषा बना ली थी । नवीन हिन्दी कवियों के 


ह 
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सामने रवीन्द्रनाथ की वह बंगला भाषा थी ।” श्रन्य कवियों के समान ही पंत 
पर भी ग्रंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव पड़ा, तथा साथ ही उन्होंने युग 
की भ्रभिष्यवित भी की है । 


स्वच्छन्दतावाद 'रोमांटिसिज्म' का हिन्दी खूपान्तर है। यह मूल रूप से 
रोमांस शब्द से बना है । रोमांस के सम्बन्ध में रटॉडड (9०५०३५) क 
कथन है-—"A Romance is something, transferred, brought from 
afar. A romance js something foreign. It is something 
hunting of life. better, completer or nobler than the present 
Jife, dimly known detached from, hoped for yet never expected 
in the present life.” 


बस्तुतः स्वच्छन्दतावाद में प्रतीकों का भी रथान है। इसमें प्रकृत के स्थान 

पर भ्रन्यापदेशिक रहता है । स्पष्टता के स्थान पर गम्भीर प्रतीक विधान मिलता 
है । इसके साथ ही इसमें स्थापित जीवन-मूल्यों के प्रति ग्रसन्तोष एवं विद्रोह 
का भाव भी मिलता है। रलेगलने स्वच्छन्दतावाद की परिभाषा करते 
हुए लिखा है-“स्वच्छन्दतावादी साहित्य में सभी उपादान रंगीन एवं 
अस्पष्ट वातावरण में ग्रभिव्यक्त किये जाते हैं। हर विचारों के साथ 
में कलाकार ऐसे सहायक विचारों का एक समुदाय रखते हैं जो इसके प्रभाव को 
बढ़ा सके । यद्यपि ऐसा करने से कभी-कभी बाह्य स्वरूप भ्रमोत्पादक हो जाता 
है । डा० स्टेंडल के शब्दों मे—'‘Romanticism is the art of present- 
ing to the nation the literary works, Which is actual state of 
their habit and beliefs are capable of giving them the greatest 
possible pleasure."*°"""-* Romanticim stands for progress, 
Jiberty, originality and the spirit of the future.” एवर क्राम्बी का 
विचार है कि स्वच्छन्दतावाद यथाथं से सम्बधित न होते हुए भी यथार्थ से पूर्णहपण 
ग्रसम्पृक्त नहीं है । इसमें बाह्य श्रनुभव के स्थान पर आन्तरिक श्रनुभव रहता 
है । स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप-विश्लेषण के ्राधार पर डा० शिवकरण सिंह के 
शब्दों में कहा जा सकता है--“'स्वच्छन्दतावाद पर फ्रांस की राज्य क्रान्ति, 
जर्मनी की स्वच्छन्दतावादी विचारधारा, स्वदेशी राजनीतिक स्थिति, श्रौद्योगिक 
क्रान्ति तथा मध्यकालीन देव-कथाश्रों का प्रभाव रहा ।” उपयुक्त समग्र विवेचन 


x 
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के आधार पर स्वच्छन्दतावाद की निम्नलिखित विशेषताएँ कही जा सकती हैं-- 


(१) _प्रकृति-जित्रण, (५) रहस्य भावना, 
(२) कल्पना, (६) प्रतीक-विधान, 
(३) मानववाद, (७) पलायन, और 
(४) प्रेम एवं सौन्दर्यं, (८) प्राचीनता के प्रति मोह । 


यहाँ संक्षेप में इनका विवेचन प्रस्तुत है । 


प्रकृति-चित्रण स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति के प्रति विशेष रूप से अपना 
लगाव प्रकट करता है। अंग्रेजी के वर्डस्वर्थ, शैली, कीट्स श्रादि कवियों ने 
प्रकृति के श्रतुलनीय सौन्दर्य का उद्घाटन अपनी क्ृतियों में किया है | पंत का 
सम्बन्ध श्रारम्भ से ग्रन्त तक किसी न किसी रूप में प्रकृति से ही रहा है । अपने 
काव्य की प्रेरणा भी पंत ने प्रकृति से ही ली थी । इस सम्बन्ध में उनका कथन 
है--“'अपने काव्य-जीवन पर दृष्टिपात करने पर मेरे भीतर यह बात स्पष्ट हो 
उठती है कि मेरे किशोर प्राण मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय मेरी 
जन्मभूमि के उस नैसशिक सौन्दर्यं को है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ 
हैँ । मेरे भीतर ऐसे संस्कार ग्रवश्य रहे होंगे जिन्होंने मुफे कवि-कमं करने की 
प्रेरणा दी, किन्तु उस प्रेरणा के विकास के लिए स्वप्नों के पालने की रचना 
पर्वत प्रदेश की दिगन्त व्यापी प्राकृतिक शोभा ने ही की।” पंत के लिए 
प्रकृति माँ, सहचरी तथा ब्रिराट्‌ शक्ति सभी कुछ है । पंत ने प्राकृतिक सौन्दर्य 
के श्रागे नारी-सौन्दर्यं को भी हेय माना-- 

` / छोड़ दरुमों की मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले ! तेरे बाल-जाल में कंसे उलझा दू लोडन । 

पंत ने प्रकृति के आध्यात्मिक रूप का भी चित्रण किया है और प्राकृतिक 
उपादानों से शांति प्राप्त की है ।- डा० किम्से ने जो शब्द वस्वर्थं के लिए कहे 
हैं, वे ही शब्द हम पंत के लिए भी कह सकते हैं‘ Wordsworth has his 
passion for nature fixed in his blood, it was neccessity of his 
being — Deguiracy-” अपनी मध्यवर्ती कृतियों में पंत प्रगतिवादी विचार- 
धारा के कारण मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ समझने लगे, किन्तु इस विचारधारा 
का प्रत्यावर्तन स्वर्णंधूलि तथा उत्तरा में हुआ है । इन काव्यों में कवि ने प्रकृति 
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के विराट रूप को चित्रित किया है-- 
मूलभूत कासना एक ज्यों 
पत्रों में कंप उठती मर्मर 
प्रिय निसगं ने प्रपने जग में 
खोल दिया फिर मेरा प्रंतर । 
कठ्पना--छायावाद के समान ही स्वच्छन्दतावाद में भी कल्पना का महत्त्व- 
पूणं स्थान है । हिन्दी में कल्पना शब्द ग'ग्रेजी के [04६० का हिन्दी रूपान्तर 
है । 'इमेज' का ग्रथ है-'मानसिक चित्र।' प्रत्येक स्व्रच्छन्दतावादी कलाकार 
कल्पना के महत्त्व को भ्रसंदिग्ध मानता है। इन कलाकारों का विश्‍वास है कि 
कल्पना से भोवनाग्रों और असंयत विचारों को एक निश्चित रूप-प्राकार मिल 
जाता है। श्रं ग्रेजी कें स्वच्छन्दतावादी कवियों की कल्पना का सम्बन्ध धामिक 
तथा ग्राध्यात्मिक दूष्टिकोणों से भी था। इसी कारण ब्लेक ने कल्पना को 
ईश्वरीय शक्ति माना है। इसी प्रकार कालरिज ने कल्पना के सृजन पक्ष पर 
बिचार करते हुए लिखो है-“कल्पना सभौ मानवीय श्रनुभूतियों की सजीव 
शिति तथा मुख्य स्रोत है। इसे मानव के सीमित मस्तिष्क में शाश्‍वत सृष्टि 
के अनन्त कार्य में 'हूँ' की पुनरावृत्ति कहा जा सकता है ।” पंत ने भी कल्पना 
को एक सत्य माना है--“मैं_ कल्पना को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ । मेरी 
कल्पना को जिन-जित विचार-धारणाओओं से प्रेरणा मिली है, उन सबका समीकरण 
करने की चेष्टा मैंने की हैं। मेरा विचार है कि बीणा से लेकर ग्राम्या तक 
अपनी सभी रचनाओं में मैंने श्रपनी कल्पता को ही वाणी दी है श्रौर उसी का 
प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है।” निम्न उद्धरण में कल्पना के द्वारा परिवर्तन 
का जो मूर्त रूप श्र कित किया गया है, वह द्रष्टव्य है -- 
लक्ष ग्रलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षः स्थल पर ! 
शत शत फेतोच्छवसित स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का भ्रबर ! 
मृत्य तुम्हारा गरल दन्त, कंचुक कठ्यान्तर, 
ग्रखिल विश्व ही विवर | 
वक्र कुडल 
दिङ_ मंडल ! 
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/ मानववाद -स्वच्छन्तावादी कवि के लिए मानवीय प्रेम भी प्रकृति प्रेम के 
समान ही महत्त्वपूर्ण है। पंत के मध्यवर्ती काव्य में मानव का स्वरूप अनन्द, 
| शक्ति तथा श्राकषंण का केन्द्र बन गया है। पंत ने इन काव्यों में मानवीय स्वरूप 
| के श्रन्तरतम में झाक कर उनके गुणों का उद्घाटन किया । इसी मानववाद का 
दूसरा रूप नवीनीकरण के लिए कान्ति ही माना है। पंत ने नवीन सृजन के लिए 
प्राचीन परम्पराग्रों, बधनों एवं नियमों को तोड़ना ही श्रेयस्कर समझा है । पंत 
| का कथन है--“गुगान्त में मैं निश्‍चय रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया था कि 
| मानव सभ्यता का पिछला युग श्रव समाप्त होने को है और नवीन युग का 
| प्रादुर्भाव श्रवश््रम्भावी । पंत का मानवीय दृष्किटण निम्न शब्दों में व्यक्त 
| हुदा है— 
| में सृष्टि एक रच रहा नवल 
भावी मानव के हित भोतर, 
सौन्दयं, स्मेह, उल्लास मुझे 
मिल सका नहीं जग में बाहर । 
-या कोकिल, बरसा पावक कण _ 
जष्ठ अ्रष्ठ हो जीण पुरातन _ 





प्रेम एवं सौन्दर्य --सभी स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रेम और सौन्दर्यं का 
चित्रण अपने काव्य में किया है। शैली, कीट्स, बायरन इत्यादि के काव्य में 
प्रेम और सौन्दर्य की तीब्र श्रनुभूति ही मिलती है । पंत पर शैली का ग्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है । शैली के इस प्रभाव को स्वीकार करते हुए पंत ने लिखा है -- 
“प्लव काल में मैं उन्नीसबीं सदी के अग्रेजी कवियों--मुख्यतः शैली, कीट्स, 
बस्वर्थ रौर टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ क्योंकि इन कवियों ने 
मुझे मशीन युग का सौन्दर्य -बोध और मध्यवर्ती संस्कृति का जीवन-स्वप्त दिया 
है ।” पंत का प्रेम एवं सौन्दर्यं विषयक दृष्टिकोण स्वस्थ, उदात्त एवं वासना- 


रहित है । यथा 
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तुम्हारे छूने में था प्राण | 

संग में पावन गंगा स्नान | 

तुम्हारी वाणी में कल्याणी | 

त्रिवेणी को लहरों का गान। | 

उषा का उर में थाग्रावास | 

मुकुल का मुख में मुदल विकास' 

चांदनी का स्वभाव में वास | 

विचारों में बच्चों की साँस। 

रहस्य भावना--सभी श्रालोचकों ने स्वच्छन्दतावाद में रहस्य भावना को 

स्वीकार किया है। रहस्य-भावना से हमारा श्रभिप्राय उस श्रनुभूति से है जिसके 
भ्रन्तर्गत व्यक्ति परोक्ष सत्ता से भ्रपना सम्बन्ध स्थापित करता है। रहस्यवाद 
की परिभाषा करते हुए ग्राचाये वाजपेयी लिखते हैं--“इससे श्रपरोक्ष श्रनुभूति, 
समरसता तथा प्रकृति-सौन्दर्य के द्वारा ग्रहम्‌ का इदम्‌ के समन्वय करने का 
सुन्दर प्रयत्न है।” श्री परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार, “रहस्यवाद, काव्य की 
एक घारा-विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली 
उस भ्रभिव्यक्ति को सिद्ध करता है जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष गम्भीर एवं 
तीव्र अनुभूति के साथ सम्बन्ध रखती है ।” पंत ने रहस्यवाद को प्राचीन रहस्य- 
वाद से भ्रलग मानते हुए लिखा है--''वह रहस्यभावना मध्ययुगीन सन्तों की- 
सी निषेघ-पोषित जीवन-रस-संचित श्रात्मा या ब्रह्म के ग्रस्पष्ट स्पर्श की 
अतीन्द्रिय भ्रनुभूति न होकर नये विशव जीवन तथा विश्व-चैतन्य की खोज तथा 
जिज्ञासा की भावानु । पत का रहस्यवाद प्रकृति-विषयक है-- 


x f शात सरोवर का उर 
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<9- हो उठता चंचल-चंचल । 
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देख वसुधा का यौवन-भार 
गूंज उठता है जब मधुमास 
विधुर उर के से मृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास 
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न जाने सोरभ के मिस कोन 
संदेशा मुझे भेजता मोन। 

* प्रतीक विधान-+आज इसका प्रयोग अंग्रेजी के 9० के ग्रर्थ में होता 
है । साहित्य में भी इसका रूप मिल जाता निलु जिस संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य 
में इसका प्रयोग किया जाता है, उससे इसका सम्बन्ध पश्चिमी विधा से ही जुड़ता 
है । प्रतीकवाद का प्रारम्भ फ्रांस से हुआ और इसका प्रतिपादक मेलार्म था। मेलार्मे 
ने प्रतीक के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है --' कविता का आनन्द उसे 
क्रमशः समभकर रस लेने में निहित है । स्पष्ट कथन से इसका तीत चतुर्थांश 
ग्रानन्द नष्ट हो जाता है। इस वाद के प्रवतंकों का श्रभिप्राय एक विशिष्ट 
श्रभिव्यंजना शैली से था जिसमें शब्दों के प्रर्थ-वोघ, स्वरूप-बोध एवं चित्रबोध 
के स्थान पर उनके द्वारा मनोस्थितियों के प्रकाशन की व्यवस्था की गयी थी । 
किन्तु इसके साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि प्रतीक का आरम्भ 
धार्मिक तथा दार्शनिक आधार पर हुआ था-''इस विचारधारा के पीछे यह्‌ 
दार्शनिक धारणा थी कि यह वस्तु-जगत्‌ किसी रहस्यमथ सूक्ष्म जगत्‌ को प्रति- 
च्छाया है श्र इसका प्रत्येक पदार्थं उस रहस्यमय जगत्‌ के सूक्ष्म पदार्थ का 
प्रतीक है ।” कला की दृष्टि से प्रतीकों का प्रयोग कवि को क्षमता का परिः 
चायक है । स्वच्छन्दतावादी कवियों ने इनका खुलकर प्रयोग किया है । अग्रेजी 


क्त्रियों में शैली ने प्रतीकों का सफल तथा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है । 


पंत ने स्वछन्द कल्पना के कारण तथा मूलतः सौन्दर्यं के कवि होने के कारण 
अपने प्रतीकों का चयन प्रकृति से किया है। उनके प्रतीकों में फूल, गुजार, 
उषा, चाँदनी, मधु, मधुप, भौंरा, सरिता, सरोवर, मधु-ऋतु,मधुमास, मकरन्द, 
संध्या रादि प्रतीक मिलते हैं । यथा-- 
यह सांक ऊषा का प्रांगन 
आलिगन विरह-मिलन का 
चिर हास-ग्रश्ुमय श्रानन 
रे इस मानव-जीवन का । 
यहाँ उषा सांझ क्रमशः सुख-दुःख का प्रतीक है । इसी प्रकार बाल्यकाल को 
कलि माना गया है 





(दिम कलिका हो यी केवल) में कलिका. ही थो केवल 
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नहीं कुसुम थी बनी नवल, 
शशि फे कर खोले शीतल । 


पलीयन-- स्वच्छगदतावादी कवियों के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि 
जीवन में श्रत्यधिक वेदना तथा भौतिकता की भ्रतिशयता से तंग श्राकर उन्होंने 
काव्य में निराशा एवं पलायनवाद की भावना को चित्रित किया है। पंत के 
जीवन में भी अनेक कारणों से निराशा उत्पन्न हुई । ऐसी स्थिति में वे पलायन- 
वृति से प्रेरित होकर कह उठते हैं-- 


शैवालिनि जाश्रो मिलो तुम सिंधु से { 

श्रनिल ध्रालिगन करो तुम गगन का 

चन्द्रिके चूमो तरंग के श्रधर 

पर हृदय सब भांति तू कंगाल है। 

घ्राचोनता के प्रति मोह- स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राचीन मान्यताश्रों, 

साँस्कृतिक तथा धामिक श्राख्यानों का नवीन दृष्टिकोण से विवेचन किया है। 
पंत ने यद्यपि जड़-बंधनों का बिरोध किया है तथापि उन्होंने उपनिषदों का 
पर्याप्त श्रादर किया है-- 


गा कोकिल बरसा पावक कण 
नष्ट ष्ट हों जीणे पुरातन 
ध्वस भ्रंश जग के जड़ बंधन । 


गा कोकिल सन्देश पुरातन 

मानव-दिव्य स्फुलिग चिरन्तन 
वह न देह का नइवर रजकण 
देशकाल हैं उसे न बन्धन 
मानव का परिचय मानवपन । 


निष्कषंतः कहा जा सकता है कि पंत पर परिचिम के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों का पूर्ण प्रभाव पड़ा है ्रौर उन्हीं के आधार पर पंत ने ्रपने काव्य में 
प्रकृति के साथ-साथ कल्पना का सुन्दर संयोग किया है । 
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छायावाद का प्रारम्भ जिस्त कवि-चष्टुस्य से माना गया है, उनमें सुमित्रानंदन 
पंत का नाम प्रम्रगण्य है। पंत जी की ग्रारम्भिक कविताओं में ही छायावाद 
की रहस्यानुभूति, वेयवितकता, सौन्दर्य भावना तथा श्रभिव्यंजनाका नव-शिल्प 
% मिलने लगता है । इससे पुवे क्रि हम पंत के काव्य का छायाबादी दुष्टिकोण से 
मूल्यांकन करें, यह श्रावशयक प्रतीत होता है कि छायावाद के स्वरूप एवं विशेष- 
ताश्रों पर विहंगम दृष्टि डाल ली जाय। 


| 
| 
| 
| छायावादः स्वरूप-विश्लेषण--दो विश्व महायुद्धों के बीच जो कविता लिखी 
| गयी, वह पूर्ववर्ती कविता से भाव तथा शैली दोनों ही दुष्टियों से भिन्न थी । 
| इस कविता को श्रालोचकों ने छायावादी कविता के नाम से श्रभिहित किया । 
। 


छाल वि शीर की 'वस्तु? र 'शैली' को लेकर हिन्दी के ग्रालोचकों में पर्याप्त 
| म पहा ह पक रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में सभी ग्रालोचक एकमत हैं कि छायावादी 





उदित हुई । छायावाद के स्वरूप-विश्लेषण के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ एकमत 
नहीं हैं । छायावाद का सम्बन्ध रहस्यवाद से जोड़ते हुए आाचार्यं शुक्ल ने लिखा 
। है--“छायावाद हाब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए । एक तो रहस्य- 
| वाद के श्रर्थ में, जहां उसका सम्बन्ध काव्य वस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि 
| उस श्रनन्त और श्रज्ञात प्रियतम को बनाकर भ्रत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की 
ग्रनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अन्तग॑त रचनाएँ पहुचे हुए 
पुराने सन्तों या साधकों की उस वीणा के ्रनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था 
. या समाधि दज्ञा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध ग्राघ्यत्मिक ज्ञान का आभास 
देती हुई मानी जाती हैं। इस रूपात्मक थभास को योरोप में 'छाया (Phantas- 
३३) कहते हैँ।” शुक्ल जी के उक्त कथन से यहु स्पष्ट हो जाता है कि वे 
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छायावाद को रहस्यवाद से श्रभिन्न मानते हैं, जो कि आज स्वीकार नही किया 
जाता । 

छायावाद के प्रन्य श्रालोचकों में ग्राचार्य डॉ० नगेन्द्र का कथन है, “छाया- 
वाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक 
दृष्टिकोण है ।"**'"-'“ "स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ।” ग्रावार्थ नन्ददुला रे 
वाजपेयी के भ्रनुमार, “मानव श्रथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य 
में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमस्य 
व्याख्या हो सकती है।” छायावाद के स्वरूप विश्लेषण में छायावादी कवियों का 
भी योगदान है । जयशंकर प्रसाद ने इसे भारतीय परिवेश से जोड़ते हुए लिखा 
है--““कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की 
सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्त जत्र वेदना के ग्राधार पर स्वानुभूतिमयी 
अभिव्यक्रित होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से श्रभिहित किया 
गया ।`--`````छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और श्रभिव्यक्ति की भंगिमा 
पर धिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्य मय प्रतीक-विधान 
तथा उपत्रार-वक्रत्ा के साथ स्वानुभूति की विवृति छायात्राइ की विशेषताएँ हैं। 
सुश्री महादे वर्मा के शःरों में, “छायावाद कति धर्म के अध्यात्म से अधिक 
दर्शेन के ब्रह्म का ऋणी है जो मूर्ते और अमूर्त को मिलाकर पूर्णता पाता है । 
बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की श्रखण्डता का भावन क्रिया । हृदय 
की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सोन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति 
की श्रौर दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि 
उपस्थित कर दी जो प्रक्ृतिवाद, हृदयवाद, ग्रध्यात्मवाद, छायावादी ग्रादि 
श्रनेक नामों का भार संभाल सकी ।” पंत ने छायावाद का सम्बन्ध युग से 
जोड़ते हुए लिखा है--“द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग का समारम्भ होता 
है । मत की नीरव-वीथियों ने निकलकर लाज भरे सौन्दर्य में लिपटी एक नवीन 
काव्य-चेतना युग के निमृत प्रांगण में सहसा स्वप्न मुखर कर देती हैं । पिछली 
वास्तविकता की इतिवृत्तात्मकता नवीन कला संकेतों के भ्ररूप सोन्दयं में 
तिरोहित होकर भावना के सूक्ष्म अवगुठनों के कारण रहस्यमयी प्रतीत होने 
लगती है।'""'"`` "कवीन्द्र के युग में जो महान प्रेरणा हिन्दी काव्य-साहित्य 
को मिली वह वास्तव में छायावाद के रूप में विकसित हुई ।” 

उपयु क्त समस्त परिभाषाद्नों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिन्दी 
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कविता की यह धारा सन्‌ १६२० के लगभग ग्रपनी पूर्ववर्ती काव्यधारा की 
प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्फुटित हुई । यह्‌ काव्य एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, 
एक विशेष दाशनिक अनुभूति और एक न गीन शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के 
माध्यम से श्रलौकिक एवं ्रलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक ग्रनुभूतियों का 
चित्रण है । इसमें प्रकृति का मानवीकरण है, वेदना की विवृति है, सौन्दरं- 
चित्रण है। इस श्राधार पर छायावाद की निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं-- 
(१) श्रगारिकत 

) वैयवितिकता,- , 
) प्रकृति पर चेतना का ग्रारोप, 

) रहस्यात्मकता, ~. 

) वेदना-भाव, ४ 

) नारी-भावना और ˆ 


श्र गारिकता--छायावादी काव्य प्रेम और सौन्दर्यं का काव्य है । इसका 
कारण यह है कि इसमें वैयक्तिकता के प्राधान्य के साथ ही अंग्रेजी के रोमांटिक 
कवियों का भी प्रभाव भी मिलता है । पंत पर अंग्रेजी के शैली, कीट्स और 
टेनीसन जैसे रोमाँटिक कवियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जिसे कवि ने स्वयं 
स्वीकार किग्रा है। पत की यह श्षुंगारिकता मानव (नारी) तथा प्रकृति 
दोनों ही क्षेत्रों में ्रभिव्यक्त हुई है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रेम और सौन्दर्ये 
प्रकृति के क्षेत्र से प्रारम्भ होकर नारी प्रेम और सोन्दर्यं में परिवर्तित हो गया । 
नारी-सौन्दर्यं में भी शारीरिक सौन्दयं के साथ-साथ श्रशरीरी सोन्दयं के 
प्रति भी कवि ग्राकृष्ट हु्ना है । प्रकृति-प्रेम कवि के रुझान का मूलाधार है-- 
पावस ऋतु थी, पर्वेत प्रदेश 
पल-ल परिवर्तित प्रकृति-वेश ! 
मेखलाक्कार पर्वत श्रपार 
अपने सहस्त दृग सुसन फाड़ 
अ्रवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार! 
पंत ने नारी-सौन्दर्य एवं प्रेम के भी कलात्मक एवं उत्कृष्ट चित्र खींचे हैं । 
नायिका के शारीरिक सन्दे का मांसल वर्णन करते हुए कवि कहता है= 
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ग्रपरिचित चितवन में था प्रात, 
सुधामय ,साँसों में उपचार 
तुम्हारी छाया में ग्राधार। 
सुखद चेष्ठाश्रों में श्राभार 
करुण भोहों में था श्राकाश 
हास मेंश्ञेशव का संसार। 
नायिका का उपयुक्त मांसल सौन्दर्य-वर्णत नितान्त वासना-रहित होने के 
कारण भावात्मक हो गया है । शारीरिक सौन्द्ं ्रान्तरिक शुचिता का परिणाम 
है। कवि के प्रेम सम्बन्ध में भी यही विशेषता मिलती है-- 
एक पल, मेरे प्रिया के दृग-पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था ! 
लाज की मादक सुरा की लालिमा 
फेल गालों में, नवीन गुलाब-से, 
छलकती थी बाढ़-सी सोन्दर्य की 
झघखुले सस्मित गढ़ों से; सीप-से 


वेयक्तिकता--वैयक्तिक भ्रथवा स्वानुभूत की श्रभिव्यवित ही महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है जो इसे द्विवेदी युगीन इतिवत्तात्मक कविता से पथक करता है। इस 
कविता में कवि समष्टि से निरपेक्ष रहकर व्यष्टि के सुख-दुःखों की भ्रभिव्यक्ति 
करता है। दूसरे शब्दों में, छायावाद में कवि अपने भ्रस्तजंगत को खोलकर 
पाठक के सम्मुख रख देता है। पंत के काव्य में यद्यपि बाह्यजगत्‌ का यथेष्ट 
मात्रा में चित्रण हुआ है, परन्तु उसे चित्रित करने में उन्होने भ्रपनी व्यक्तिगत 
भावनाओं का समावेश कर दिया है । पंत ने अनेक स्थलों पर श्रपने व्यक्तिगत 
सुख-दुःखों की भ्रभिव्यक्ति की है-- 


जब विसूच्छित नींद से में या जपा 
(कोन जाने, किस तरह) पीयूषसा 
एक कोमल समव्यथित नि:इवास था 
पुनर्जीवन-सा मुझे तब दे रहा । 
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शीश रख मेरा सुकोमल जांघ पर 
शशि-फला-सी एक बाला व्यग्र हो 
देखती थी म्लान मुख मेरा, श्रचल 
सद, भीरु, श्रधीर, चिन्तित दृष्टि से । 
इसी प्रकार “रास की बालिका” कवि अपने वियोग-जन्य दुःख को निम्न 
रूप में प्रस्तुत करता है-- 
विधुर उर मृदु भावों से 
तुम्हारा कर नित नव-श्यूंगार, 
पूजता हु में तुम्हें कुमारी ! 
सूद दुहरे दृग-द्वार ! 
श्रचल पलकों में मूर्ति संवार 
पान करता हू रूप श्रपार 
पिघल पड़ते हैं प्राण 
उबल चलती है दृग-जल-धार । 
पंत की वैयक्तिकता की श्रभिव्यकित परम्पराश्रों के विद्रोह में भी हुई है। 
इसी के साथ-साथ विशव के सम्बन्ध में नई विचारधारा देने का भी यही दृष्टि- 
कोण मिलता है। 
प्रकृति पर चेतना का श्रारोप--छायावादी कवियों ने प्रकृति को परम्परागत 
रूप में ग्रहण करते हुए भी उसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । जड़ पदार्थों में 
मानवीय चेतना का ग्रारोप कर छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण 
कर दिया । ऐसा करने में कवियों ने ग्रपने व्यक्तिगत प्रेम रौर सौन्दर्य की 
भावनाओं को अभिव्यक्त क्रिया है । पंत के काव्य का मुख्य आकर्षण उनका 
प्रकृति-चित्रण है । प्रकृति उनके लिए नितान्त नवीन, ग्राक्र्षक एवं प्रेरणा-स्रोत 
है । इसी कारण पंत ने प्रकृति के विविध उपकरणों में चेतना का भ्रारोप कर 
भ्पनी विविध भावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति की है। पंत को सम्पूर्ण प्रकृति में एक 
भ्रखण्ड चेतना परिव्याप्त दिखाई देती है-- 
निराकार तम मानो सहसा 
उयोतिपु ज में हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत -जाल में 
धर कर नाम रूप नाना ! 


४ कविवर सुमित्रानन्बन पंत 


जड़ चेतन सब एकाकार 
शुस्य विशव के उर में केवल 
साँसों का श्राना-जाना ! 
पंत ने ग्रन्य छायावादी कवियों की भाँति ही प्रकृति का मानवीकरण 
किया है । 'छाया' को वे व्यवत नायिका के रूप में चित्रित करते हैं-- 
कोन कोन तुम परहित वसना 
म्लान सना भू पतिता-सो, 
चात-हता विच्छिम्न लता-सी 
रति श्रान्ता ब्रज-बनिता-सी । 
इसी प्रकार गंगा का वर्णन भी तापसी वाला के रूप में किया गया है-- 
शान्त स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल 
भ्रपलक प्रनस्त नीरव भूतल 
सैकत शाय्या पर दुग्ध घवल तम्वंगी गंगा ग्री वि .ल 
लेटी है श्रान्त, क्लान्त, निश्चल ! 
तापस-बाला गंगा, निर्मल, शशि-मुख से दीपित मुदु करतल 
लहरे उर पर कोमल कुन्तल । 
पंत ने प्रकृति को संत्र महती चेतना के रूप में स्वीकार किया है । जीवन 
के हर क्षण में मानव प्रकृति से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध रहता है। 
रहस्यात्मकता--छायावादी काव्य में ग्राध्यातिमिकता का विशिष्ट स्थान है। 
जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में कवि दाशनिक्र घरातल पर विवेचना 
प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि श्रारम्भ में आचाये शुक्ल ने छायावाद 
्रौर रहस्यवाद को ्रभिन्न माना । चाहे वस्तुस्थिति भ्राज भिन्न है, किन्तु 
रहस्यात्मकता छायावादी कविता में श्रवश्य ही मिलती है । छायावादी रहस्य- 
भावता में जिज्ञासा को एवं कोतूहल को ही प्राधान्य दिया गया है। विइव में भ्रज्ञात 
सत्ता का ग्राभास ही जिज्ञासा को जन्म देता है। कवि पंत को भी प्राकृतिक 
उपकरणों में उसी श्रज्ञात, श्रव्यक्त सत्ता का मौन-निमन्त्रण मिलता है, भ्रौर कवि 
कौतूहल प्रकट करता हुआ कहता है-- 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नादान, 
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विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न श्रजान, 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझको मोन । 


६५ 


इसी प्रकार प्रकृति के विवध उपकरणों में एक ही ग्रखण्ड चेतना के दर्शन 


कवि ने 'परिवर्तेन' में किए हैं-- 
एक छवि के श्रसंस्थ उड़गन 
एक ही सबमें स्पन्दन; 


एक छवि के विभात में लीन, 
एक विधि के रे नित्य श्रधीन ! 


एक ही लोल लहर के छोर 
उभय सुख-दु:ख, निशि भोर; 
इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार 
सृजन ही है संसार ! 


नारी-भावना--छायावादी कवियों ने नारियों के प्रति परम्परागत विचारों 
में एक क्रान्ति उपस्थित की है। नारी मात्र उपभोग का पदार्थं न रहकर पुरुष 
के समकक्ष मानी गयी । छायावादी कवियों ने उसे पुरुष की उद्धारक एवं प्रेरणा- 


स्रोत माता । पंत ने भी नारी को इसी रूप में देखा है- 


तुम्हारे गुण हैं मेरे गान 
मुदुल दुर्बलता ध्यान 
तुम्हारी पावनता भ्रभिसात 
शक्ति पुजन सम्मान 
ग्रकेली सुन्दरता कल्याणि 
सकल ऐदवर्यो की संघान। 


इसी के साथ नारी के प्रति परम्परागत धारणाओं का विरोध किया है। 
वे नारी को मुक्‍त नभ में सांस लेने के पक्षपाती हैं। नारी के प्रति इस परिवर्तित 


दृष्टिकोण की श्रभिव्यक्ति पंत ने निम्न खूप में की है— 


मुक्त करो नारी को मानव ! 
चिरवंदिनी तारी को, 


८६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


युग-युग को वबर कारा से 
जननि, सलि, प्यारी को ! 


नवीन झभिष्यंजन। पद्धति--शैली की दृष्टि से भी छायावादी कविता में 
नवीनता वा संचार किया गया । भाषा, छंद और अलंकार में परम्परागत रूढ़ियों 
को प्रायः छोड़ दिया गया । भाषा की दृष्टि से पंत का काव्य विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । प्रत्येक शब्द की श्रम्तरात्मा को पहचान कर उसका सही प्रयोग 
करना पंत की निजी विशेषता है। इस सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र का कथन है— 
“क्कि अपने चित्रों में इतनी दिव्य रूपरेखा खींचने में इसलिए समर्थ हो सका 
है कि उस पर शब्दों के श्रमतर्बाह्य दोनों का रहस्य पूर्णतया प्रकट है । उनकी 
ग्रन्तरात्मा और शरीर का जितना सूक्ष्म ज्ञान पंत जी को है उतना हिन्दी में 
गिने-चुने कवियों को ही होगा । इस कारण उनका प्रत्येक शब्द व्यंजनापू्ण 
(७७९६९४०) है । जो शब्द जहां पर जड़ दिया गया उसका स्थान वहीं पर 
निश्चित रहेगा ।” पंत की भाषा में चित्रात्मकता, बिम्ब-विधान विशेष उल्लेख- 
नीय है 
दरे वह प्रथम मिलन श्रञ्ञात ! 
¢ विकम्पित उर मुद्‌, पुलकित गात ! 
संशकित ज्योत्सना-सी चुपचाप, 
जडति पद नमित पलक दृग-पात; 
पास जब ग्रा न सकोगी प्राण ! 


श्रलंकारों की दृष्टि से पंत ने उपमा में नवीनता का संचार किया है । 
मूर्त उपमेय के लिए श्रमूर्ते उपमान तथा श्रमूते उपमेय के लिए मूते उपमान 
इनकी विशेषता है । इसी के साथ मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय तथा ध्वन्यर्थ- 
व्यंजना कतिपय नवीन भ्रलंकार इनके काव्य में मिलते हैं । यथा-- 
मूतं उपमेयः झमूते उपमान-- 
श तरुवर के छायानुवाद-सी, उपमा-सो भावकता-सी । 
झविदित सावानुकुल भाषा-सो, कटी-छंटी नव कबिता-सी ॥ 
मानवीकरण-- BAA rl AN 
नीले नभ के शतदल पर ७% पाने सलाह 
बहु बेटी शरद हासिनी, SE 
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छाधार्वांब उएगे।! ह > तुने, चस } सड द ह्र इश द्वार । 4 < 
मृदुल करतल पर शशि मुखघर 
नोरव, श्रनिभिष, एकाकिनी । 
विशेषण-विपयेय-- 
करुण भोहों में या प्रकाश, 
हास में शशव का संसार 
तुम्हारी श्रांखों में कर वास, 
प्रेस ने पाया था ग्राकार । 
ध्वन्यर्थ व्यंजना 
टूट पड़े शत नरक, बरसते रु ड घु'ड हत, 
छूट गए रौरब के भूत पिशाच प्रेत हों ! 
कड़ कड़ करते कद्ध वप्त्र, फट फट पड़ते सिर 
रकत मांस मज्जा उड़ते क्षण धस भाप बन-- 


ग्रलंकारों के समान ही पंत ने छन्द-विधान में भी मोलिकता प्रदर्शित की 
है । उनका बल प्रधान रूप.से भाव तथा लय पर रहा है। यही कारण है कि 
छन्दों की मात्राश्रों में कमी-वेशी रही है । 'परिवतंन' कविता में इसका उदाहरण 
देखा जा सकता है -- 
कहां भ्राज वह पुर्ण पुरातन, बह सुवर्ण का काल ? 
भूतियों का दिगंत छवि जाल । 
पंत ने पाइचात्य छन्द R७॥-०॥-L॥९5 को भी ग्रहण किया है-- 
झौर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने -- 
वेदना के विकल हाथों से, जहां 
ग्रपने जीवन के उत्तराद्धं में पंत ने छन्द के बन्धन से मुक्ति ले ली है-- 
खुल गये छन्द के बंध, प्रास के रजत पाश, 
अब गीत मुक्त, झो' युगवाणी बहती झयास । 
समग्र रूप से विचार करने पर कहा जा सकता है कि पंत का काव्य 
(परवर्ती कृतियों को छोड़कर) छायावाद की भावगत शौर . कलागत विशेष- 
ताझ्नों से सर्निहित है । 
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पंत जी निरन्तर चिम्तनशील कवि रहे हैं। युग तथा समाज से प्रभावित 
होकर श्रन्य कवियों की भांति ही पंत ने भी अपने साहित्य में युग की मांग को 
मुखरित किया है। यद्यपि यह सत्य है कि पंत का काव्यारम्भ छायावाद की 
/ बैयक्तिक भावभूमि पर हुआ था, तथापि उन पर छायावाद की मनोहारी, 
स्वप्निल, ऐकाम्तिकता का प्रभाव श्रधिक देर तक नहीं पड़ सका आर इसी कारण 
ग्रागे चलकर पंत व्यष्टि से समष्टि की श्रोर चले ग्राये । पंत के समग्र साहित्य 
'पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो यह स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि युगान्त में 
भ्राकर पंत की विचारघारा में आकस्मिक परिवर्तन हुआ है, जिसे कवि ने स्वयं 
भी इन शब्दों में स्वीकार किया है--'युगान्त' में मैं निश्‍चय रूप से इस परिणाम 
तक पहुँच गया था कि मानव सम्यता का पिछला युग ग्रब समाप्त होने को है 
/ और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी है ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
| कि युगान्त ही वह पहली रचना है जिसमें प्रगतिवाद का बीज दृष्टिगोचर होता 
है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने भी इस सम्बन्ध में यह ठीक ही लिखा है-- 
“पंत की प्रगतिशील रचनाओं में “युगान्त' की वही प्रारम्भिक स्थिति है जो 
छायावाद काल में उनकी 'वीणा' की । वीणा में ग्रस्पष्ट सौन्दर्य-बोध था, युगान्त 
| में श्रस्पष्ट युग-बोध । एक में छायावाद का शैशव था, दूसरे में प्रगतिवाद का 
बाल्यकाल ।” पंत ने इस प्रकार युगान्त के माध्यम से प्रगतिवाद को श्रपने साहित्य 
में स्थान दिया और इसी परम्परा में 'पराम्या”, 'युगवाणी' झादि रचनाश्रों में 
प्रगतिवाद का खुलकर समर्थन किया। 
प्रगतिवाद : सोद्धास्तिक-विवेचन-- प्रगतिवाद साहित्यिक ग्रान्दोलन होते 
भी मूलतः राजनीतिक धरातल पर शुरु किया गया था । राजनीतिक क्षेत्र में इसे 
साम्यवाद कहा जाता है जिसका संबंध कालं मार्क्स की दाशंतिक एवं सैद्धान्तिक 
मान्यताओं से है। कार्ल माकर का सिद्धान्त दाशंनिक धरातल पर दन्द्ात्मक 
भौतिक जगत्‌ की व्याख्या करता है। माक्स के मतानुसार जड़ पदार्थ ही एकमात्र 


प्रगतिवादं द्ध ` 


सत्ता है जो श्रपनी गतिशोलता से अन्य पदार्थो की उत्पत्ति करता है। माकं 
का विचार हैं कि जड़ जगत्‌ में निरन्तर द्वन्द्र होता है श्रोर इसी से जगत 
की ग्रन्य शवितयों का विकास होता है । जमंन दार्शनिक हीगल ने द्वन्द्वात्मक 
प्रकिया की तीन भूमियाँ स्वीकार को हैं-- 

(१) विचार (Thesis) 

(२) विरोधी विचार (Anti Thesis ) 

(३) समन्वित विचार (Synthesis) 

माक्स के पश्चात्‌ प्रगतिवाद पर विचार करने वाले पश्चिम ग्राचायां में 
व्लेखनाव श्रौर काडवेल का नाम लिया जा सकता है । इन श्राचायाँ के मतानु- 
सार काव्य की उत्पत्ति समाज से होती है और सामाजिक संघर्ष को दिखाना 
ही साहित्य का उद्देश्यहै । काडवेल ने स्पष्ट रूप से कहा है--*Art is the 
product of society, as the pearlis the product of the oyster 
and to stand outside art is to stand inside 5006५.” काडवेल के 
इस कथन से स्पष्ट है कि माक्सवादी विचारधारा समाजशास्त्र के तत्त्वों को 
्राथिक ढाँचों में स्वीकार करती है । संक्षेप में, प्रगतिवाद माक्सवादी सिद्धान्तों 
का साहित्यिक नाम है। 

हिन्दी साहित्यकारों का सम्बन्ध मावस के सिद्धान्तों से हुआ और प्रगति 
शील कवियों ने उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर सन्‌ १६३६ में प्रगतिशील 
लेखक संघ की स्थापना की। यदि हम श्रपनी पृष्ठभूमि तथा प्रोरणाद्रों 
पर दष्टिपात करें तो कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ प्रगतिवाद का उदय 
छायावाद की प्रतिकिया के रूप में हुआ । वास्तव में प्रतिवाद यथार्थ जगत्‌ 
की श्राथिक समस्याग्रों, शोषण तथा मुक्ति के विभिन्न पहलुओं पर विचार 
प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप में प्रगतिवाद की निम्त विशेषताएं मानी 
गयी हैं-- : 

(१) सामाजिक एर्व भ वं आथिक क्रान्ति 

(२) साम्राज्यवाद का वि 

(३) वर्ग-संघर्ष का चित्रण 

(४) घमं एवं ईश्वर श्रादि में श्रनास्था 

(५) नवीन जीवन-पुल्यों की स्थापना 

(६) मानव-महत्त्व एवं कल्याण 

(७) यथार्थवादी प्रवृत्ति 
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(८) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण 
(६) काव्य के नवीन मूल्य-मान। 
पंत की मध्यवर्ती रचनायें प्रगतिवादी स्वीकार की गयी हैं। इन रचनाश्रों में 
प्रगतिवाद की प्रायः समस्त प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं । पंत ने यद्यपि प्रगतिवाद 
को भ्रपनाया है, तथापि उसे हु-ब-ह न लेकर उसे ्रपने ढंग पर प्रस्तुत किया 
है । पंत प्रगतिबाद को छायावाद की ही एक धारा विशेष मानते हैँ-“प्रगतिशील 
कविता वारतव में छायावाद की एक धारा है। दोनों कें स्वरों में जागरण का 
उदात्त संदेश मिलता है--एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण 
का । दोनों की जीवन-दृष्टि में व्यापकता रही है-एक में सत्य के ्न्त्रेषण या 
जिज्ञासा की, दूसरे में यथार्थ के खोज या बोध की ।” इससे पूर्व कि हम पंत की 
कृतियों में प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों का अ्न्वेषण करें यह्‌ आवश्यक प्रतीत होता 
है कि कवि सामान्य रूप से माक्स से कहाँ तक प्रभावित रहा है । कवि ने पहली 
बार गगन को छोड़कर भू की बात कही है-- 
ताक रहे हो गगन ? 
मृत्मु-नीलिमा-गहन गहन ? 
ग्रनिमेष, भ्रचितवन, काल-नयन ? 
निस्पन्द शुच्य, निर्जन, निःस्वन ? 
देखो भू को 
जीव-प्रस्‌. को ! 
इसके भ्रतिरिवत कवि ने मार्क्स की भूरि-भूरि प्रशंसा कर उसे नवयुग का 
भ्रग्रदूत स्वीकार किया है-- 
धन्य मासं चिर तमच्छन्त पृथ्वी के उदग्र शिखर पर 
तुम त्रिनेत्र के ज्ञान-चक्ष से प्रकट हुए प्रलयंकर। 
i * सामाजिक एवं श्राथिक क्रान्ति प्रगतिवादी कवि परिवर्तन एवं क्रान्ति में 
विशवास करता है । प्राचीन जड़ परम्परायें वास्तव में युग के ग्रनुरूप न. होनें के 
कारण मानव-समाज के विकास में बाधक हैं । इसलिए गली-सड़ी व्यवस्था का 
परिवतंत भावी विकास के लिए भ्रनिवायं है। पंत ने भी इसीलिए प्राचीन 
परम्पराश्रों और व्यवस्थाग्रों में परिवर्तन एवं क्रान्ति की बात की है। उनकी 
'गा कोकिल” कविता भी इसी ढंग की है। पंत का कथन है : 
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गा कोकिल, बरसा पावक्र-कण ! 
नष्ट-ञ्रष्ट हो जोीणं-पुरातन 
ध्वंस-्रष्ट जग के जड़ बंधन 
पावक-पग धर श्रार्वे नूतन 
हो पल्लवित नवल मानव-पन । 
वास्तव में यह्‌ क्रान्ति तथा परिवर्तन केवल फैशन के लिए नहीं है, वरन्‌ 
इस परिवर्तन से नई मानवता का उदय होगा, जिससे एक नयी सम्यता और 
संस्कृति की परम्परा शुरु होगी । जीवन की समस्त कुरूपताएं, वेषम्य जीवन की 
सुन्दरता में बदल जाएंगे 
हे कुरूप, हे कुत्सित प्राकृत, 
हे सुन्दर, हे संस्कृत सस्मित, 
गरायो जगजीवन परिणय में 
परिचित से मिल बाह भरो। 


प्रगतिवादी कवि पंत ने परिवर्तन द्वारा नवयुग की चेतना को मुखरित 
किया है— 
हो घरणि जनों की : जगत्‌ स्वगं, जोवन का घर 
नव मानव को दो प्रमु, भव मानवता क! वर । 
) . सा्राज्यवाद का विरोध - प्रगतिवादी कवि निश्चित रूप से साम्राज्यवादी 
शक्तियों का विरोधी होता है । जन-शक्तियों का स्थापन करना ही इनका ध्येय 
रहा है। पंत ने भी श्रपने साहित्य में इसीलिए साम्राज्यवाद तथा उसकी 
शक्तियों का विरोध किया है। पंत का 'ताज' कविता में सौन्दर्य की भ्रमि- 
व्यक्ति न होकर, उस पर जो कटाक्ष एवं व्यंग्य किया गया है, वह पंत की इसी 
प्रवत्ति का योतक है । वास्तव में पंत प्रतिवाद को उपयोगितावाद ही मानते हैं- 
“प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। वैसे सभी युगों का लक्ष्य 
सदैव प्रगति की ही ओर रहा, पर आधुनिक प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के 
झाधार पर जन-समाज की सामूहिक प्रगति के सिद्धान्तों का पक्षपाती है।” 
वास्तव में साम्राज्यवाद जन-समाज की सामूहिक प्रगति का विरोधी होता है। 
इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवाद के प्रतीक 'ताज' के सम्बन्ध में विरोधी स्वर में 


लिखा है-- 
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हाय! मुत्यु का ऐसा भ्रमर, श्रपाथिव पूजन ? 
जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ? 
स्फटिक सौध में हो श्यृंगार मरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वासबिहीन रहें जोवित जन ! 
मानव ; ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति? 
ग्रात्मा का श्रपमान, प्रेत भ्रौ” छाया से रति । 
युग युग के मृत झ्ादर्शो के ताज मनोहर 
मानव के मोहांघ हृदय में किए हुए घर । 
 . वर्ग-संघर्ष का चित्रण कार्ल मावर्स ने प्रगतिवाद में वर्ग-संघर्ष का चित्रण 
ही दिखाया है और उसी के श्राधार पर प्रगतिवादी साहित्यकार भा ग्राथिक ढाँचे 
पर खड़े समाज में वर्ग-संघर्ष का चित्रण करतः है। इस वर्ग-संघर्ष में शोषित 
वर्ग के प्रति उदारता, सहानुभूति दिखाई गयी है ग्रौर शोषकों के प्रति बौद्धिक 
आक्रोश व्यक्त क्रिया गया है। शोषितों में कृषक एवं मजदूर ही ग्रधिकांश में 
श्राते हैं । अ्रतः इनके चित्रण में कवि ने श्रत्यन्त सहानुभूति प्रदाशित की है । 
श्रमजीवी का चित्र भ्र कित करते हुए पंत लिखते हैं-- 
मुख प्यास से पोड़ित उसकी भद्दी श्राकृति, 
स्पष्ट कथा कहती, कंसो यह युग की संस्कृति । 
वास्तव में शोषण की इसी संस्कृति ने शोषितों का रक्‍त चूसकर उन्हें 
नितान्त दयनीय बना दिया है । उनका जीवन वास्तव में मृत के सम।न है-- 
ये जीवित हैं या जीवन मृत ! 
भ्रौर शोषण की चवकी में निरन्तर पिसते रहने के पश्चात्‌ शोषित कंकाल 
मात्र रह जाता है-- 
खड़ा द्वार पर लाठी टेके, 
यह जीवन का बुढ़ा पंजर, 
चिपटी उसको सिकुडी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढांचे पर ! 


वगं-संघषं को चित्रित करने के लिए कवि शोषकों के निर्मम चित्र भी 
श्र कित करता है-- 
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दयया की क्रीड़ा कन्दुक है जिनकी नारी 
प्रहुंमन्‍य वे, मूढ़ श्रर्थबल के व्यभिचारी । 
सुरांगना, सम्पदा सुराश्रों से संवेदित, 
नर पशु वे भू: भार मनुजता जिनसे लज्जित । 
वर्षो हठी, निरंकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित 
गत, संस्कृति के गरल... लोक जीवन जिनसे मृत । 
श्रौर यही कारण है कि इस वग-संघ्ष में पंत ने शोषितों के प्रति बौद्धिक 
सहानुभूति दिखाते हुए साम्यवाद के उदय की बात की है-- 
साम्यवांद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पर्दापण 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का श्भिनन्दन । 
धर्म एवं ईश्वर श्रादि में प्रनास्था--प्रगतिवाद का सम्बन्ध यथार्थ भौतिक 
जगत से है जिसमें भौतिक शक्तियों को महत्त्व दिया गया है । भोतिक शक्तियों 
के महत्त्व के कारण इसमें ग्रध्यात्मिकता का विरोध मिलता है। पंत ने भी 
इसी कारण ईश्वर एवं ग्राध्यात्मिक शक्तियों का विरोध कर मानव-समाज एवं 
मानवीय गुणों के प्रति भ्रपनी ग्रास्था प्रकट की है-- 
अनुज प्रेम से जहां रह सकें,--मानव ईश्वर ! 
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर ! 


5 . नवीन जीवन-पुल्यों की स्थापना--प्रंगतिवादी कवि प्राचीन जीवन-मूल्यों 


की श्रपेक्षा नवीन मूल्यों के ग्रहण पर बल देता है। इन नवीन जीवन-मूल्यों के 
अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक प्रगति एवं सामूहिक विकास पर आधारित 
मानता है-- 
विकसित हो, बदले जब जब जीवनोपाय के साधन, 
युग बदले, शासन बदले, कर गत सभ्यता समापन, 
सामाजिक सम्बन्ध बने नव, श्रर्थ भित्ति पर नुतन । 
नव विचार, नव रीति-नीति, नव नियम भाव नव दर्शन । 
इसका कारण है कि इन नवीन जीवन-मूल्यों को स्वीकार करने के कारण 
युग-परिवतेन को वह लाभकारी मानता है। सदाचार, सत्य तथा धर्म को वह 
सामाजिक परिप्रक्ष्य में देखने-समझने का नया प्रयास करता है-- 
घर्म नीति श्रौ' सदाचार का थ्‌ 
मूल्यांकन है जनहित 
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सत्य नहीं बहू जनता से जो 
नहीं प्राण सम्बन्धित । 
इसी प्रकार प्राचीन मूल्यों के टूटने पर ही नवीन मूल्यों की स्थापना भी 
सम्भव है-- 
भरते हों झरने दो पत्ते, डरो न किचित 
नवल मुकुल मंजरियों से भव होगा शोभित । 
सदियों में ग्राया मानव जग में यह पतभर, 
सदियों तक भोगोगे नव मधु का वेभव पर । 
पंत ने प्राचीन मूल्यों में जहाँ महान्‌ व्यक्ति ही पूज्य होता था, उसके 
बिरोध में नवीन दृष्टिकोण श्रपनाते हुए सामाजिक दृष्टि से हीन माने जाने वाले 
मनुष्यों को महत्त्व प्रदान किया है ।यही कारण है कि घोबी, मोची तथा कहारों 
पर भी पंत की लेखनी चली है। 'कहारों का रुद्र नृत्य' कविता से एक उद्धरण 
द्रष्टव्य है— 
स्त्री नहीं गुजरिया, वह है नर । 
इसी प्रकार मध्य वर्ग के प्रति भी कवि ने बौद्धिक सहानुभूति दिखाकर 
उसकी नवीन जीवन-मूल्यों के ग्राधार पर स्थिति स्वीकार की है-- 
मध्यवर्ग का मानव यह परिजन पत्नी-प्रिय, 
यश कामी, व्यक्तित्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय । 
श्रमजीवी वह॒ यदि श्रमिकों का हो श्रभिभावक, 
नवयुग का वाहक हो, नेता लोक प्रभावक । 
पंत ने श्रपने नवीन जीवन-मूल्यों पर विचार करते हुए लिखा है--“मध्य 
युग की भ्रन्न, वस्त्र पीड़ित भ्रसभ्य निबु द्वि पंक में पालित जनता का इस वाष्प 
विद्य द्गामी युग में सम्पूर्णं जीर्णोद्धार न करना उनके मनुष्यत्व के प्रति कृत- 
घ्नता के सिवा श्रोर कुछ नहीं है।' इसी कारण पंत ने यन्त्रों के प्रयोग पर 
बल दिया है । अ्रच्ततः कवि मानव के स्वभाव को ही नवीन रूप देने की बात 
सोचता है -- 
मानव स्वभाव ही 
बन मानव झादशं सुकर 
करता श्रपणं ,को पूर्ण 
सुन्दर को सुन्दर । 


———e 


. 
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5. मानव महत्त्व एवं कल्याण-पंत का प्रारम्भिक काव्य यद्यपि व्यष्टि एवं 
प्रकृति से सम्बद्ध है यथापि उनका प्रगतिशील साहित्य समष्टि चेतना एवं समष्टि 
कल्याण को भावना से श्रोत-प्रोत है । मार्क्स ने दर्शन के धरातल पर जिस 
विचारधारा का प्रचार किया, उसे उन्होंने श्राथिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 
देखा-परखा । पंत की मानव-क्रल्याण-भावना निम्न शब्दों में व्यक्त हुई है-- 
सुन्दर हैं बिहग, सुमन सुन्दर, 
मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम्‌ 
निर्मित सबकी तिल-सुषमा से 
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरूपस। 
मानव-कल्याण के लिए कवि कोकिल से नव-सृजन करने के लिए कहता 
४ गा, कोकिल नब गान कर सूजन। 
रच मानव के हित नूतन मन 
वाणी, वेश,भाव नव शोभन, 
स्नेह सुहृदता हो मानस घन, 
करें मनुज नव जीवन यापन ! 

.६... यथार्थवादी प्रवृत्ति--प्रगतिवाद श्रादर्शवाद के विरोघ में यथार्थवादी 
प्रवृत्ति एवं श्राधार को लेकर चलता हैं | पंत का यथार्थवाद जीवन को उसकी 
सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने में है। पंत ने कहीं भी यथार्थवाद की झाड में 
वासनाग्रों की भ्रभिव्यक्ति नहीं की है। पंत के काव्य में प्राय: कहीं भी यौन- 
सम्बन्धों को श्रन्य प्रगतिवादी कवियों की भाति चित्रित नहीं किया गया। 
'ग्राम युवती'.का रमणीय चित्र अंकित करते हुए पंत का कथन है-- 

उन्मद यौवन से उभर 
घटा-सी नव प्रसाद को सुन्दर 
भ्रति शयाम करुण 
इलथ मद चरण 
इठलाठी ध्राती ग्राम युवति 
वह गजपति 
सपं डगर पर । 
“फू नारी के प्रति नवीन_दृष्टिकोण प्रगतिवादी कवि नारी के मुक्त रूप एवं 
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उसके पृथक पद के समर्थक हैं। पंत ने भी नारी के परम्परागत शोषण का विरोध 
किया एवं उसके मुवत रूप के लिए ग्रावाज उठाई। पंत की दृष्टि में नारी 
केवल भोग्या नहीं, अपितु वे इसे देवि तथा माँ भी मानते हैं । इन्हीं भावनाश्रों 
से प्रेरित होकर कवि ने लिखा है-- 
मुकत करो नारी को, मानव 
चिर बंदिनी नारी को 
युग-युग की बर्बर कारा से 
जर्नान, सखि, प्यारी को। 
नारी परम्परागत दृष्टि से पुरुष के श्रधीत रही है। उसकी श्रपनी निजी 
सत्ता नहीं है। इसी का करुणाजनक चित्र उपस्थित करते हुए कवि कहता है-- 
बह समाज को नहीं इकाई - शुन्य समान भ्रनिहिचित 
उसका जीवन-मान, मान पर नर के है श्रवलस्बित 
मुक्त हृदय वह स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदर्शित 
दृष्टि स्पर्श, संज्ञा से वह॒ हो जाती सहज कलंकित । 
नारी के प्रति इसी सहानुभूति को प्रकट करते हुए कवि यह भौ कहता है 
कि देह की पवित्रता-श्रपवित्रता की म्रपेक्षा मत की पवित्रता श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है। इस दृष्टि से वे जैनेन्द्र के समीप जा बैठते हैं-- 
उठो मालती, लील जायगा 
तुम को घर का काला कोना ! 
सन से होते मनुज कलकित, 
रज को देह सदा से कलुषित । 
प्रेम पतित-पादत है, तुमको 
4 रहने दू गा में न कर्लाकत । 
ट. काथ्य के नवीन मूल्य-मान--सामान्यतया प्रगतिवादी काव्य में रस की 
अधिक चवर्णा नहीं मिलती । परन्तु पंत के काव्य में (प्रगतिवादी काव्य) रस 
मिल जाता है । पंत ने प्रगतिशील रचनाओं में भ्रलंकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं दिया है । इस सम्बन्ध में पंत का कथन है--“तवीन श्रादर्श और विचार 
पनी ही उपयोगिता के कारण संगीतमय एवं अलंकृत होते हैं ।” इसीलिए 
कवि ने लिखा हैं-- 
तुम वहन कर सको जन-सन में मेरे विचार 
दाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार । 
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काव्य की भूमि मानव-कल्पना की भूमि है और कविता उसके उच्छ्वास 
की वाणी । मानव श्रादिम युग से ही भ्रपने चारों ्रोर हर्ष, उल्लास, दुःख, 
वेदना, राशा, निराशा का जगत्‌ पाता चला श्राया है। जब-जब उसकी मनोदशा 
पर इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, वह तदनुरूप श्रभिव्यक्त हो उठा है। 
वस्तुतः कविता रागात्मक अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। कवि की श्रभि- 
व्यक्ति के मूल में दो विशिष्ट पदार्थ हें-एक वाह्य जगत्‌ ग्रौर दूसरा कवि का 
्रन्तजेगत्‌ । प्रतिपादित विषय के ग्राधार से काव्य का स्वरूप भी बदलता रहता 
है । इसी स्वरूप-वैविष्य को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों ने काव्य के दो प्रकारों 
का उल्लेख]किया है- विषयगत (0४।९०६।४०) तथा विषयीगत (Subjective)! 
विषयीगत काव्य ग्ात्मपरक होने के कारण कवि से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है । 
ग्रात्मनिष्ठ काव्य में गीतिकाव्य को ही विशेष रूप से गिना जाता है। व्यक्तिगत 
सुख-दुःख की भ्रनुभूति जब स्वतः द्रवीभूत होकर रागात्मक होती है तो उसे गीति 
की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः गीति में भाव एवं संगीत का अपूर्व सम्मिलन 
रहता है । 

गीतिकाव्य : स्वरूप-विवेचन--ग्राधूतिक गीतिकाव्य पश्चिम की देन है, 
तथापि विद्वानों का मत है कि गीति की परम्परा हमारे यहां भ्रत्यन्त प्राचीन 
काल से चली ग्रा रही है। उनके मतानुसार गीति के प्राचीनतम उदाहरण 
वेदों में मिल जाते । हैं वेदिक साहित्य में जिस काव्य और संगीत का सामंजस्य 
हो गया है, वह ग्रन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में आआदि-कवि 
वाल्मीकि का काव्य-प्रणयन भी कोंच-वेदना से ग्रभिभूत होकर ही हुप्रा था। 
बौद्ध और जैन ग्रंथ भी इसी परम्परा में प्राते हैं। कालिदास का 'सेघदूत' इस 
परम्परा का उत्कृष्ट उदाहरण है । यही गीति-परम्परा भक्ति-काल में आकर 
पल्लवित और पुष्पित हुई । 

यद्यपि हमारे यहाँ गीतिकाव्य की परम्परा प्राचीनक काल ग्रविच्छिन्त रूप 
में उपलब्ध होती है, तथापि गीतिकाव्य के स्वरूप पर प्रकाश ्राधुनिक काल में 
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ही डाला गया है।गीति-काव्य का जो रूप हिंदी साहित्य में मान्य है, वह 
ग्रधिकांश में पश्चिम से ग्रहण किया गया है। पचिम में गीतिकाव्य का 
सम्बन्ध वीणा सदृश वाद्य-यन्त्र 'लायर' से जोड़ा गया है । उस यन्त्र पर भावा- 
तिरेक दशा में गेय पदों का गायन हुम्रा करता था, श्रौर वहीं से यह शब्द 
गीतिकाव्य के लिए रूढ़ हो गया । 
हरबटं रीड का मत--गीत साधारणतया उस रचना को कहते हैं जिसमें 
सुक्ष्म भ्रनुमति हो । जिसमें भावात्मकता का प्राधान्य हो। 
बिलियम हेनरी हुडसन--“We may begin With personal or 
subjective poetry to which, rather loosely, the name lyrical 
is often applied.” 
पझर्नेस्ट रिस का मत--गीतिकाव्य एक ऐसी संगीतमय श्रभिव्यक्ति है 
जिसके शब्दों पर भावों का पूर्ण श्राधिपत्य होता है, किन्तु जिसकी प्रभाव- 
शालिनी लय में सर्वत्र उन्मुक्तता रहती है । 
हीगल का मत--गीतिकाव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्यं का चित्रण 
नहीं होता जिससे बाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं ऐइवर्य का उद्घाटन 
हो । उसमें तो कवि की निजी श्रात्मा के ही किसी एक रूप-विशेष के प्रतिबिब 
का निदर्शत होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य शुद्ध कलात्मक शैली में 
ग्रान्तरिक जीवन की विभिन्‍न भ्रवस्थाग्रों, उसकी ग्राशाग्रों, उसके ग्राह्वाद 
की तरंगों रौर उसकी वेदना की चीत्कारों का उद्घाटन करना ही है। 
Walter Pater का मत--'8& Jyrical poetry must be held 
essentially to imply that each poem shall turn upon some 
single thought, feeling or situations.” 
जान डुक वाटर का मत --गीति काव्य एक ऐसी अ™भिव्यंजना है जो 
विशुद्ध काव्यात्मक प्रेरणा से व्यक्त होती है तथा जिसमें किसी भ्रन्य प्रेरणा 
के सहयोग की भ्रपेक्षा नहीं रहती । 
डॉ० इयाम सुन्दर दास का मत-गीतिकाव्य में कवि अपनी श्रन्तरात्मा में 
प्रवेश करता है श्रौर बाह्य जगत्‌ को झपने भ्रन्तःकरण में ले जाकर उसे भ्रपने 
भावों से रंजित करता है । प्रात्म-प्रभिव्यंजन सम्बंधी कविता गीतिकाव्य में ही 
छोटे-छोटे गेय पदों में मधुर भावनापूण ग्रात्मनिवेदन से युक्त स्वाभाविक-सी जान 


पड़ती है। उसमें शब्दों की साधना के साथ स्वर की भी साधना होती है। भावता. 
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सुकोमल होती हैं श्रोर एक-एक पद में पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है। 
कवि उसमें श्रपने अन्ततंम को स्पष्ट तथा द्रष्टव्य कर देता है। वह श्रपने 
श्रनुभावों एवं भात्रनाग्रों से प्रेरित होकर उनकी भावात्मक श्रभिव्यक्ति 
कर देता है । 
महादेवी घर्मा का मत-पुख-दुःख की भावावेशमयी ग्रवस्या को गिने-चुने 
शब्दों में चित्रण कर देना ही गीत है | गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर 
| वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता सुख-दुःख की वस्तु बन 
| जाती है।*""""काव्य की ऊंची-ऊची हिमालयश्रेणियों के बीच में गीति- 
| मुक्त एक सजल कोमल मेघ खण्ड है जो न उनसे दबकर टूटता है श्रौर न 
. बंघकर रुकता है । प्रत्युत हर किरण से रंग स्नात होकर उन्नत चोटियों का 
श्शु'गार कर भ्राता है ग्रोर हर झोके पर उड़-उड़कर उसके विशालता के काने- 
कोने में ग्रपना स्पन्दन पहुंचाता है । 
डॉ० रामकुमार वर्मा का मत-गीतिकाव्य की रचना श्रात्माभिव्यक्ति 
के दृष्टिकोण से ही होती है, उसमें विचारों की एकरूपता रहती है। 
डॉ नगेन्द्र कामत--गीतिकाव्य की आत्मा है भाव, जो किसी प्रेरणा के भाव 
से दबकर एक साथ गीति के रूप में निकलता है । स्वभाव से ही उसमें हादिकता 
का तत्त्व विद्यमान रहता है। उसमें एक प्रकार की एकसूत्रता तथा सुसंगठित 
एकता होती है जो समस्त कविता को म्रन्वित किए रहती है । वह एक सरल, 
क्षणिक एवं तीब्र मनोवेग का परिणाम होता है । 
गीतिकाव्य की उपयुक्त परिभाषाग्रों के आधार पर गीतिकाव्य की निम्न 
विशेषताए' कही जा सकती हैं... 





(१) ्रात्माभिव्यक्ति, ` / (५) संक्षिप्ता 

(२) संगीतात्मकता, (० (६) मामिकता, 

(३) रागात्मक ग्रनुभूति, (| (७) एकात्मकता 
(४) निरपेक्षता ग्रथवा पूर्वापर सम्बंध्र-विहीनता, (८) रसात्मकता। 
श्रात्मामिव्यक्ति - गीतिकाव्य में कवि मूलरूप में आत्माभिव्यक्ति ही 


करता है । किन्तु इस ग्रभिव्यक्ति को भी दो प्रकार से प्रकाश में लाया जाता 
है । पहली विधि अन्तर्गत कवि सीधे-सादे अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख की 
५० श्रभिव्यक्ति करता है ग्रौर दूसरी विधि के श्रन्तगंत वह कल्पना के माध्यम से 
सामाजिकता के परिप्र क्ष्य में अपने विचारों को प्रकाशित करता हैं । पहला 
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१०० कविवर सुमित्रानन्‍्दन पंत 


रूप यदि कवि तथा पाठक में सीधा सम्बन्ध-स्थापन करता है तो दूसरा रूप 
कल्पना की दूरी डाल देता है। किन्तु यह सभंव नहीं हो सकता कि कवि 
सामाजिक क्षेत्र से श्रपने को नितान्त काट ले । कलाकार युग में रहता हुआ 
युग की समस्याश्रों पर व्यक्तिगत राय दे सकता है। इसे भी ग्रात्माभिव्यवित 
के भ्रन्तर्गत मानता पड़ेगा । पंत के काव्य में ्ात्माभिव्यवित प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं हो पायी है। पंत ने इस सम्बन्ध में स्वयं स्वीकार किया है-- “यह 
सच है कि व्यक्तिगत सुख-दुःख के सत्य को ग्रथवा मानसिक संघर्ष को मैंने 
प्रपनी रचनाओ्रों में वाणी नहीं दी है । क्योंकि वह मेरे स्वभाव के विरुद्ध हैं 
पंत की इस स्वीकारोवित का यह श्रथ॑ नहीं उन्होंने पने व्यक्तिगत ग्रनुभवों 
को काव्य में उद्घाटित नहीं किया है । इनका परिमाण ग्रवश्य कम है। 'ग्रथि', 
आँसू” तथा 'उच्छवास' उदाहरणार्थ लिए जा सकते हैं । 'ग्रंथि' में अपने 
ग्रसफल प्रेम का चित्र उपस्थित करते हुए कवि कहता है-- 
“घरो भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से, जहां 
भूमते गज से बिचरते हो, बहीं 
श्राह है, उन्माद है, उत्ताप है। 
पर नहीं, तुम चपल हो, श्रज्ञान हो 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं ।” 
इसी प्रकार कवि ने '्रतिमा,' पुस्तक में 'स्मृति' कविता के श्रन्तर्गत श्रपने 
पूर्व प्रोम का स्मरण इस रूप में किया है-- 
“यौवन वेला बह, स्वप्न लिखी, छबि रेखाएं जिसमें प्रोफल, 
तुम भ्रन्तमु ख शोभा धारा बहती ध्रब प्राणों में शीतल । 
प्राणों की फूलों की डालो स्मृति कीं छाया सधु कोमल 
यह गीति व्यथा भ्रन्तम्‌ ख स्वर वह प्रीति कथा घारा निइछल \” 
इसी प्रकार भ्रनेक स्थलों पर कवि ने परोक्ष रूप में भी श्रपनी विचारधारा 
प्रस्तुत की है श्रपने काव्यारम्भ में कवि मातव की श्रपेक्षा प्रकृति से प्रभावित 
था श्रौर प्रकृति ही सब कुछ उसके लिए थीं। इसी प्रकृति के प्रति एकान्त 
भाव का चित्र निम्न रूप में मिलता है-- 
“छोड़ द्रुमों को मुदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी साया, 
बाले तेरे बाल-जाल में फंसे उलका दू लोचन?” 
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शौतिकाश्यं १०६ 

संगीतात्मकता--गीतिकाव्य के लिए संगीतात्मकता एक अनिवायें तत्त्व 
है । गीतिकाव्य में भावों का प्राधान्य है श्रौर जहाँ भाव है, वहाँ संगीतास्मकता 
का होना स्वाभाविक ही है। इसी को लक्ष्य करके कहा भी गया है—Poetry 
is music in words and music is poetry in sound.” इसी प्रकार 
प्रलफ्रेड भ्रास्टन का भी कथन है-—“'No verse which is unmusical 
or obscure can be regarded poetry, whatever other qualities 
it may P०8९55.” पंत के काव्य का प्रारम्भिक युग कल्पना-प्राधान्य होने के 
कारण भावों को लेकर चला है और इसी कारण उस काव्य में संगीतात्मकता का 
प्राधान्य है। वाणी, ग्रम्थि, पल्लव, गु जन श्रादि काव्य-संग्रहों में संकलित कविताएं 
इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मध्यवर्ती काव्य में सामाजिक ग्रनुचिन्तन होने 
के कारण संगीत तत्त्व कम होता गया है । पंत की संगीतात्मकता इस दृष्टि 
से श्रौर भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने छन्द-विधान में लय का ध्यान 
रखा है, उनकी ग्रधिकांश कविताएँ इसी प्रकार की हैं। लय पर ग्राघारित 
एक उदाहरण दृष्टव्य है 


“वह सधुर मधुमास था, जब गंध से 
मुग्ध होकर भूसते थे मधुप दल; 
रसिक पिक से सरस तरुण रसाल थे, 
प्रवति के सुख बढ़ रहे थे दिवस-से ! 
जान कर ऋतुराज का नव श्रागसन 
खिल कोमल कामनाए भ्रवनि को 
खिल उठी थीं मुदुल सुमनों में कई 
सफल होने को श्रवनि के ईश से।” 


रागात्मक घ्नुभूति - गीतिकाव्य में कोमल भावनाओं और अनुभूतियों का 
प्रवेग रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठक इन रागात्मक अनु- 
भूतियों के साथ भ्रपत्रा सहज-सम्बंध स्थापन कर लेता है । रागात्मक श्रनुभूतियों 
की कसावट केवल तभी सम्भव होती है जबकि कवि एकान्त निजत्व के भाव से 
श्रपनी भ्रनुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति करता है। इसमें कवि निइछल रूप सें प्रपनी 


- रागात्मक ग्रनुभूतियों को संवेदनात्मक स्तर पर पाठक के सामने प्रस्तुत करता 


है । पंत की यह रागात्मक भ्रनुभूति 'ग्रंथि', 'पल्लव', 'गु जन' में मिलती है-- 


१०३ कविवर सुमित्रनिन्दन पंत 


“शौश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर, 
शशि-कला सो एक बाला व्यग्र हो 
देखती थी म्लान मुख मेरा, भ्रचल, 
सदय, भीर, प्रधीर, चिस्तित दृष्टि से ।” 


एक पल, मेरे प्रिया के दुग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय-सम्बंध था ।'' 
निरपेक्षता--गीतिकाव्य में एक घटना, एक परिस्थिति, एक अनुभूति का 
वर्णन होता है । यह वर्णन अपने श्राप में पूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में, प्रबन्ध 
काव्य के विपरीत इसमें कथा नहीं होती और पूर्वापर सम्बंध-विहीन छंद होते 
हूँ । पंत के काव्य में यह विशेषता मिलती है । पंत की लम्बी कविता 'परिवत्तेन' 
में भी कोई कथा नहीं, वरन्‌ अ्नेकानेक विचार बिनु हैं, जो कि श्रपने आप में 
स्वतः पूर्ण हैं । यथा-- 
“बिना दुःख के सब सुख निस्सार, 
बिता गाँस के जोवन भार; 
दोन दुर्बल है रे संसार, 
इसी से दया, क्षमा श्रो' प्यार ४ 
“एक बचपन ही में अनजान 
जागते, सोते, हम दिन-रात, 
वृद्ध बालक फिर एक प्रभात 
देखता नव्य स्वप्न श्ज्ञात; 
सूद प्राचीन सरम 
खोल नूतन जीवन!" 
संक्षिप्ता --संक्षिप्तता गीत के प्रभाव को श्रखण्ड बनाये रखती है श्रार 
भाव की इस श्रखण्ड प्रकृति के कारण एक झन्वित प्रभाव पाठक के मन पर 
पड़ता है । गीतिकाव्य में संक्षिप्ता को आवश्यक तत्व समने का एकमात्र 
मर्म भाव की तीव्रता के कारण है। यदि गीत का श्राकार विस्तृत कर दिया 


Cope 
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जाय तो कथा और ग्राकार के विस्तार के कारण गेयता नष्ट हो जाती है । पंत 
की कविताएं सामान्य रूप से संक्षिप्त हैं। परन्तु अपवाद रूप में, "परिवर्तन! 
EE और “वार्घक्य' को लिया जा सकता है । किन्तु कुछ कविताएँ रतयन्त 
संक्षिप्त हैं। यथा-शिशु, गाता खग, ताज, बापु इत्यादि। “ताज” से एक 
उदाहरण दिया जाता है--- 
“हाय ! मृत्यु का ऐसा भ्रमर, श्रपाथिव पुजन ? 
जब्र विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
स्फटिक सोध में हो श्यगार मरण का शोभन, 
नग्न क्षुधातुर, वास-विहीन रहें जीवित जन।” 
इसी प्रकार 'शिशु” कविता भी द्रष्टव्य है-- 
“खलती भ्रधरों पर मुस्कान 
पुवं सुधि सी भ्रम्लान; 
सरल उर को सी मुदु श्रालाप 
ग्रनबगत जिसका गान; 
| कोन सी श्रमर गिरा यह घ्राण ! 
कोन से राग छम्द शाख्यान ? 
स्वप्त लोकों में किन चुपचाप 
विचरते तुम इच्छा गतिवान ! 
| मार्षिकता--मामिकता गीतिकाव्य का प्राण सदुश तत्त्व है। इसके अभाव 
में साधारणीकरण संभव नहीं है । यह मामिकता अनेक रूपों में विद्यमात रहती 
है। यथा--ग्रनुभूति, भावना, शैली इत्यादि । पंत के काव्य में जहां विचारा- 
है त्मकता है, वहां इसका रूप मिल जाता है। यह अनुभूति तथा प्रभिव्यक्ति 
| दोनों ही रूपों में उपलब्ध होता है- 
| “बिधुर उर के मुदु भावों से 
। 3 तुम्हारा कर नित नव श्यूंगार, 
` पुजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी ! 
र| मूद दुहरे दृग द्वार ! 
ग्रचल पलकों में मति संवार 
पान करता हू रूप भ्रपार; 
{ पिघल पड़ते हैं प्राण 
उबल चलती है दुग जल-घार ! ” 


१०४ कविवर सुमित्रानेन्देन पंते 


एकात्मता (जीबन के एक ग्रंश का चित्रण)-- गीतिकाव्य में पूरे जीवन 
की भ्रपेक्षा एक भाव अथवा जीवन के किसी श्रंश विशेष का चित्रण किया जाता 
है । 'भ्राँसू की बालिका” एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने भ्रपने प्रणय जीवन 
के मधुमय दिनों को प्रस्तुत किया है-- 
“ग्रपरिचित चितवन में था प्रात 
सुधामय सांसों का उपचार ! 
तुम्हारी छाया में प्राघार, 
सुखद चेष्टाध्रों में प्राभार, 
करुण भोहों में या भ्राकाश 
तुम्हारी श्राँखों में कर वास 
हास में संशव का संसार, 
प्रेम ने पाया था भ्राकार ।” 
रसात्मकता--गीतिकाव्य में कथा की रोचकता प्रायः नहीं होती । श्रतः 
रोचकता उत्पन्न करने के लिए वाग्वैदग्ध्य तथा उक्ति चमत्कार श्रादि साधनों 
पर बल दिया जाता है। पंत के काव्य में रसात्मकता के लिए चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता है 
“इन्दु पर, उस इन्द्‌ मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से 
लाज से रक्तिम हुए थे;-पूर्व को 
पुबं था, पर वह द्वितीय प्रपूर्वं था । 
बाल-रजनी-सी भ्रलक्क थी डोलती 
शमित हो शशि के बदन के बीच में, 
भ्रचल रेखांकित कभी यी कर रही 
प्रमुखता मुख की सुछवि के काव्य में ।” 
गीतों के प्रकार-भेद- वण्यं-विषय के ग्ाधार पर गीतों के प्रनेक प्रकार- 
भेद हैं, यथा--वीर गीत, करुण गीत, विचारात्मक गीत, सम्बोधित गीत, राष्ट्रीय 
गीत, सॉनेट इत्यादि । पंत के काव्य में प्रेम गीत, राष्ट्रीय गीत, सामाजिक 
गीत श्रौर विचारात्मक गीतों का प्राधान्य है। 
यहाँ इनमें से कुछ का विवेचन प्रस्तुत है। 


गोतिक्यं ; १०५ 


प्रेमणीत--इन गीतों में कवि ने प्रेम तथा सौन्दर्य पर ग्राधारित इन गीतों 
का मुख्य ग्राकर्षण प्रणय-भांव की अ्रभिव्यक्ति है-- 
कहो, तुम रूपसि कोन ? 
व्योम्न से उतर रही चुउचाप 
छिपी निज छाया छवि में प्राप, 
सुनहला फेला केश कलाप 
मधुर, मंथर, मृदु, मौन ! 
विचारात्मक गीत-- इनमें ग्रनुभूति के स्थान पर विचारों की प्रधानता 
रहती है । पंत के परवर्ती काव्य में यह प्रकार मिलता है । सुख-दुःख के प्रति 
कवि का बिचारात्मक दृष्टिकोण-- 
सुख-बुःख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिपुरण। 
फिर घन में श्रोभल हो शशि, 
फिर शशि से श्लोभल हो घन | 
राष्ट्रीययीत-पंत ने सीधे रूप में राष्ट्रीय गीतों की रचना नहीं की है, 
किन्तु उन्होंने श्रनेक स्थलों पर मानवता के उद्धार के लिए प्रार्थना की है-- 
जग के उवर आँगन में 
वरसो ज्योतिमय जीवन ! 
बरसो लघु लघु तृण तृण पर 
हे चिर प्रव्यय, चिर नुतन ! 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रगतिकाव्य की दृष्टि से पंत का 
काव्य सफल है । उनका प्रारम्भिक काव्य प्रगति तत्त्वों से भरा-पूरा है । किन्तु 
मध्यवर्ती काव्य चिन्तन के भ्राधिक्य के कारण ग्रधिक सफल नहीं है । पंत का 
निम्न कथन गीति के उद्गम की श्रोर संकेत करता है-- 
वियोगो होगा पहला कवि, 
श्राह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर प्रांसों से चुपचाप 
बहो होगी कविता प्रनजान । 
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रूप-विधान इन्द्रियों द्वारा किये गये ग्रनुभवों का व्यक्त रूप है। रूप-विधान 
के संबंध में भ्रालोचकों के भिन्न-भिन्न मत हैं । पाइचात्य ्रालोचकों में मिस 
एडिथ रेकटे का कथन है कि 'रूप-विधान एक मानसिक पुनरुत्पत्ति है जिसका 
प्रादुर्भाव झाब्दों के माध्यम से देखी हुई, सुनी हुई, स्पशे की हुई ग्रौर सू घी हुई 
वस्तुग्रों द्वारा होता है। श्रतः रूप-विधान मानसिक चित्रों के रूप में श्रनुभवों 
की भ्रभिव्यकित का नाम है ।' रूप-विधान के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए एक 
श्रन्य श्रालोचक का कथन है-“कल्पना-चित्र या रूप-विधान एक नन्हा सा 
शब्द चित्र है, जिसका उपयोग कवि अथवा लेखक अपने भावों और विचारों 
को व्याख्या करने तथा उसे बरोधगम्थ और स्पष्ट करने के लिए करता है।' 
सामान्य-रूप से रूप-विधात से हमारा भ्रभिप्रायः मानसिक चित्रों से है । भ्राचायं 
रामचन्द्र शुक्ल ने इन मानस-चित्रों की तीन कोटियाँ स्वीकार की हैं--प्रत्यक्ष 
रूप-विधान; स्मृत रूप-विधान और कल्पित रूप-विधान । काव्य का सम्बन्ध 
तीसरे रूप-विधान से है। इसके भी श्रागे दो भेद स्वीकार किये गये हैं--१. 
प्रस्तुत रूप-विधान श्रौर २. श्रप्रस्तुत रूप-विधान । प्रस्तुत रूप-विधान विभाव, 
भ्रनुभाव श्रादि से सम्बद्ध होता है भ्रौर श्रप्रस्तुत रूप विधान श्रलंकार श्रादि से । 
श्रालोचकों का यह विचार है कि काव्य में प्रस्तुत की अपेक्षा श्रप्रस्तुत रूप- 
विधान भ्रधिक उपयोगी होता है क्योंकि इसी से काव्य की कलात्मकता में वृद्धि 
होती है, भाषा में चित्रात्मकता श्राती है श्रौर भावों का नवीन रूप उद्घाटित 


होता है । प्रप्रस्तुत-विधान की भी वप्य-विषय तथा शिल्प के श्राधार पर कई 
कोटियाँ बन जाती हैं, यथा-- 


१. सांस्कृतिक ५. सामाजिक 
२. पौराणिक ६. राजनीतिक 
३. ऐतिहासिक ७. भ्राथिक 


४, प्राकृतिक 





पु 


पा 
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पंत का सम्बन्ध यद्यपि छायावाद से जोड़ा जाता है, तथापि उनका काव्य 
निरन्तर विकास का काव्य है ग्रौर यही कारण है कि यदि उनका प्रारम्भिक 
काव्य छायावादी है तो मध्यवर्ती काव्य प्रगतिवादी । अपने परवर्ती काव्य में 
वे चिरन्तन संत्य की ओर मुड़ गए हैं। वास्तव में पंत अपनी सामयिक परि- 
स्थितियों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहे । पंत के काव्य के तीन युग हैं -- 
सौन्दर्य युग, शिवं युग श्रौर सत्य युग । इन तीनों ही कालों में कवि का सम्बन्ध 
किसी न किसी रूप में प्रकृति से रहा है । सौन्दर्य युग में प्रकृति कवि के लिए 
मानवीय सौन्दर्यं से श्रधिक आकर्षक थी । दूसरे युग में प्रकृति की अ्रपेक्षा कवि 
मानवीय सौन्दर्य को निहारते लगा और तीसरे युग में कवि ने प्रकृति श्रौर 
मानव में सामंजस्य कर प्रकृति के माध्यम से जीवन के महत्तर प्रइनों और 
समस्याग्नों पर विचार किया है | पंत की कविताश्रों में प्रायः सभी प्रकार के 
रूप-विधानों को स्थान मिला है । 
सांस्कृतिक रूप-विधान-- इस रूप-विधान के भअन्तर्गत सांस्कृतिक उपादानों 
तथा उपकरणों का चयन कर कवि ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिनसे सांस्कृतिक 
विरासत प्रकाश में ग्रा सके । पंत भारतीय संस्कृति से परिचित हैं । श्रतः उनके 
काव्य में इस प्रकार के ग्रनेक चित्र मिलते हैं । भारतीय दुलहिन का अपना रूप 
है, रंग है तथा भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है । 'गुजन' में कवि ने 
रूपक के माध्यम से संसार की दुःख रूप सेज पर मानव-जीवन रूपी लेटी हुई 
दुलहिन का चित्र अंकित करते हुए दुलहित का चित्र ग्रंकित करते हुए लिखा 
है 
दिन को भ्राभा दुलहिन बन 
गराई निशि निमुत शयन पर, 
वह छवि को छुई-मुई सी 
भृदु मधुर लाज-से भर-भर 
जग के ्रस्फुट स्वप्नों का 
वह हार गु थतो प्रतिपल, 
चिर सजल सजल करुणा-से 
उसके गोसों का अंचल । 
यहाँ भारतीय दुलहिन की कतिपय. विशेषताएँ प्रदर्शित की गयी हैं । यथा-- 
लज्जा के कारण छुई-मुई होना । प्रेम होते हुए भी मौन रहना और झिझक के 
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साथ ात्मसमपंण करना । भारतीय दुलहिन में करुणा का भाव भी इसमें 
चित्रित किया गया है । कलात्मकता की दृष्टि से भी यहाँ चाँदनी के माध्यम 
से दुलहिन का चित्र उपस्थित किया गया है। पंत ने भ्रन्यत्र भी भारतीय नारी 
का सांस्कृतिक रूप चित्रित किया है। भारतीय नारी परम्परा से पुरुष की 
नुचरी है-- 
। बह्‌ नर को छाया नारी । 
चिर नमित नयन, पद विजिड़ित 
वह चकित, भीत हिरनी-सी 
निज चरण चाप से शंकित 
मानव की चिर सहर्घामणी, 
युग युग से मुख श्रवगु ठित 
स्थापित करके कोने में 
वह दीपशिखा-सी कंपित 
( करती वह जीवन-यापन 
युग-युग से पशु-सी पालित, 
बंदिनी काम-कारा की 
गाद नोति परिचालित । 
उपयुक्त उद्धरण में नारी को दीपक के समान कहा गया है। जिस 
प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार नारी श्राजीवन 
जलती है भ्रौर दूसरों को लाभ पहुँचाती है। इसी प्रकार परम्परा से नारी 
पशु के समान निरीह है मरोर पुरुष के भ्रत्याचारों को सहती है। उसका जीवन 


श्रादर्शो से चलाया जाता है ग्रोर उसका प्रमुख कार्य पुरुष की वासना की पूर्ति 
करना है । 


पौराणिक रूप-विधान--इस रूप-विधान के अन्तर्गत कवि पुराण श्रादि 
ग्रंथों से घटनायें भ्रथवा प्रसंग लेता हैं । पंत के काव्य में भी कई स्थलों पर 
पौराणिक तत्त्व मिल जाते हैं। पौराणिक दृष्टि से राजा बलि तथा वामनावतार 
के संघर्ष का चित्र है-- 
पटक रवि को बलि-सा पाताल 
एक ही वामन-पग में-- 
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लपकता है तमिस्र तत्काल 
धुए का विश्व विशाल । 
यहाँ पौराणिक प्रसंग के माध्यम से सूर्य तथा अंघकार का चित्र उपस्थित 

किया गया है । यहाँ रवि के लिए बलि तथा तमिस्र के लिए वामन-पग चुने 
गये हैं । वास्तव में यह एक सूर्य-प्रस्त का चित्र है जो कि अपने ग्राप में मौलिक 
है । पंत ने कुछ रूप-विधान महाभारत से भी चुने हैं। महाभारत में दुःशासन 
द्वारा द्रोपदी को नग्न करने का जो असफल प्रयत्न किया गया था, उसका वर्णन 
कवि ने 'दुरन्त दुकूल' कहकर किया है-- 

है श्रदेह सन्देह नहीं है इसका कुछ संस्कार ! 
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खींच लो इसको, फहीं क्या छोर है ? 
द्रौपदी का यह दुरन्त-दुकूल है। 
इसी प्रकार नृशंस कंस के कारागृह में बंद वासुदेव तथा देवकी का चित्र 
इस प्रकार ग्रंकित किया गया है-- 
साम्राज्यवाद था कंस-वंदिनी 
मानवता पशु बलाक्रान्त 
शत खला दासता, प्रहरी बहु 
निर्मेम शासन पद शङ्तिःस्रान्त, 
कारागृह में दे दिव्य जन्म 
सातव-श्रात्मा को मुझ्त-कान्त 
जन-शोषण की बढ़ती यमुना 
तुमने की नत, पद-प्रणत, शान्त । 
यहाँ कंस के निर्मम शासन का चित्र वास्तव में ग्रग्रेजी साम्राज्यवाद का ही 
चित्र उपस्थित करता है । 
प्राकृतिक रूप-विधान--पंत के रूप-विधान का सर्वाधिक ्राकर्षक पक्ष 
प्राकृतिक रूप-विधान हैं । पंत ने श्रप्रस्तुत विधान के श्लाधार पर प्रकृति के 
उपादानों का संहिलष्ट चित्र प्रकित किया है। यहाँ कतिपय उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
पावस ऋतु थी, पर्वेत-प्रदेश, 
पल-पल परिवतित प्रकृति-वेश । 
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सेखलाकार पवेत श्रपार, 
झपने सहस्न दृग-सुमन फाड़, 
झवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार 
जिसके चरणों सें पला ताल, 
वर्षण-सा फेला है विशाल । 
उपयुक्त उद्धरण में कवि ने पर्वत की विशालता को अ्रंकित किया है | पवेत 
का पुष्प रूपी नेत्रों से देखना मानवीय रूप-व्यापार की व्यंजना करता है । जल 
की स्वच्छता को मूर्त्त करने के लिए कवि ने दर्पण शब्द का प्रयोग किया है । 
यहाँ पंत ने पव॑त का संहिलष्ट चित्र दिया है। इसी प्रकार एक श्रन्य उद्धरण 
में भी कवि ने प्रकृति का अत्यन्त बारीकी से रूप उतारा है । दिन की श्राभा 
समाप्त हो चुकी है | गंगा के जल में सुनहरी किरणें ग्रंथकार के कारण नीली 
पड़ने लगी हैं। कवि को ऐसा लगता है मानो भय के कारण अ्रधरों की ललिमा 
नीलिमा में परवतित हो गयी है। ग्रत्यधिक शीतलता के कारण अरुण वर्ण 
नील वणं में परवतित हो जाता है। इस भाव-सत्य के ग्राधार पर कवि ने गंगा 
के जल का वर्णन किया है-- 
गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रकतोतपल 
है मंद चुका श्रपने मढ दल । 
लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गई नोल, ज्यों श्रधरों पर 
श्ररुणाई प्रखर शिशिर से डर । 
पंत ने प्रकृति का मानवीकरण कर उसे नारी रूप में भी चित्रित किया 
है। पंत ने यद्यपि अपनी कलात्मकता के कारण प्रकृति को ग्रनेक स्थलों पर 
नारी रूप में चित्रित किया है, परन्तु 'छाया' कवित में पंत ने जिन श्रप्रस्तुतों का 
प्रयोग किया है, वह भ्रपने श्राप में मोलिक होता हुआ भी विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। इन श्रप्रस्तुतों से एक चित्र बन जाता है। 'संध्या’' का वर्णन भी 
दर्शनीय है-- 
कहो, रूपसि तुम कोत ? 
व्योम से उतर रही चुपचाप 
सुनहला फेला केश कलाप, 
मधुर, मंथर, मुदु मोन। 
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ग्रीव तिर्यक, चंपक छा तिगात, 
नयन मुकुलित, नत मुख जलजात 
देख छवि-छाया में दित-रात 
कहाँ रहतो, तुम कोन ? 
यहाँ कवि ने संध्या का वर्णन आकर्षक एवं सुन्दर नारी के रूप में किया 
है । पंत की 'नौका विहार! कविता में गंगा का चित्रण श्रान्त, कलान्त तापस- 
बाला के रूप में किया गया है-- 
संकत-शयया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म बिरल, 
लेटी है श्रान्त, क्लान्त, निश्चल । 
तापस-बाला गंगा निर्मल, शशि-मुख से दीपित मुढु करतल 
लहरे उर पर कोमल कुन्तल। 
गोरे श्रंगों पर सिहर सिहर । लहुराता तार-तरल सुन्दर 
चंचल ग्रंचल-सा नीलाम्बर । 
साड़ी की सिकुड़न-सी जिसपर, शशि को रेशमी विभा से भर 
सिमटी हैं वतुंल मृदुल लहर । 
कवि ने यहाँ रात्रि के शांत वातावरण में गंगा का चित्र उपस्थित करते 
हुए लिखा है कि आकाश में चमकते हुए चन्द्र का प्रतिबिब लहरों पर पड़ रहा 
है, वही उस नारी का मुख है । गंगा का नीला वस्त्र तारे हैं जो नीली साड़ी में 
लगे हुए हैं । यहाँ सांगरूपक द्वारा कवि ने भावात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 
पंत ने प्रकृति को पुरुष रूप में भी चित्रित किया है । प्रभात' का वर्णन पुरुष 
रूप में करते हुए पंत ने लिखा है-- 
घूमिल सजल प्रभात, वृष्टि शुन्य, नयस्वात। 
ग्रलस, उनींद'सा जग, कोमलाभ, द्ग-सुभग ! 
राजनीतिक रूप-विधान--पंत की मध्यवर्ती काव्य-क्कतियों में कहीं-कहीं 
राजनीतिक रूप-विधान मिल जाता है। किन्तु इस प्रकार के रूप-चित्रों की 
संख्या अधिक नहीं है। राज का युग घोर प्रलयंकारी विभीषिका का युग है । 
राजनीतिक स्तर पर अणुबम को बनाकर भ्राज एक राष्ट्र की समूची शक्ति 
ग्रपने हाथ में ले लेता है । इसके साथ ही झाज की राजनीति में जो कूटनीति 
के कारण नैतिक मूल्यों का ह्लास हुआ है, उनका चित्र भी कवि ने हाँका है -- 
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पूंजीवाद उठा हिंसा का धुम केतु ध्वज 

लिये लोक संहार घोर भ्रु मुष्ठि में विकट 
फिर ललकार रहा धरती की हरित शांति को 
जन-समुद्र के उर की नभ-चुम्बी लहरों पर 
दुरभि संधि से शासन करने ! हाय दुराशा ! ! 

इसी प्रकार 'युगवाणी' में कवि ने पू'जीवाद श्रौर साम्राज्यवाद के ध्वस्त 

होते हुए रूप को भी प्रस्तुत किया है -- 

रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनों में शोभन 

पुजीवाद निशा भी होने को श्राज् समापन । 

ग्राथिक रूप-विधान - ग्राज के ग्राथिक-वैषम्य तथा दरिद्रता के भ्राधार पर 

जो रूप-बिघान निमित किया जाता है, उसे श्राथिक रूप-विधान कहा जाता 
है । पंत ने इस प्रकार का रूप-विधान भ्रधिकाँझ में ग्राम्या, युगवाणी इत्यादि 
काव्य कृतियों में प्रस्तुत किया है । श्राथिक़ दृष्टि से विपच्त होने के कारण ग्राम 
में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन पशु समान होता है। पेट भरने के लिए, 
निरन्तर दु.खों से जूझने के कारण ग्राम-युवतियाँ प्रसमय ही वृद्ध हो जाती हैं। 
उनका जीवन चक्की में पिसते हुए भ्रनाज की तरह है-- 

रे दो दिन का 

उसका यौवन ! 

सपना छिन का 

रहता न स्मरण 

बुःखों से पिस, 

दुदिन में घिस, 

जजर हो जाता उसका तन ! 

ढह जाता ग्रसमय यौवन धन! 

'ग्राम्या' में कवि ने अधिकाँश में ग्राम-जीवन से सम्बद्ध ही कारुणिक चित्र 
अंकित किए हैं । शोषण के निरन्तर चक्र में पिसने के कारण कृषक-समाज के 
पास सम्पत्ति के नाम पर केवल ऋण की लम्बी लिस्ट रह जाती है-- 

बिका दिया घर-द्वार महाजन ने, न ब्याज फी कोड़ी छोड़ी 
रह रह भरांखों में चुभतो, वह कुक हुई बरधों को जोड़ी। 





| 
| 
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महाजन की दयाहीनता तथा अमानवीय कृत्य का परिचय कवि ने उपयुक्त 
उद्धरण में दिया है। इसी के साथ जीवन की श्रनिवायं श्रावशयकताएँ भी उन 
गरीबों को उपलब्ध नहीं होतीं । गरीबी की भयावहता का चित्र कवि ने इन 
शब्दों में अंकित किया है-- 
बिना दवा दर्षण के गृहिणो, स्वगं चली श्राँखें भ्राता भर । 
देख-रेख के बिना दुधमु ही, बिटिया दो दिन बाद गई मर॥ 


सामाजिक रूप-विधान--कवि ने भ्रपना ध्यान केवल ग्राम-जीवन तक ही 
केन्द्रित रखा है । ग्राम-जीवन में सामाजिक रूढ़ियाँ, ग्रशिक्षा तथा परम्पराएँ 
किस प्रकार व्यक्ति का जीवन निरर्थक बना रही हैं, इन सबका चित्रण कवि ने 
सामाजिक रूप-विधान के अन्तर्गत किया है। पारिवारिक-स्तर पर एक ग्राम 
विधवा युवती का क्या स्थान है, इसका चित्र कवि ने अत्यन्त मार्मिक ढंग पर 
प्रस्तुत किया है 
घर में विधवा रही पतोहू 
लक्षमो थी, यद्यपि पतिघातिन, 
पकड़ मंगाया कोतवाल ने 
डूब कुएं में मरी एक दिन । 
ग्रौर उसके पश्चात्‌ -- 
खेर पेर की जूती जोरु, 
न सही एक, दूसरो श्राती, 
पर जवान लड़के की सूघकर 
सांप लोटते फटती छाती । 
भावात्मक रूप-विघान--पंत ने जगह-जगह अनेक भावात्मक चित्रों को 
उपस्थित किया है । इनमें श्राशा, निराशा, वेदना इत्यादि भावों को श्रभिव्यक्त 
- किया गया है । 'लजजा' का रूप चित्रित करते हुए कवि लिखता है— 
लाज की मादक स्‌ रा-सी लालिमा, 
फैल गालों में नवीन गुलाब-से 
छलकती थी बाढ़-सी सौन्दर्य को 
अघखुले सस्मित-गढ़ों से, सीपं-से । 
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झिल्प-विधि भ्र ग्रेजी के 'टेकनीक' (7९०१७९) शब्द का हिन्दी रूपान्तर 
है । इसका तात्पर्यं है-रचना-पद्धति। रचना-पद्धति कभी स्थिर नहीं रहती । 
वह परम्परा नहीं है । ई. एम. फोस्टर का कथन है--'र०77 5 ०६ ६2d 
tion. It alters from generation to generation ” इसके म्रागेभी 
उन्होंने कहा है--“Artists always seck a new technique and will 
continue to do so as long as their work excites them.” म: 
शिल्प-विधि का भ्रर्थ हुआ रचना-पद्धति, जो कि मूलतः वयक्तिक होती है । वह 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ, तथा प्रत्येक युग में नवीन रूप धारण करती है। भ्रतः 
परिस्थितियों के श्रनुसार तथा कवि के मानसिक विकास के साथ-साथ उसकी 
कला में भी उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। 

पंत मूल रूप से छायावाद से सम्बद्ध रहे हैं, परन्तु समयानुसार उनकी 
विचारधारा में परिवर्तन होता रहा है। रचना-पद्धति के ञ्राधार पर यह कहा 
जा सकता है कि वे छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक पहुंच गये हैं । प्रतः 
उनकी कला में भी छायावाद के श्रनुूप कोमलता और प्रगतिवाद के अनुरूप 
पोरुषता दोनों रूप ही मिलते हैं । 

पंत के काव्य में उनके कवि का भावुक रूप उतना सबल नहीं जान पड़ता 
जितना उनका कलाकार रूप । यही कारण है कि इनको कवि की श्रपेक्षा कला- 
कार भ्रधिक माना जाता है। इनके भाव प्रायः सुकुमार होते हैं, ग्रतः कला का 
रूप भी कोमल है। इस सुकुमारता के कारण इनकी कला की तुलना तितली के 
रगीन पंखों से की गयी है। इनकी कला का मूल उत्स छायावाद है। ग्रतः 
छायावादी कवियों की भाँति मूलतः भ्रलंक्रत है ग्रौर ग्रलंकरण के साधनों में 
भाषा, छः्द तथा श्रलंकारों का विशिष्ट स्थान है। इसीलिए यहाँ इन पर 
विचार किया जा रहा है । 

भाषा--पंत का गमन साहित्य में उस समथ हुआ जबकि महावीर प्रसाद 
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द्विवेदी का भाषा-सुधार श्रान्दोलन प्रायः समाप्त हो चला था। ब्रजभाषा के 
स्थान पर उस समय खड़ीबोली का प्रयोग किया जा रहा था । पंत ने खड़ीबोली 
का ही पक्ष लिया और इसके समर्थन में ही ग्रपने विचार व्यक्त किए। पंत का 
खड़ीबोली के स्वाणम भविष्य के सम्बन्ध में कथन है--“अ्रब ब्रजभाषा श्रौर 
खड़ीबोली के बीच जीवन-संग्राम का युग बीत गया । हिन्दी ने ्रब तुतलाना 
छोड़ दिया, वह प्रिय कहने लगी है। उसका किशोर कण्ठ फूट गया, श्रस्फुट 
ग्रंग कट-छंट गये । मुझे तो उस तीन-चार सो वर्षों की वृद्धा के शब्द बिल्कुल 
रक्त-मांसहीन लगते हैं, जैसे भारती की वीणा की झंकारें बीमार पड़ गई हों, 
उसके उपवन के लहलहे फूल मुरभा गये हों। खड़ीबोली आगे कीं स्वर्णाशा है, 
उसकी बाल-फला में भावों की लोकोज्ञ्ल पूरणिमा छिपि है। वह हमारे 
भविष्याकाश की स्वर्गगा है। वह समस्त भारत की हुत्कम्पन है ।” पंत के 
उक्त कथन से यह स्पष्ठ हो जाता है कि खड़ीबोली के प्रति उनका कितना 
सम्मोहन है। इसी को ध्यान में रखते हुए शांतिप्रिय द्विवेदी ने यह लिखा भी 
है—“खड़ी बोली को यथोचित भाषा देने का एकछत्राश्रय पंत को है ।'' 

(१) झब्द-विधान--अध्ययन की दृष्टि से किसी भी कवि की भाषा की 
सफलता श्रयवा असफलता शब्इ-विधान पर निर्भर करती है। पंत के काव्य में 
संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ ही ग्रामीण शब्दावलि, अ्ररबी-फारसी, 
ब्रजभाषा, देशज, ग्रंग्रेजी तथा बंगला के शब्द भी मिलते हैं। इतनी सारी 
भाषाग्रों के प्रति झुकाव पंत की उदारता का ही परिचायक है । संस्कृत शब्दा- 
बलि के सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र का कथन है--“संस्कूत के ्रक्षय भण्डार में से 
पंत जी ने रंगीन शब्दों को ही अधिक चुना है ।” उदाहरणार्थ 

स्नेहमथि ! सुन्दरतामयि 
तुम्हारे, रोम-रोम से नारि ! 
खुरे है स्नेह अपार; 
तुम्हारा, मूढ उर ही सुकुमारि 
मुझे है स्वर्गागार ! 

ब्रजभाषा के शब्दों में-प्रजात, संदेश, छोर, दई, दीठ, गु जार, कारे, कजरारे, 
अ्रसाढ़, चहुँ दिसि इत्यादि शब्द झ्राते हैं। इन झाब्दों का प्रयोग रचना में 
कोमलता लाते के लिये किया गया है। श्ररबी-फारसो तथा अग्रेजी शब्दों का 


चुनाव पंत ने ग्रावश्यकतानुसार किया है । अरबी-फारसी शब्दों में-लंगर, चमक, 
हक, \ ५५० rN 6 \ 3 ः 
यंते नसा कोमल है) तलहीके बरोक तरह। त, ५2 
न्त्त "ic 7 
तस्स/म ३7७८2 कहौ । ऊँ 
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तीर, फलक इत्यादि और श्रंग्रेजी में मिसेज, क्वीन, हिल, ग्रेट, ब्लैक इत्यादि 
हैं । कहीं कहीं चिमटी, पिचका इत्यादि ग्रामीण शब्द भी मिल जाते हैं । 

. (२) चित्रात्मकता-- शाब्दों के द्वारा वष्य-विषय का चित्र उपस्थित करने 
में पंत सिद्धहस्त हैँ। यह चित्रण दो प्रकार का किया गया है--स्थिर तथा 
गत्यात्मक । गत्यात्मक सौन्दयं का चित्र दशनीय है-- 

बाँसों का झरमुट, सऱध्या का झुरपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ टो-वी टी टुट्‌'टुट्‌ । 

यहाँ राम्रि के श्रागमन तथा वातावरण के धुधलेपन को चित्रित किया 
गया है। 

(३) ध्वस्यात्मकता--शब्दों की ध्वनि के द्वारा ही पंत ने दर्ण्य-विषय को 
साकार बनाने का सफल प्रयत्न किया है। चिड़ियों की 'टी-वी-टी' के द्वारा ही 
वातावरण की साकारता प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार पर्वत से गिरने वाले 
झरने का चित्र भी इसी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है-- 

गिरि का गौरव गाकर भर-भर्‌ 
मद में नस नस उत्तेजित कर 
सोती की लड़ियों-से सुन्दर 
भरते हैं क्राग भरे नि्र ! 

(४) शब्दों की भ्रन्तरात्मा का परिज्ञान-पंत की भाषा की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रनेक पर्यायवाची शब्दों के पार्थकय को वे 
जानते हैं। कौन-सा शब्द किस विशिष्ट भाव, चित्र, ध्वनि को प्रकट करता है, 
इसका परिज्ञान पंत को है। इस सम्बन्ध में उनका कथन है-“भिन्न-मिन्न 
पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत-भेद के कारण, एक ही पदार्थं के भिन्न-भिर्‍न 
स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे भ्र, से क्रोध की वक्रता, भूकुटि से कटाक्ष की 
चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्तता, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है । 
इसी कारण पंत ने शब्दों का ्रत्यन्त सावधानी से प्रयोग किया है-- 

ग्रतिल-पुलक्कित स्वर्णजल लोल, 

€ मधुर नुपुर-ध्वनि खग-कुल रोल । 
_ (५) मुहावरे प्रौर कहाव्तें--पंत जी ने मुहावरों एवं कहावतों का अधिक 
' प्रयोग नहीं किया है । यदि कुछ प्रयोग किये भी हैं तो उन्हें भ्रपने रूप में ढाल 
“लिया है। डॉ० नगेद्ध का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण है--”पंत जी का 
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काव्यालोक नित्य के व्यावहारिक संसार से ऊँचा होने के कारण उनमें “मुहावरे- 
दानी' और 'कहावतवाजी' नहीं के बराबर मिलेगी ।' यथा-- 

“चारि पीकर पूछता है घर सदा।' 

“प्ररे वे अपलक चार नयन 

प्राठ ब्रास रोते निरुपाय।' 

(६) व्याकरण--पंत ने व्याकरण के नियमों को स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति 
के कारण श्रधिक स्वीकार नहीं किया है: पंत ने लिंग सम्बन्धी नियमों को प्रायः 
स्वीकार नहीं किया है । यथा--'प्रभात! का स्त्री-लिग में प्रयोग है और बूंद, 
कम्पन आदि का पुल्लिग में । 

समयानुसार कबि की भाषा में दुरुहता का श्राना स्वाभाविक ही है । कवि 
ने ग्रपने भाषा-परिवर्तत को स्वीकार करते हुए लिखा हैँ-"पल्लव से गु जन 
तक मेरी भाषा में एक प्रकार के भ्रलंकार रहे हैं श्रोर वे ग्रलंकार भाषा-संगीत 
को प्रेरणा देने वाले तथा भाव-सौन्दयं की पुष्टि करने वाले रहे हैं । बाद की 
रचनाओं में भाषा के भ्रधिक गमित (4७5६८३०६) हो जाने के कारण मेरी 
ग्रलंकारिता श्रभिव्यक्ति जनित हो गयी है ।” 

छन्द-विधान--कविता ग्रौर छन्द के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालते 
हुए पंत का कथन है--“कविता हमारे प्राणों का संगीत है। कविता का 
स्वभाव ही छन्द में लयमान होता है । जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से 
नदी की घार को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण राग 
को सजीव बना देते हैं।” पंत ने प्राचीन छन्दों की काँट-छाँट की है, नए छन्दों 
का निर्माण किया है श्रौर मुक्त छन्दों का प्रयोग किया है। समग्र रूप से देखा 
जाये तो पंत ने मात्रिक छन्दों का ही श्रधिक प्रयोग किया है। इसका कारण 
उनकी दृष्टि में यह है कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक 
निर्मित है । 

(१) प्राचीन छर्द--प्रचलित छत्दों में पीयूषवर्षण, रूपमाला, सखी, रोला, 
चौपाई ्रादि छन्द ग्रहण किये गये हैँ । किन्तु इनमें भी कवि ने सुधार किया 
है। इनमें वणो की नियमित संख्या नहीं मिलती । “परिवतंन' कविता मे 
साधारणतया रोला छत्द प्रयोग में लाया गया है, किन्तु भावों की गति के 
प्रनुरूप उसमें मात्राग्नों की कमी-बेशी मिलती है-- 


J 
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विशइवसय हे परिवत॑म ! 
गतल से उमड़ भ्रकूल झ्रपार 
सेघ से बिपुलाक्कार 
विशावधि में पल-पल विविध प्रकार 
प्रतल में मिलते तुम भ्रविक्कार । 


ग्रखिल विश्व फो झाशाध्रों का इन्द्रचाप बर 
ग्रहे तुम्हारी भीम भृकुटि पर 
झ्रटका निर्भर ! 
(२) नवीन छन्दों का निर्माण- पंत ने गति एव लय के ग्राधार पर कति- 
पय नवीन छन्दों का भी निर्माण किया है । यथा-- 
जल छलकाती, 
रस बरसाती 
बल खातो बहु घर को जाती, 
सिर पर घट 
उर पर घर पट 
पंत ने पश्चिम के ढंग का २५० 0 ०९5 छन्द का अपने काव्य में 
प्रयोग किया है-- 
ग्रोर भोले प्रेम | क्या तुम हो बने-- 
बेदना के विकल हाथों से जहाँ-- 
झूमते गज से विचरते हो वहीं-- 
श्राह है, उन्माद है, उत्ताप है। 
(३) मुक्त छन्द-- डे 
एक पल जग-सिधु का गंभीर गीत 
ध्राज पुलकित वीचियों में डूब जा 
हम प्रणय की सदय-मुख छवि देख लं 
लोल लहरों पर कलापति ने लिखी । 
पंत के छन्द-विधान में भी क्रमिक विकास हुआ है। 'वीणा? तथा 'पल्लव' 
में छन्द-विधान का प्रयोगात्मक रूप है। 'ग्रन्थि' में भ्र'ग्रेजी के R७n-on-Lines 
का विधान है । 'गु जन में छन्दों की रुनभुन है । “ज्योत्स्ता' में छन्द एक विशेष 
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लय एवं ताल से संचालित है । 'युगान्त' के छन्दों में पुरुष-संगीत है, तो 'स्वर्ण 
किरण' में शब्द-लय की श्रपेक्षा श्र्थ-लय की प्रधानता है। इस प्रकार पंत के 
काव्य में छन्द भावों ग्रोर विचारों की गति के अनुरूप चलते हैं । छन्द के इस 
महत्त्व को उन्होंने स्वयं स्वीकार करते हुए लिखा है--“कविता के लिए चित्र- 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, 
जो श्रपने भाव को अ्रपनी ही ध्वनि में श्रांखों के सामने चित्रित कर सकें, जो 
झंकार में चित्र और चित्र में झार हो ।” किन्तु पंत का उक्त कथन उनकी 
प्रगतिवादी रचनाश्रों पर लागू नहीं होता। यहां श्राकार कवि ने छन्द-बन्धन से 
अपने को मुक्त कर लिया है-- 
खुल गये छन्द के बन्ध, प्राश के रजत पाइ, 
घब गीत मुक्त, झो युगवाणी बहतो भ्रयास। 
समग्रतः पंत की छन्द-योजना के सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र ने यह ठीक 
ही लिखा है--“वास्तव में पंत की छन्द-योजना विशद्‌ है। उनके प्रत्येक 
छन्द में राग की एक धारा ग्रनिवायं रूप से व्याप्त मिलती है-कहीं भी शब्दों 
की कड़ियां श्रलग-श्रलग श्रसम्बद्ध नहीं दिखाई पड़ती ।” 
ग्रलंकार विघान--परम्परा की दृष्टि से काव्य के भ्रतिवा्य विधायक तत्त्व 
न होते हुए भी ग्रावश्यक अवश्य हैं । पंत ने अलंकारों का प्रयोग मात्र रूढि का 
पालन करने के लिए नहीं किया है | उनका उद्देश्य चमत्कारःप्रदर्शन न होकर 
रूप-चित्रण है । पंत ने इस सम्बन्ध में पने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा 
है-“ग्रलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की भ्रभिव्यक्ति के 
विशेष द्वार हैं । किन्तु जहाँ भाषा की जाली केवल श्रलंकारों के चौखटे में फिट 
करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता शब्दों की कृपण जड़ता में 
बंधकर सेनापति के दाता और सूम की तरह 'इकसार' हो जाती है।' पंत ने 
भारतीय और पाइचात्य दोनों ही प्रकार के ग्रलंकारों को ग्रहण किया है। भार- 
तीय भ्रलंकारों में निम्त झलंकारों को ग्रहण किया गया है-- * 
“ ग्रनप्रास-- इसमें एक से अधिक व्यंजनों की आवृति होती है, यथा-- 
कु बात-बात में, तूल-तोम-सा, 
व्योम बिदप से अटक अकोर। 
हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत 
दल बल युत घुस वातुल चोर। 


१२० कविवर सूमित्रानंन्दन पंत 


इस भ्रलेकार के भ्रन्तगंत कवि ने ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता तथा न।द- 
मय चित्र खींचे हैं । 
यमक--एक शब्द की एकाधिक बार श्रावृति हो, परन्तु श्रर्थ भिन्न-भिन्न 
हो— 
तरणि के ही संग तरल तरंग में 
तरणि डबी थी हमारी ताल में। 
यहां पहले तरणि’ का अथ सूर्य तथा दूसरे 'तरणि’ का श्रर्थ नौका है । 
उपमा--दो भिन्न वस्तुओं में साधारण धमं के श्राधार पर समता दिखाई 
जाती है। उपमा ब्रलंकार में पंत ने नवीनता प्रदर्शित की है। कवि ने प्राचीन 
उपमानों को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है-- 
कहो कोन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई, 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या 
ग्रलि ! नल-सा निष्ठुर कोई । 
यहाँ 'छाया' को दमयन्ती उपमान दिया गया है। श्रमूर्त उपमेय के लिए इस 
प्रकार का मूर्त उपमान सराहनीय है। कवि ने कहीं-कहीं भ्रमूते उपमान की 
योजना भी की है। यथा-- 
प्रथम हास-से, प्रथम श्रश्नु-से 
प्रथम पुलक-से-हे छबिमान्‌ 
स्मृति-से विस्मय से तुम सहसा 
विश्व स्वप्न से खिले श्रजान। 


रूपक- जहाँ उपमेय पर उपमान के रूप का आरोप किया जाता है, वहाँ 
रूपक अलंकार होता है । पंत के काव्य में रूपक का विशिष्ट प्रयोग मिलता है। 
इसमें सादृश्यमूलक तथा साधम्मं मूलक श्रप्रस्तुतों का प्रतीक रूप में प्रयाग 
किया गया है ।” “प रिवतँन' को निरंकुश राजा के रूप में ग्रहण करते हुए कवि 
लिखता है— 

तुम नृशंस नूप-से जगती पर चढ़ प्रनियंत्रित 

करते हो संसृति को उत्पीडित पद सदित 

नग्न नगर कर, भगत सवन, प्रतिमाये खंडित 

हूर लेते हो विभव कला कोशल चिर-संचित। 
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विरोधाभाप्त --जहाँ वास्तविक विरोध न होकर उसका केवल ग्राभास 
मात्र हो-- ! 
यह भ्रनोखी रीति है कया प्रेम की 
जो श्रपांगों से श्रधिक है देखता, 
दूर होकर श्रौर बढ़ता है तया 
वारि पोकर पूछता है घर सदा । 
समासोक्ति--जहाँ प्रस्तुत के वर्णन द्वारा श्रप्रस्तुत का वर्णन हो, वहाँ समा- 
सोकित ग्रलंकार होता है। कवि ने निम्न उद्धरण में चांदनी के वर्णन द्वारा 
नायिका के सौंदर्य का वर्णत किया है-- 
नीले नभ के शतदल पर वह बंठी शारद-हासिनी । 
मुदु करतल पर शशि मुख धर नीरव, श्रनिमिष, एकाकिनी । 
उत्प्रेक्षा--जहाँ प्रस्तुत की श्रप्रस्तुत के रूप में सम्भावना की जाती है, वहाँ 
उत्प्रेक्षा श्रलंकार होता है। यथा = 
निराकार तम मानो सहका 
ज्योति पुज में हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत जाल में 
घर कर नाम खूप नाना। 
क्रप्र भ्रथवा ययासंस्ण--जहाँ क्रमशः कहे हुए पदार्थो का उसी क्रम से 
ग्रन्वय हो, वहाँ क्रम श्रथवा यथासंख्य अलंकार होता है । यथा-- 
निज पलक सेरी विकलता साथ ही 
अवनि से, उर से मृगेक्षणे ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह स्यामल दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि भेरी दीप-सो । 
पाइचात्य भ्रलंकार 
मानवीकरण -प्रकृति के कार्ये-व्यापारों को मानवीय रूप में चित्रित करना 
ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है । पंत ने इस अलंकार का ग्रत्यन्त सुन्दर 
रूप में उपयोग किया है। डॉ० नगेद्र का कथन है--“पंत जी ने अग्रेजी ओर 
बंगला का अच्छा श्रघ्ययन किया है, ्रतः स्वाभावतः उनकी शैली पर पाइचात्य 
प्रभाव बहुत पड़ा है। पर्चिम के विशेषण-विपर्यय ्मौर मानवीकरण-ये 
दो अलंकार पंत जी क्या सभी आधुनिक कवियों ने विशेष मनो निवेश के साथ 
प्पनाए हैं । निम्न पंक्तियों में गंगा का नारी रूप में मानवीकरण हुआ है 
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सेकत--शय्या पर दुर्ध घवल, तम्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, 
लेटी है श्रान्त, क्लान्त, निइचल । 
चिशेषण विपर्यंथ-विशेषण को भ्रपने उचित स्थान से हटाकर भ्रन्य स्थान 
प्रर लगा देने में विशेषण विपर्यय अलंकार होता है। पंत ने इसका भी उत्कृष्ट 
रूप में प्रयोग किया है, यथा-- 
गिरा हो जाती है सनयन 
नयन करते नीरव भाषण, 
श्रवण तक ग्रा जाता है मन 
स्वयं मन करता बात श्रवण। 
घ्वन्यर्थ ध्यंजना--जहाँ शब्दों का नाद-सौन्दयं श्रर्थवोध का प्रधान कारण 
हो, वहाँ यह भ्रलंकार समझना चाहिए । पंत की कचिता में भी इसका प्रचुरल्ली; 
से प्रयोग हुआ है । यहाँ एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
पपीहों को वह पीन पुकार 
निर्भेरों की भारी झर-भर 
भोंगुरों की झीनो ककार, 
घनो की गुरु गम्भीर गहर 
बिन्दुश्रों को छुनती छंकार 
दादुरों फे वे दुहरे स्वर। 


संक्षेप में, पंत श्रलंकार-प्रिय कवि हैं वे श्रलंकारों को श्रत्यन्त सुन्दर रूप 
से काव्य में उतार कर चित्र-शक्ति को द्विगुणित कर देते हैं। श्रलंकार उनके 
उनके लिए स्वाभाविक बन्धन हैं, जिन से भावाभिव्यंजना में श्रधिक शक्ति 
भ्रा जाती है। निष्कपंतः पंत की कला सुकुमार है । इनकी कला को अनेक विशे- 
षणों से उद्घाटित किया जाता है | काव्य के क्रमिक विक्रास के साथ ही साथ 
उनकी कला में भी विकास होता गया है । डॉ० नगेग्द्र के शब्दों में--“पंत जी 
सुन्दर कलाकार हैं, उनको कला रंगीन हुँ-चटकीली । प्रारम्भ से ही उसमें 
एक स्वस्थ विकास दृष्टिगोचर होता है।” पंत की कला समन्वय की कला है 
जो विरोधी तत्त्वों में सामंजस्य उत्पन्न करती है । इसी कारण वह रंगीन होती 
हुई भी वास्तविक है । 
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कविवर सुमित्रानन्दन पंत के यदि समग्र साहित्य पर दृष्टिपात किया जाए 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक श्रोर जहाँ समकालीन कवियों से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया है, वहीं वे पश्चिम के स्वच्छन्दतावादी कवियों 
से भी प्रभावित रहे हैं। पंत ने इस संदर्भ में नेक स्थलों पर पश्चिम के शेली, 


किया, उसी को मगे सुव्यवस्थित रूप पंत ने ही दिया । साधारण रूप में पंत । 


और प्रसाद दोनों ही प्रेम भ्रौर सौन्दर्य के कवि हैं। परन्तु इन दोनों कवियोंकी_ | 





` मूल उद्भावना में किक्षित न्तर है । जहाँ प्रसाद मातव-प्रेम ओर सानव-सौंदयं 


(विश्ञेषकर नारी-सौन्दर्य) के कवि हैं, वहाँ पंत मानव की भ्रपेक्षा प्रकृति से 
ग्रधिक सम्बद्ध रहे हैं} प्रसाद के काव्य में मानव की अन्तस्‌ का सीन्द्ं है भ्रौर 
पंत के काब्य में प्रकृति की अन्तरात्मा का | प्रसाद के लिए ए बाह्य प्रकृति मानव 
की अन्तस प्रकृति को समभने के लिए ग्राती है, परन्तु पंत के काव्य में ऐसा</ 
नहीं है । = ज 
प्रसाद की काव्य-रचना भावुक कवि की काव्य-रचना है, परन्तु उस पर 
. की प्रधानता है । यही कारण है कि प्रसाद का काव्य बोद्धिक चिन्तन 
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तथा ठोस अ्रन्तमुंखी प्रवृत्ति के कारण कहीं-कहीं बोभिल तथा श्रस्पष्ट 
ही गयी है, परन्तु इसके विपरीत पंत के काव्य में चिन्तन-पद्धति के होते हुए 
भी ग्रभिव्यक्ति सीधी और सरल है। प्रसाद और पंत की कल्पना में भी भ्रन्तर 
है। प्रसाद की कल्पना बुद्धिःप्रधान- ग्रौर संस्लेषणात्मक है । इसके विपरीत 
पंत के काव्य में जीवन के यथार्थे के प्रति श्रासक्ति होने के कारण ्रधिक 
संब्लेषणात्मकता नहीं है । (साद जी का काव्य शक्ति का काव्य है जबकि पंत 


सामान्यतया संस्क्ृतनिष्ठ होते हुए भी अ्रधिकांश में उन्हीं शब्दों को लेकर चली 
है जो कि सवंसाधारण में प्रचलित-हैं-। परन्तु इसके विपरीत पंत भाषा की 
ग्रान्तरिक प्रवृत्ति तथा शब्दों के रूप-रंग के प्रति अधिक सचेत हैं। एक ही शब्द 
के अनेक पर्यायो में से कौन-सा पर्याय वया विश्येष श्रर्थ देता है, इसका जितना 
परिज्ञान पंत को है उतना प्रसाद को नहीं। शब्द-भण्डार की दृष्टि से भी 
प्रसाद का शब्द-भण्डार पंत की भ्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत है। जहां तक काव्य के 
गन्तिम लक्ष्य का प्रश्‍न है, यह स्वीकार करना पड़ता है कि पंत और प्रसाद 
दोनों का ही एक लक्ष्य है--समन्वय-जन्य भ्रानन्द । प्रसाद ने 'कामायनी' में 
अपने इस उद्देश्य को अन्त में प्रस्तुत किया है--- 

समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था । 

चेतनता एक बिलसती भ्रानन्द ग्रखण्ड घना था ॥ 

पंत ने भी भूत तथा श्रध्यात्म, जड़ एवं चेतन एथा बहिमन का समन्वय 

= पते काव्य में प्रस्तुत किया है-- 
श्रा्रो हम दोनों बहिरन्तर के प्रतिनिधि मिल 


अमृत चेतना को इस फूलों के प्रदेश को 
नवयुग जीबन में परिणत कर, सत्य बनायें। 


पंत श्रौर निराला-निराला के काव्य में जीवन की व्यापकता, वास्तविकता 
घ्रौर अनुभव की गहराई है। उनके काव्य में जीवन की विविध स्थितियों श्रौर 
मनोदशाग्रों की वास्तविकता है। दूसरे शब्दों में, निराला के काव्य में जीवन को 
जानने, समकाने श्रौर प्रस्तुत करने की सच्चाई है। पंत श्रोर निराला में यह 
भ्रन्तर है कि जहाँ निराला वस्तुवादी है वहाँ पंत भाववादी। निराला के काव्य 
का मूल उत्स मानव जीवन का न्तस है किन्तु पंत के काव्य में मानव-जीवन 
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की स्थितियाँ नहीं वरन्‌ उनका. आदर्श रूप चित्रित किया गया है । शिल्प के 
सदरभ में भी पंत श्रौर निराला लगभग एक ही प्लेटफाम पर खड़े होते हैं। 
निराला के काव्य में मुक्त छंद का प्रारम्भिक रूप मिलता है। पंत ने इसी का 
थ्रागे विकास किया । पंत रौर निराला दोनों के काव्य में एक समान तत्त्व है- 
लय ग्रौर संगीतात्मकता । काव्योद ष्य की दृष्टि से भी पंत और निराला ने 
वस्तुमुखी श्रौर बहिरंग तत्वों को प्रस्तुत किया है। दोनों के काव्य में ग्रन्त- 
हनो की न्यूनता है श्रोर तटस्थता और दात्य का साम्राज्य है। भाषा के 
परिप्रेक्ष्य में दोनों कवियों में वैविध्य है । निराला के काव्य में यदि एक ्रोर 
_संस्कृतनिष्ठ पदावली है तो दूसरी ओर ठेठ हिन्दी के शब्द भी मिल जाते हैं । 

) हिराला कौ रामं की शक्ति पूजा' तथा 'तुलसीदास' की भाषा में नयापन है, 
A जो निराला की निजी विशेषता है। सामान्य रूप से निराला की भाषा विविध 
, स्तरीय है और स्थिति को माँग के श्रनुरूप अपने रूप को बदलती रहती है । 
५ फ़ितु इसके विपरीत पंत की भाषा में स्तर की यह विविधता नहीं मिलती । 
-वंत शौर निराला की भाषा “पर बिचार करते हुए श्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 
(लिखते हैं--“भाषा के सम्बन्ध में पवित्रावादी दृष्टि निराला की नहीं है । वे 
किसी शब्द को काव्य के लिए परित्यजनीय नहीं मानते हैं । वे परस्पर विरोधी 
प्रतीत होने वाले शब्दों को विवेकपूर्ण श्रपनी कविता में रखते चले जाते हैं । 
पंत जी का मार्ग इससे पूर्णतया भिन्न है । उनकी कविता में इस प्रकार का 
मिश्रण नहीं देखा जाता । कदाचित यही कारण है कि जो वैविध्य और विस्तार, 

जो अ्रनेकरूपता श्रौर भ्रनेक रसता निराला जी के काव्य में है वह पंत जी के 
काव्य में नहीं झा पायी है। पंत जी की कविता अधिक परिष्कृत और कलाप्राण 

हो सकती है, परन्तु निराला जी की कविता में जीवत के जिन बहुरूपी पक्षों 

का समाहार हो सका है उसी के अनुरूप उनकी काव्य भाषा भी बहुरंगिणी है ।! 
प्रसाद के समान ही निराला भी पौरुष के कवि हैं। इसके विपरीत पंत स्त्रीत्व 
ग्रथवा कोमलता के ।/ निराला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्ये 
वाजपेयी ने लिखा है--“निराला के व्यक्तित्व में एक ऐसा तत्त्व है जो युग की 
समस्त जीवत-भूमिक्रा पर एक ममन्वय स्थापित कर सका है। पहले वे आशा 

के स्वर को लेकर चले हैं तो पीछे आक्रोश के स्वर को और अन्त में परमसत्ता 

के आह्वान के स्वर को । अपने व्यक्तित्व भौर वैयक्तिक साधना के बल पर उनके 
काव्य में एक सामंजस्य है। यह सामंजस्य की भूमिका मानवतावादी भ्रौ 


१२६ कविवर यमित्रानन्दन पंत 


वेदान्ती स्तर पर है, जीवन के प्रति भ्रास्था पर निमित है। यही निराला का 
मूल्यगत श्रोर भ्रप्रतिम प्रदेय है ।” 
पंत घ्रोर महादेवो बर्मा -पंत ग्रोर महादेवी दोनों के काव्य में ही प्रकृति 
के दो प्रलग-प्रलग रूप दिखाई देते हैं । पंत ने प्रकृति के मनोहारी रूप, सुकु- 
मारता को अपने काव्य में चित्रित क्रिया है तो महादेवी ने प्रकृति के माध्यम से 
पुरुष-पुरातन का रूप श्रंकित किया है। पंत और महादेवी में एक श्रन्तर है 
भ्रवश्य श्रोर वह है--पंत उल्लास, क्रीड़ा एवं आनन्द के कवि हैं तो महादेवी 
वेदना एवं पीड़ा की कवयित्री हैं । पंत श्रौर महादेवी दोनों ने ही प्रकृति के 
व्यापक सौन्दयं की सूक्ष्मताग्रों का उद्घाटन किया है। पंत के काव्य में कहीं- 
कहीं प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से रहस्योद्धाटन किया गया है, जबकि 
महादेवी के काव्य में रहस्यात्मकता प्रायः सत्र मिलती है । भाषा की दृष्टि 
से पंत ने [खडीबोली में रमणीयता का संचार किया है श्र महादेवी ने उसे 
माधुये-वेष्ठित किया है। पंत में भावों की विशदता है, महादेवी में हृदय की “ 
संक्षिप्तता, श्राकूलता है । महादेवी के काव्य की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता 
गीतिकाव्य की रचना है। महादेवी की प्रशंसा में श्राचायं शुक्ल का यह कथन 
ठीक ही है-- गीत लिखने में जसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी गौर 
किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध गौर प्रांजल प्रवाह और कहीं 
मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगी । जगह-जगह ऐसी ढली हुई और भ्रनूठी 
व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है।” पंत और 
महादेवी के जीवन-लक्ष्य में एक भ्रन्तर यह भी है कि पंत निरन्तर प्रगतिशील 
रहे हैं जबकि महादेवी ने ग्राद्यान्त छायावादी काव्य की ही रचना की है। इसी 
प्रकार पंत जीवन में सुख के ग्राकांक्षी हैं, महादेवी चिर दुःख को ही अ्रपना 
साथी मानती हैं । 
विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, 
शुन्य होने को भरते मेघ, दोप जलता होने को मंद, 
यहाँ किसका ग्रनन्त यौवन, श्ररे श्रस्थिर छोटे जीवन । 
पंत श्रौर बडंस्वथं-जीवन की विशालता को लेकर चलने वाले कवि 
वडंस्वर्थे मूलतः प्रकृति के कवि थे। वङस्तर्थं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 
साधारणता थी । वे स्वच्छन्द एवं वासना की उद्दाम लालसा से रहित थे । 
उनकी कविताएँ श्रधिकांश में भावात्मक गौर भ्राकर्षक हैं, किन्तु कहीं-कहीं 
उनमें शिथिलता भी दृष्टिगोचर होती है। पंत ओर बड़ंस्वर्थ में यह अन्तर है 
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कि जहाँ वर्डस्वर्थ ते काव्य में बोलचाल की भाषा को प्रश्तुत किया, वहीं पंत 
ने परिष्कृत एवं प्रांजल भाषा का पंत और बडेस्वर्थं में यह समानता है कि दोनों 
ही प्रकृति के कवि रहे हैं । व्डस्वर्थ को तो प्रकृति का उच्च पुरोहित (४4५ re's 
High 07०४४) भी कहा गया है । वडस्वर्थ की भांति ही पंत की काव्य साधना 
का श्रारम्भ प्रकृति की क्रोड में हुआ । दोनों का श्रावास नगर की तड़क-भड़क 
भ्रौर फैशन से दूर प्रकृति का प्रांगण रहा है। किन्तु इन दोनों में एक ग्रन्तर 
यह है कि पंत में कल्पना की प्रधानता है श्रौर बडँस्वर्थ में यथार्थता की । पंत 
श्रौर वर्डस्वर्थ दोनों के काव्य-विकास के उत्तर युग में चिन्तन श्रोर दर्शन की 
प्रधानता हो गयी है। दोनों कवियों में यह चितन कहीं-कहीं मात्र उपदेश 
बनकर रह गया हैं। वडेस्वर्थ मूलरूप से सत्य और शिव का कवि था जबकि 
पंत सुन्दर के साथ-प्ाथ सत्य ग्रौर शिव को भी लेकर चले हैं। 

पंत और शैली--बौंली समाजवाद को मानने वाले विद्रोही कवि के रूप में 
जाने जाते हैं । पंत ग्रौर शैली दोनों ही प्रेम ग्रौर सौन्दर्यं के कवि हैं। दोनों ही 
कवियों ते प्रेमं एवं यौवन की सूक्ष्म श्रनुभूतियों के साथ-साथ ऐन्द्रिय अनुभूतियों 
की ग्रभिव्यक्तित की है । पंत के काव्य में यदि मनोवेगों का संयत झ्रौर गम्भीर 
रूप मिलता है तो शैली के काव्य में मनोवेगों का असाधारण विस्फोट है । शैली 
के ग्रन्तस्‌ में भावनाग्रों का तूफान है, जब्रकि पत के श्रन्तस्‌ में उनका व्यवस्थित 
रूप । पंत और शैली दोनों ने ही प्रकृति में ग्रव्यकत सत्ता का दर्शन किया है | 
शैली की कतिपय कविताएँ इसी प्रकार की हैं । यथा-- Skylark, The West 
Wind, The C0०. इत्यादि । पंत की “मौन निमंत्रण”, “बादल' दि 
कविताएँ भी इसी प्रकार की हैं। पंत और शैली दोनों ने ही नारी सौन्दर्य के 
सूक्षमातिसूक्ष्म रूपों को काव्य में चित्रित किया है । 

पंत श्रौर कीट्स--सौन्द्य के क्षेत्र में कीट्स का स्थान सर्वोच्च हैं | पंत 
के समान कीटूस भी सौन्दर्य के एकमात्र कवि हैं । जिस प्रकार जीवन के प्रथम 
प्रहर में पंत श्रौर बाला का साथ छूट गया था उसी प्रकार कीट्स को भी फेनी 
ब्राउन से निराशा ही मिली श्रौर कवि को सौन्दर्यं का अमर गायक बना दिया। 
पंत के समान कीट्स भी सौन्दर्य को सत्य मानता है, जो कि चिरन्तन श्रानन्द 
की वस्तु है। कीट्स और पंत दोनों ही सौन्दये के भ्रन्वेषक माने यये हैं । 
“प्रक्कति की अ्रनन्त उन्मुक्त सोन्दयं राशि उनके द॑निक जीवन की सहचरी है 
भ्रौर उनकी गहरी संवेदनशीलता, कोमलता और पेनी निरीक्षण शबित से कुछ 
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भी नहीं बच पाता है | वे एक ही क्षण में नवीन सौन्दर्य के प्रति श्राक्ृष्ट हो 
उठते हैं श्रोर तरक्षण ही उनकी प्रवण कल्पनायें श्रौर भावनाएं उसे ग्रावृत कर 
लेती हैं श्रौर तभी बह सौन्दर्य व्यापक और मार्मिक रूप में कोमल ग्रौर मधुरतम 
शब्दों की समीचीन योजना के साथ भ्रभिव्यंजित हो जाता है । व्यक्तित्व की 
दृष्टि से भी पंत श्रोर कीटूस में समानता है। जिस प्रकार पंत एकान्तप्रिय श्रौर 
प्रकृति से भीरु हैं, उसी प्रकार कीट्स भी जनभीरु कवि था । भाषा के प्रयोग 
में भी पंत ग्रौर कीट्स ने कोमल शब्दावली का प्रयोग किया है। दोनों ने ही 
ककेश शब्दों को भरसक दूर रखा है । 
उपसंहार --पंत का काव्य हिन्दी साहित्य के विविध वादों एवं प्रतिक्रियाओं 
से सम्बद्ध रहा है। छायावाद की) सुकुमारता, प्रगतिवादी यथार्थवादिता श्रौर 
प्राध्यात्मिक चेतना को एक साथ पंत के काव्य में देखा जा सकता है । श्राधुनिक 
हिन्दी काब्य में सौन्दर्ये चेतना एवं श्रभिव्यंजना-कौशल की दृष्टि से पंत का 
काव्य मूर्धन्य है। भाषा के क्षेत्र में पंत की सबसे बड़ी देन खड़ीबोली का 
परिष्कार है। शब्दों की ्रन्तरात्मा को पहचान कर उन्हें सही श्रर्थ बता देने का 
श्रेय पंत को ही है । किसी भी ग्रन्य हिन्दी कवि का विकास इतनी तीत्र गति से 
नहीं हुआ, जितना पंत का । पंत के प्रथम काव्य-चरण में सौन्दर्य है तो द्वितीय 
चरण में यथार्थ की कठोरता तथा समाज-कल्याण की भावना । यही तो श्रागे 
चलकर विश्व संचालक में रम गयी है । इन तीनों चरणों में कवि ने पार्थक्य की 
भ्रपेक्षा समन्वय को प्रस्तुत किया है । तीसरा रूप व्यापक धरातल पर भ्रवस्थित 
है जिसके भ्रन्तगंत कवि का सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी उभरा है। कवि ने इसी 
तृतीय चरण के श्रन्तर्गंत 'नवमानववाद' का प्रचार किया । कवि के शब्दों में, 


“ “इस युग के क्रान्ति विकास सुधार जागरण के श्रान्दोलनों की परिणति एक 


नवीन सांस्क्रतिक चेतना के रूप में होना प्रवश्यम्भावी है जो मनुष्य के पदार्थ, 
जीवन मन के सम्पूर्ण सतरों का रूपान्तर कर देगी तथा विश्व के प्रति उसकी 
धारणा बदल देगी ।"-*" `` °` जनतन्त्रवाद की ग्रान्तरिक परिणति को ही ग्रन्त- 
चेंतनावाद श्रथवा नवमानववाद कहता हूँ ।” सम्पूर्ण विवेचन को निष्क्रष रूप 
में कहा जा सकता है कि पंत का काव्य युग धर्म का काव्य है, जो श्रपने को 


परिवर्तित परिस्थितियों में बदलता रहा है । 
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व्याख्या भाग 
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कविता परिचव-_'पल्लव' नामक काव्य-संकलन में संकलित 'मोह्‌' नामक 
कबिता का रचना-काल {सन्‌ १६१८ है । ध्रो० विशवम्भर “मानव' ने 'पहलव' 
को "प्रकृति की चित्रशाला? कहा है; स्पष्ट है प्रस्तुत कविता में भी कवि ने 
प्रकृति के प्रति ्रपना ्रनुराग व्यक्‍त किया है | प्राकृतिक सौन्दर्य की तुलना में 
नारी-सौंदर्य उसे श्रनाकर्षक लगता है, इसीलिए तो वह द्रुमों की छाया छोड़कर 
प्रकृति की माया को तोड़कर वाला के बाल-जाल में ग्रपने नेत्रों को उलभाना 
नहीं चाहता । सांसारिक स्थूल सौन्दर्यं में किसी प्रकार भ्रपने को भुलाना नहीं 
चाहता । 


छोड़ द्र्मों की *'********** DOGO SOOO जग को। 

शब्दाथे--द्रुम==वृक्ष । मृदु ==कोमल ; सुखद । माया=मोह ; ममत्व । 
बालजाल =केशपाश । लोचन =नेत्र । श्र, भंग ==कटाक्ष । 

प्रसंग--प्रस्तुत पंवितयाँ कवि पंत की 'मोह' कविता से उद्धृत हैं । इन 
पंक्तियों में कवि प्रक़्ृति-चेतना, उसके प्रति आसक्ति, अवलम्बन का परिचय 
मिलता है । पंत काव्य की प्रारम्मिक-प्रकृति-ग्रवस्था-स्थिति के इन पंक्तियों में 
दर्शन होते हैं । कवि प्रकृति-प्रेम के समक्ष नारी-प्रेम को भी महत्व नहीं देता | 
भौतिक संसार का ग्ाकर्षण केन्द्र उसकी प्रकृति ही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ इसी _ 
भाव को व्यक्त करती हैं । 

व्याख्या-रकवि श्रपनी प्रेयसी को सम्बोधित कर कहता है कि हे बाले ! 
तेरा सौन्दयं भ्रप्नतिम है, उससे कोई भी प्रभिभूत हो सकता है, तेरी अलकावलि 
के ग्राकर्षेण में किसी के भी नेत्र उलभकर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन देखों !? 
इस प्रकृति को भी देखो । इस सौन्दर्यं राशि के प्रमक्ष क्यों मैं अपने नयनों को, 
इन वृक्षों की कोमल शीतलता प्रदान करने वाली छाया को तजकर, इस सम्पूर्ण 
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साना कि तुम्हारी कुटिल, बंकिम भौंहों के वाणों के समक्ष कोई नहीं ठहर 
सकता, परन्तु इस प्रकृति की तरल किरणों रूपी तरंगो की ग्रोर तो देखो, इस 
इन्द्रधनुषी छटा को तो तनिक निहारो ! क्या मैं इस सबका त्याग करके 
तुम्हारे कटाक्षो से भ्रपना सरल, कोमल, रौन्दर्य-प्रकृति सौन्दर्यं पर मुग्ध मृग-सा 
हृदय बिधवा दूँ, और श्रभी से इस प्रकृति को सुषमामय, शान्त रौर पवित्र 
जगत्‌ को विस्मृत कर दू । ऐसा बयोंकर हो सकता है? 

विशेष-- (१) कवि का प्रक्ृति-प्रेम यहाँ व्यक्त हुग्रा है। वस्तुतः यह 
कवि के काव्य-बिकास का प्रथम सोपान है, जो उसकी प्रल्मोड़ा के ग्रप्रतिम 
सौन्दर्यं की सूक्ष्म पहचान के साथ जुड़ा हु्रा है । 

(२) सौन्दयं-प्रतिभा (बाला) के वाल-जाल से कवि सधन-वृकषों की 
छाया प्रौर कुटिल भ्र,-भंगों से कुटिल-प्रद्धेवृत्ताकार इन्द्रधनुष को श्रधिक सुन्दर 
बताता है । तुलना के उपमानों का ग्रनायास चुनाव सुन्दर बन पड़ा है। 

(३) 'बाले' सम्बोधन साभिप्राय है। नारी की ग्रार्य-कोमलता स्वयमेव 
उद्भासित हो उठी है। सम्भवतः उसकी कोमलता उभारकर ही कवि प्रकृति- 
प्रेम की भ्रतिशयता का परिचय देना चाहता है । 

(४) भ्रलंकार--(¡) तजकर तरल तरंगों को-भ्रनुप्रास । 

(|) मृग सा-मन--उपमा। 

कोषल का वहः--'-----""--*-*' "ऽऽ “+००० °° इस जग को । 

शब्दार्थ-मधुकर==्रमर । सस्मित =सहास्य, मन्द मुस्कान । श्रधरा- 
मृत =भ्रधरों का श्रमृत । सुधा-रश्मि=चन्द्र किरणें । 

प्रसंग--पूर्व पंक्तियों में कवि मन एवं नेत्रों के आकर्षण की वस्तुओं का 
वर्णन ही करता है । उसका दृष्टिकोण प्रकृति-विषयक अतिशय प्रेम को व्यक्त 
करता है। परन्तु, उसके लिए मात्र मतज एवं नेत्रज वस्तुएँ ही तो सबकुछ 
नहीं । इनसे इतर श्रवण एवं स्पर्श भी तो श्राकर्षण हैं । प्रस्तुत पंक्तियों में ड्न्हीं 
भावों को व्यक्त किया गया है । 

व्याख्या-- हे सौन्दर्येमयि ! तेरे प्रिय स्त्र की मधुरिमा से खिचकर कोई 
भी युवा-हृदय स्थिर हो सकता है। किन्तु, जरा कोयल का वह कोमल गान 
तो सुनो--कैसे पंचमस्वर में गा-गाकर सम्पूर्ण प्रकृति-परिबेश को एकतान किए 
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हुए है। तनिक भौरों की वीणा के ग्रतमोल स्वरों की-सी मधुर गु'जार तो 
सुनो-किस प्रकार गू ज-गू'जकर सारा वातावरण उल्लासमय किए हुए है । मैं 
श्रभी से इस प्रकृति जगत्‌ को भूलकर, इस कोयल की पंचम स्वर में गाई 
रागिनी को छोड़कर, ्रमरों की इस मधुर गुजार को त्यागकर, तुम्हारे ही 
कोमल स्वर से अपने इन श्रवणों को भर लू" । 

निःसन्देह तुम्हारे ग्रधरोष्ठों के चुम्बन का मद ग्रमृतमय है, उसका सौंदर्य 
निष्कलुष है, लेकिन ऊषा की कोमल रश्मियों से नहाकर' मुस्कराते हुए इन 
किसलय-दलों को तो निहारों'! रवितम ग्राभा लिए कितने प्रसन्न-चित्त लग रहे 
हैं ! श्रौर देखो, चन्द्रकिरणों से सिक्त इन मोती सदृश श्रोस-बू दों को । कितना 
धवल सौन्दर्यं है इनका ! भला यह कँसे सम्भव होगा कि मैं इस सारे उपामय, 
चन्द्रिमामय ्राक्षक, निष्पाप, कोमल सौन्दर्य को ठुकराकर, तुम्हारे श्रधरों के 
मदहोश कर देने वाले श्रमृत से अपना जीवन सिक्त करता रहूँ ? 

कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के समक्ष भले ही रूपसि की जाल के 
समान फंसाने वाली केशराशि हो, या बंकिम भौंह हो, श्रथवा कोमल कण्ठ या 
भ्रधरामृत हो, वह प्रकृति से, उसके वृक्षों की छाया से, इन्द्रधनुषी रंगों से, 
कोयल श्रोर मधुकर के मधुर स्वरों से श्रथवा उपा की ्राभा से सिक्त किसलय 
दल भ्रौर चन्द्रिका में चमकते हुए ्रोसकणों का त्याग नहीं कर सकता । 

बिशेष--(१) सौन्दर्य बाला का आग्रह स्पष्ट है--कवि के 'कह', 'ही' 
और 'न' शब्द इसी ओर इंगित करते हैं। वह कवि के समक्ष कोई विकल्प 
छोड़ना नहीं चाहती और कवि प्रकृति के अतिरिक्त किसी में स्वयं को विस्मृत 
नहीं कर सकता। 

(२) 'बाला से 'सजनि” का विकास एक नथी ग्र्थ प्रतीति करता है। 
कवि नारी-सौन्दर्यं की ओर भी ग्राकषित हो रहा है, किन्तु उसकी रूकान 
श्रभी प्रकृति की श्रोर ही है । 

(३) “बहला दू जीवन” प्रयोग भा सार्थक है। प्रेमी का हृदय कोमल 
होता है; प्रेयसि के तनिक रूठने पर उसे ठेस लगती है भौर उसके तनिक 
मनुहार करने पर वह बहल जाता है। यहां प्रेयसि उसे अपनी ओर मनुहार से 
श्राकपित कर रही है, किन्तु, कवि प्रकृति के सच्चे प्रेम को त्यागकर किसी 
नारी-हृदय से स्वयं को जीवन भर बहला नहीं सकता । इसी भाव की व्यंजना 
इन शब्दों में हुई है । 


१३२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत शोर उनका श्राधुनिक कवि 


(४) चित्रोपम कल्पना का सुन्दर उदाहरण है । 
(५) प्रलंकार- () मधुकर की वीणा--रूपक । 
(५) किसलय दल-पुनरुमिंत वदाभास । 


—o— 


विनय 


कविता-परिचय--'विनय कविता का रचता-काल जनवरी, सन्‌ १६१८ 
है । यह प्रार्थना-परक कविता हैं, श्रौर कवि पंत की ग्रारम्भिक कविताश्रों में 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस कविता में कवि ने माता सरस्वती के प्रति 
प्रपने भावभीने श्रद्धा-सुमन समपित किए हैं । कविता भावप्रधान श्रौर 
स्वाभाविकता से ग्रोतप्रोत है तथा भाषा-शैली का निखरा हुआ रूप भी इसमें 
दुष्टिगोचर होता है। 

माँ मेरे जीवन की '*****!** `" "``" ` “विनय है बारम्बार ॥ 

„  शब्दार्थ--मंजुल==कोमल। रति=श्ंगार-भाव । कृति= रचना । भूरि = 
सांसारिक । 

प्रसंग--प्रस्तुत कविता में कवि माँ सरस्वती की वंदना कर रहा है। 
सरस्वती के प्रति उसका समर्पण भाव इतना गहन है कि वह समस्त सफलताएं 
उसकी अनुकम्पा मानता है भौर समस्त पराजय अपनी समझकर, नेंवेद्यापणं 
कर देता है। 

व्याख्या--कवि विनय करते हुए कहता है-हे माँ सरस्वती ! मेरे जीवन 
की पराजय तुम्हारे हृदय का कोमलहार बन जाये, इसी भाव के साथ भ्राज 
प्रपते इन भ्रश्रुकणों का उपहार तुम्हारे चरणों में रख रहा हू । पराजय भाव 
के कारण गलित श्रश्नु ही ब मेरा नंवेद्य है। मां मेरी यही प्रार्थना है. कि मेरे 
जीवन की सफलताएं, तेरे मस्तक का उज्ज्वल, श्रम के कारण निकले स्वेद के 
कणों से सिवत मोतियों का ग्लंकार बन जायें। 

हे मां! सैं नमत कर इच्छा रखता हूँ कि मेरे समस्त सांसारिक दुखों 
का भार तेरे हृदय की इच्छा का फल हो, जिससे मेरा हृदय पवित्र हो सके, 
मेरा भौतिक शरीर उन दुःखों की झ्राग में तपकर कुन्दन बन सके | मेरे समस्त 
ऽृ'गार, गीत रचनाए,, व्रत और व्यवहार तेरी श्राशा के शगार का रूप हों 
श्र्थात्‌ तेरे सुन्दर भाव ही कमो में झलक पड़ें । हे माँ, मेरी यही प्रार्थना है 
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कि तेरा वरद-हस्त मुझ पर रहे और मैं निर्भीक होकर ते 
रहें । हे माँ ! मेरी बारम्बार यही प्राथना है । 

विशेष-- (१) कवि साधक के मन के समर्पेण-भाव की व्यंजना सुन्दर 
ग्रौर कोमल शब्दों में हुई है। भाषा-शैली की स्वाभाविकता सम्पूर्ण कविता में 
बिखरी पड़ी है । प्रथम दृष्टि से देखने पर भाषा और भाव बिखरे हुए श्रसम्बद्ध 
से प्रतीत होते हैं, किन्तु शीघ्र ही शब्दों का भावात्मक प्रयोग कबिता को स्पष्ट 
कर देता है । 

(२) पुनरुक्तियों के प्रयोग से काव्य-सौन्दरय द्विगुणित हो गया है । 

(३) भ्रलंकार--() 'माँ, मेरे'''हार हो'--यमक । 

(/) समस्त कविता में श्रनुप्रास की छटा है । 


—o— 


रा नित्य पुजन करता 


प्रथम रहिस 

कविता परिचय--प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्यं की सम्पूर्णं सुषमा, मधुरता 
ग्रौर सूक्ष्मता को शब्दों में साकार करने में समर्थ कवि पंत के शब्दों में, 'वीणा' 
में प्रकाशित “प्रथम रश्मि' नामक कविता ने काव्य साधना की दृष्टि से नवीन 
प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर 'पल्लव' काल के काव्य-जीवन का 
समारम्भ कर दिया था ।”इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'छायावाद के 
मंनिफेएस्टो--पल्लव का प्रारम्भिक स्वरूप 'प्रथम रहिमि' में अपनी सम्पूणं 
सरसता, सुन्दरता श्रोर कोमलता में साकार हो गया है। वस्तुतः प्रकृति-सौन्दयं 
की मोहकता में मग्न कवि. का कौतूहल, विस्मय विमुग्ध भाव उसके पाश्वं की 
पूर्ण गतिविधि को जानने के लिए आतुर हो जाता है। कवि विस्मित होता है 
कि जब सम्पूर्णं संसार निद्रा अथवा अंधकार में खोया हुआ था, चारों ओर 
सन्नाटा था, प्राकृतिक सुषमा भ्रपने एकान्त भाव में मग्न थी; यही नहीं, प्रकृति 
का कण-कण तिष्पन्द पड़ा हुआ था, जड़-चेतन के बाह्य व्यापार थम चुके थे, 
ऐसे समय में प्रभात की पूर्व सूचना देने वाली कोथल की अनुभूति कैसे जाग 
उठी । पंत जी ने प्रकृति पर चेतना का अरोप करके केवल उसके चित्रों को 
सजीव श्रोर भ्राकर्षक ही नहीं बनाया अपितु उसमें अपनी दाशंनिकता को भी 
व्यक्त किया है। रात के पश्चात्‌ दिन, अ्रंधकार के पर्चात्‌ प्रकाश की तरह 
निद्रा के पश्चात्‌ जागरण ग्रोर मृत्यु के परचात्‌ जीवन की प्राप्ति होती है । कवि 


१३४ कविवर सुमित्रानः्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


ने रात्रिकालीन दृश्यों को चित्रित करते हुए श्रपनी प्रतिभा श्रौर कल्पना का 
परिचय दिया है । 


प्रथम रहिस काबिल न > 5०० 2) उसका श्राना । 
शब्दार्थ--रश्मि-= किरण । रंगिणौ = श्रानन्द मग्न रहने वाली । विहंगिनी == 
पक्षिणी । नीड़ = घोंसला । कामरूप =इच्छानुसार रूप धारण करने वाले । 
नभचर= ग्रकाशचा री ; पक्षी। नवल==नवीन। मृदु = को मल । भ्रवनि ८ पृथ्वी । 
प्रसंग-प्रभातकाल में कोयल की मधुर श्रावाज सुनकर कवि आाइचर्य- 
चकित हो जाता है कि सारा संसार शांति में सोया हुआ था; स्वयं कोयल भी 
अपने घोंसले में सुख-निद्रा का श्रानन्द ले रही थी, फिर यह श्रचानक क्यों बोल 
उठी है। प्रभात होते की पूर्ण सूचना इसे कसे मिली है? इसी जिज्ञासा में कबि 
एक दृश्य की श्रवतरणा करते हुए पूछता है कि ग्रानन्दमग्न रहने वाली बाल 
पक्षिणी कोयल को प्रथमकिरण के उदय की पूर्व सूचना किसने दी है? जिस 
मधुर स्वर में वह गाती है वह स्वर उसे कहां से मिला है ? 
व्याख्या-कोयल तो श्रपने पंखों में सिमटकर घोंसले में सो रही थी । वह 
तो अपने ही सपनों में, भावों में खोई हुई थी भर घोंसले के बाहर श्रपार 
सौन्दर्यं विकीर्णं था । उनके जुगनू घोंसले के चारों ओर पहरेदारों की तरह घूम 
रहे थे । चन्द्रमा की कोमल किरणों के सहारे धरती पर उतर कर श्राकाशचारी 
पक्षी, जो भ्रपनी इच्छानुसार रूप बदल सकते हैं अथवा ग्राकाशचारी देवताग्रों 
के सौन्दर्य से ग्रापूर्ण कोमल तितलियाँ नवीन, कोमल कलियों का मुख चूम- 
चूमकर उन्हें मुस्कराना सिखा रहे थे । चारों ग्र!र श्रपार सन्नाटा व्याप्त था । 
ग्राकाश में तारों के दीपक, जिनमें तेल नहीं श्रथवा जिन्हें स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, 
जल रहे थे; वृक्षों के पत्ते भी थमे हुए थे और सम्पूणं चेतन जगत अपने स्वप्नों 
की मोहकता-मादकता में निमग्न था । चारों ग्रोर ग्रधकार व्याप्त था; ऐसे 
शान्त, शुन्य, एकान्त वातावरण में कोयल किसी के स्वागत के लिए श्रचानक 
कंसे कूक उठी है; उस श्रन्तर्यामिनी को विशव क कण-कण में व्याप्त श्रौर 
भावी परिवर्तेन का ज्ञान कैसे हुआ ? रात्रि के पश्चात्‌ दिन का होना तो स्वा- 
भाविक ही है किन्तु पंत जा ने उस रात्रि का प्रत्यन्त भादमय चित्र उपस्थित 
करके अपनी जिज्ञासा गौर कल्पना का श्रत्युत्तम स्वरूप इस पद्यांश में प्रस्तुत 
किया है। 
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विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते , 
हुए कबि ने अपनी चित्रात्मकता का श्रपूर्वं परिचय दिया है । बाल विहुंगिती का 
सोना भाव-निमग्नता का द्योतक है तो जुगनुगं, तितलियों के संकेत बाह्य- 
सौन्दर्य-सुषमा का परिचायक है। चारों श्रोर फैली हुईं शून्यता में कोयल का 
सहसा बोल उठना एक ओर प्रभावात्मकता को बढ़ता है श्रोर दूसरी ओर कवि 
की दार्शनिकता की भी एक झलक मिलती है। [यह एक माना हुआ सत्य है कि 
पूर्णतन्मयता होने पर ही ज्ञानोपलब्धि सम्भव है । कोयल का बोलना जैसे ज्ञान- 
पिपासा की तीव्रता को ही व्यक्त करता है । इस प्रकार छायावाद, रहस्यवाद का 
स्वरूप साकार हुआ है । 

^ (२) प्रकृति पर चेतना का ग्रारोप करते हुए भाषा में माधुर्य श्रौर प्रसाद 

गुण के साथ ध्वनि, रूप, गति ग्रादि की अनुकुलता से सरसता श्रौर मामिकता में 
वृद्धि हुई है । 

(३) भ्रलंकार--(¡) 'रंगिणी' श्रौर 'स्नेहहीन---इलेष । 

(५) “उतर उतर कर', 'कहाँ कहाँ--वीप्सा । 
(¡¡।) मानवीकरण । 

f नकल सृष्टि के »००००००००००-०००६०००*००० ««० "००० "ताना बाना । 

शब्दार्थ-ग्र ध-गर्भ >> भ्र धकार में से चक्र=षड्यन्त्र। खल=दुष्ट । 
निशिचर-=राक्षस । कुहुक न= माया | टोना=जाद्‌। श्रम -- परिश्रम । श्रीहीन == 
शोभा रहित । क्रोडइ्गोद। अ्लि= भ्रमर। स्रब्ध==श्ञान्त । बहुदशिनी= 
विदुषी । सौरभ =सुगंधि । 

प्रसंग--प्रथम रश्मि प्रकट होने से पुरव ही कोयल की मधुर वाणी में जागृति 
का स्वर सुनकर कवि पंत का भावुक और कल्पनाशील कवि विस्मय-विमुग्ध होकर 
भ्रपनी जिज्ञासा प्रकट करता है । वह जानना चाहता है कि जब रात्रि के समय 
चारों शोर स्तब्धता का साम्राज्य था, उस समय सुख, सौन्दर्यं तथा सरसता से 
पूर्ण जागृति का गान गाकर विशव को उसमें मर्न करने वाली कोयल को वह 
स्वर कहाँ से मिला ? श्रपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कवि रात्रि का दृश्य 
प्रस्तुत करता है-- 

व्याख्या - जब सम्पूर्ण सृष्टि रात्रि के अंधकार में घिरी हुई थी, श्र धकार 
के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उस समय छाया रहित शरीर वाले 
पनेक दुष्ट राक्षस श्रंघकार में से छाया रूप में ही निकलकर अनेक प्रका र के 
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जादू-टोना से प्राकर्षक पड्यन्तरों की सृष्टि कर रहे थे। राक्षसी माया का बिस्तार 
हो रहा था श्रौर दूसरी श्रोर शशि-बाला रात्रि भर यात्रा करते हुए थक रही 
थी, उसके मुख से शोभा भर काग्ति क्षीण हो रही थी। कमल की पंखुड़ियों भें 
बंद पड़ा अमर भी दुःखी हो रहा था और ्रपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ प्रेमी 
चकवा शोकाकुल हो रहाथा। सम्पूर्ण संसार एकदम शान्त और स्तब्ध था। 
कहीं भी कोई हलचल नहीं थी । जड-प्रकृति रोर चेतन जगत्‌ सभी उस श्रध कार 
में एकरूप हो चुके थे संसार की इस जड़ता भ्रथवा शुन्यता में केवल हृदय की 
गतिविधि का श्राभास इवाँसों के श्राने-जाने से होता था । इस प्रकार निस्तब्धता, 
शून्यता भ्रथवा जडता से भरे हुए वाताबरण में है बहुदशिनि ! नाना विषयों 
में पारंगत भविष्य की गतिविधि को पहचानने वाली कोयल तुमने ही तो सर्व- 
प्रथम जागृति का गीत गाया है । उस गीत का ग्रनुकरण करती हुई प्रथम रश्मि 
प्रकट हुई जिसने चारों ओर शोभा, सरसता, सुगन्धि और श्रानन्द का ताना- 
बाना गूथ दिया है। 
विशेष -- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि के रात्रिकालीनदूशय का जो चित्रण 
किया है वह अनेक दृष्टियों से प्रभावाक है । सर्वप्रथम रात्रि से सम्बद्ध कुछ 
परम्परागत विश्वासों को कवि ने साहित्यिक सौन्दर्य दिया है । यह माना जाता है 
कि राक्षसी माया का प्रभाव रात्रि के समय श्रधिक होता है, इसीलिए उन्हें निशा- 
चर नाम दिया गया है । भ्रमर कमल का रसपान करता हुआ रात्रि को उसी में 
बंद हो जाता है.। चकवा-चकवी का रात्रि में ।मलन नहीं होता । इन परम्परागत 
विइवासों के ग्रतिरिवत कवि ने दाशंतिकता की भी पुट इसमें दी है । श्रज्ञानांध- 
कार में खोए हुए जीव को कुछ भी दीखता नहीं । माया जाल में मोहित होने 
पर उसकी इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं । जीवित होने पर भी जीवन के लक्षण 
जैसे मन्द पड़ जाते हैं। जिस प्रकार पिछली रात में चन्द्रमा का सौन्दर्यं या चमक 
मन्द हो जाती है उसी प्रकार मानव-जीवन में भी कुछ कमियां श्रा जाती हैं । 
जिस प्रकार प्रकाश की एक किरण विश्व को नाना रूप और नाम में प्रकट करके 
गतिशील बना देती है उसी प्रकार ज्ञान की किरण निराशा, भ्रज्ञान श्रौर 
भ्रक्रमंण्यता को समाप्त करके जीवन को सुख-समृद्धि से श्रापूणं बना देती है। 
इस प्रकार प्रकृति के प्रेम, सौन्दर्य श्रोर भ्रपने दार्शनिक विचारों की समन्वित 
अभिव्यक्ति करने में कवि पंत को श्रपूर्व सफलता मिली है । 
(२) कोमलकान्त पदावली के माधुयं में कवि की कुछ श्रपती मान्यताए 
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भी इस पद्यांश में व्यक्त हुई हैँ । शशि को स्त्री-लिग में प्रस्तुत करते हुए पंत ने 
श्रंग्र जी कवियों के प्रभाव से उसमें प्रमा व-सामंजस्य को प्रमुखता दी है । सम्पूर्ण 
पद्यांश रात्रिकालीन दृश्य को शब्दों में चित्रित करने में पूर्णतया समर्थ है । 
ग्रतः इस पद्यांश को पंत के प्रकृति, प्रेम, सौन्दर्यं तथा दर्शन की अभिव्यक्ति का 
सुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है । 

(३) श्रलंकार-(7) 'कमल-क्रोइ', 'कोक शोक, आता जाना 
अनुप्रास । 
() 'स्तब्धजग'विशेषण विपर्थं । 
(7) 'शशि बाला -ल्पक । 
(४) छायातन बहु छायाहीन'--विरोधाभास । 
निराकारतम ‘rors, -स्वागक गान । 
शब्दार्थ --निराकार -- भ्राकार रहित । सहसा==ग्रचानक । ज्योति पुज== 
प्रकाश-समूह्‌ । व्रू.त ==शीघ्र । सिहर=कम्पन । ग्रधीर =वेचैन । सुवर्ण छवि= 
सुनहली सुन्दरता । मधुबाल=श्रमर । स्पन्दन== धड़कन । स्वगिक ==स्वर्गीय । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि व्यतीत होने और प्रथम रश्मि के 
प्रकट होने के साथ ही प्रभात के दृश्य का चित्रण किया है। एक किरण का 
स्पर्श पाकर ही मूच्छित और जड़ पड़े हुए संसार में चेतना जागी, नाना नाम 
रूपात्मक जगत्‌ दृष्टिगोचर होने लगा । उस मादक, ग्राकर्षक दृश्य को देखकर 
कवि का जिज्ञासा पूरित मन कोयल से यह जानने को ग्रातुर हो जाता है कि 
उसे प्रथम रश्मि के श्राने का पता कैसे चला और उसने स्वर्गीय मधुरता से 
परिपूर्ण श्रपत्ता गीत कहाँ से सीखा था ? 

व्याख्या--रात्रि के श्रंधकार में विलीन होकर नाना ताम रूपात्मक जगत, 
अपने ।स्तित्व को खो चुका था । जड़ और चेतन पर अ्रंधकार की कालिमा 
व्याप्त थी किन्तु प्रथम ररिस के स्पर्शमात्र से वह अचानक अपने विविध रूपों और 
नामों में साकार हो गया था। अंधकार का श्रावरण उठा तो अपनी सम्पूर्ण 
सुषमा, विविधता के श्राकषंण को लेकर समस्त संसार की शोभा प्रकट हो 
गयी । वृक्षों के झुण्ड प्रसन्नता में भरकर कूमने लगे । जो सुगन्धित वायु अभी 
सोई हुई थी वह भी श्रधीरता में चलने लगी । समीर और किरण का स्पशे 
पाकर फल मुस्कराने लगे, उनके खिलने के साथ ही ्रोसविन्दु इस पर दिखाई 
दे रहे थे, जैसे फूलों के श्रधरों पर मोती के दाने चमक रहे हों। फूलों के 
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साथ ही सोई हुई दुनिया ने ग्रांखें खोलौं । चारों ओर प्रभात की स्वणिम आभा 
फैल गयी । फूलों की सुगंधि फँती श्रौर उसका रसपान करने के लिए अमर उन 
पर मंडराने लगे । प्रकृति के इस परिवर्तित रूप से, उनके कम्पन और प्रेमपूरित 
रूपों से जगत्‌ ने नवजीवन के गुणों को अपनाना प्रारण कर दिया । 


इस परिवर्तित दृश्य को देखकर कवि कोयल से पूछता है कि हें गरानन्द- 
मग्न रहने वाली बाल पक्षिणी तुमने प्रथम रह्मि के आगमन का पूर्वाभास कैसे 
वाया ? वह स्वागिक माधुर्ये से परिपूर्ण गीत तुमने कहाँ से पाये हैं ? 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रभातकालीन सौन्दर्य की श्रभि- 
व्यवित की है। कवि ने प्रकृति के प्रत्येक श्र'ग की जैसी अ्रभिव्यवित की है| उसमें 
जड़ ग्रौर चेतन दोनों का उत्तम समाहार किया गया है। दाहनिक दृष्टि से श्रन्धकार 
को श्रज्ञान अथवा मृत्यु मान लिया जाय तो कवि ने यह स्पष्ट किया हैं कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ जीवन, श्र धकार के बाद प्रकाश तथा ग्रज्ञान के बाद ज्ञान की उप- 
लब्धि होती है। इसकी गतिविधि को जानने वाला जो भी दार्शनिक श्रथवा 
विचारक होता है उसके प्रति अन्य लोगों की जिज्ञासा तथा श्रद्धा का बढ़ना भी 
नितान्त स्वाभाविक है । इस प्रकार जीवन रौर जगत्‌ सम्बन्धी भारतीय ददन 
को वाणी देने के साथ-साथ पंत जी ने प्राकृतिक सौन्दर्यं की झवतारणा भी 
कुशलता से की है । अन्तिम पंबितयों में कवि यह भी संकेत कर देता है कि 
प्रकृति ही वास्तव में जीवन की प्रे रक श्रथवा मार्गदशेक है। इस प्रकार छाया- 
बादी सौन्दर्य श्रौर रहस्यवादी चिन्तन का मधुर समन्वय इसभें हो सका है । 
(२) भाषा चित्रात्मकता, वाग्विदग्धता एवं लाक्षणिक प्रयोगों से युक्त है। 
(३) भ्रलंकार- (।) 'निराकारतम'``नाना--उस््रेक्षा । 
(।) “स्पन्दन, कंपन श्रो ‘नवजीवन -- अनुप्रास । 
(:।) “पुलकित हो ब्र्‌मदला'- मानवीक्ररण । 
(६४) “सुप्त समीरण---मानवीकरण | 
पबत प्रदेश में पावस 


कविता परिच्य--'पवंत प्रदेश में,पावस' कविता की रचना सन्‌ १६२१ 
में हुई थी । उस समय छायावादी काव्यधारा पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त 
कर रही थी । छायावादी काव्य को सोदर्य, कोमलता, कमनीयता एवं माधुयं 


: 


i 





व्याह्यां भागे १३६ 


से संवार ने में कवि पंत का विशेष योगदान रहा है। वस्तुतः हिन्दी कवियों 
में कवि पंत ही प्रकृति के अत्यन्त निकट सम्पर्क में रहे हैं । उन्होंने जिस सूक्ष्म 
दृष्टि से प्रकृति का अवलोकन करके उसे श्रपने शब्द-चित्रों में उतारा है वैसा काई 
ग्न्य कवि नहीं कर सका । पर्वत भ्रदेश में,पावस' कविता उत्कष्ट प्रमाण है । 
कवि ने पार्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के दिनों में प्रकृति के पल-पल परिवर्तित 
रूप को शब्दों में उतारा है ॥ इस कविता में कवि ने रूप, रस, गंध, ध्वनि और 
गति के ग्रनुकुल शब्दों का चयन करते हुए जहाँ दृश्यों को स्वाभाविकता को 
साकार किया है वहां. भावों का भी अनुकूल, चित्रण किया हैँ । शब्दचित्रों की 
दृष्टि से यह पंत की एक सफल रचना है । 

पावस ऋतु थी ढह००३००३०००००००००००००००००० ४०००० "फला है बिशाल f 

शब्दार्थ--पावस-- बरसात । मेखलाकार --श्यृंखलित रूप में । सहस्र= 
हजार । श्रवलोक==देखकर । महाकार==बड़ा स्वरूप । ताल =सरोवर । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कबि पंत ने वर्षा ऋतु में पार्वतीय प्रदेश में 
प्रकृति के रूप-सौन्दर्यं का चित्रण करते हुए उसका मानवीकरण किया हूँ । 
वर्षा होने से पूवं पर्वत पर खिले हुए फूलों को नीचे के सरोवर में प्रतिबिम्बित 
होते देखकर कबि कहता है--- 

व्याख्या--वर्षा काल था ग्रौर पार्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल अपना रूप 
बदल रही थी । बादल और धूप की शंख मिचौनो के कारण प्रक्ृति के दुश्यों 
में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। ऐसे समय में श्युंखलाबद्ध ऊंचे उठे पंत पर 
ग्रनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे । उसी पर्वत को तलहटी में एक विशाल 
सरोवर था । दर्पण के समान स्वच्छ और स्थिर जल में पर्वत प्रतिबिम्बित हो 
रहा था । कवि कहता है कि वह दृश्य इस प्रकार लगता है जेसे वह अपार 
पर्वत दर्पण रूपी सरोवर में अपने आकार को सहसि्रों पुष्प रूपी नयनों से 
देख रहा हो । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यन्त कर्षक और 
प्रभावी रूप का चित्रण हुआ है । 'पल पल परिवर्तित प्रक्षित वेश, में प्रकृति की 
परिवतंनशीलता का शब्दों की ध्वनि से श्रपूवं साम्य प्रस्तुत किया गया है । 

(२) छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीकरण प्रमुख वृति 
मानी गयी है । प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंत शिखर का मात्तवीकरण 
करते हुए उसके सौदर्याकांक्षी भाव को व्यक्त किया है । अपने 


१४० कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्राधुनिक कवि 


सौंदर्य पर राम कर प्रत्येक व्यक्ति उसे उत्सुकता से देखना चाहता है। 
खिले हुए पुष्पों को दृग फाड़कर देखने की उपमा देने से उत्सुकता, आश्चयं 
ग्रादि भावों की सहज श्रभिव्यक्ति हुई है। 
(३)प्रलंकार--() 'पल पल'' “वैश--श्रनुप्रास और पुनरुवित प्रकाश । 
(/।) मेखलाकार""'महाकार--रूपक गौर मानवीकरण । 
|) दर्षण-सा फेला--उपमा। 


गिरि का गौरव MOCO TTS) कुछ चिन्ता पर । 
बाब्दार्थ--मद ==मस्ती । निर्भेर==झरना । तरुवर=वृक्ष । निमेष == 
एकटक? 


प्रसंग--प्रसतुत पद्यांश में कवि ने पार्बेतीय सौंदर्यं का चित्रण करते हुए 
उसकी गत्यात्मकता को शब्दबद्ध किया है । प्राकृतिक उपकरणों से मानवीय 
भावनाओं की श्रभिव्यवित करते हुए कवि वातावरण की सजीवता, प्रभावोत्पा- 
दकता को साकार करने का प्रयत्न करता है । 

व्याख्या--ग्रपने सौंदर्यं, उच्चाशयता में विमोहित पर्वत में स्थान-स्थान पर 
झरने कल-कल गान करते हुए बहते हैं और उसके प्रत्येक अंग में मादकता 
भर रहे हैं। वह भागभरे झरने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह सुन्दर मोतियों 
की लहरें हों । पर्वत शिखरों पर खड़े हुए ऊचे-ऊचे वृक्ष शून्य भ्राकाश की 
ग्रोर देख रहे हैं । जैसे उच्चाकांक्षाग्रों से श्रापू्ण व्यक्ति का मन सदा श्रपने लक्ष्य 
की ग्रोर देखता रहता है। वह बिना किसी श्रन्य की ओर आंखें उठाये पूर्णतया 
निमग्न होकर अपनी सम्पूणं शक्तियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा 
देता है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पंबितयों में पंत जी ते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण 
करते हुए उसमें मातवीय भावनाश्रों की झलक दिखाने का प्रयास किया है। 
पहले पद्यांश में पर्वत की र स्थिरता का चित्रण था; किन्तु इसमें उसके श्रंग- 
प्रत्यंगों से मानवीय भावों का चित्रण किया गया है । झरनों की ध्वनि में पर्वत 
का गौरवगान, उनके प्रवाह से नस-नस में मस्ती का झरना और पवेत शिखरों 


पर मुक खड़े वृक्षों को महत्त्वाकांक्षाओं का प्रतीक भ्रादि में कवि की कल्पना 
झौर चित्रण शेली का वैभव दर्शनीय है । 


(२) श्रलंकार--() गिरि का गौरव गाकर झर भर--अनुप्रास । 
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(म) “तस-नस', “कर-र!-पुनरुक्ति प्रकाश । 

(¡॥) मोती की लड़ियों से-उपपा । 

(¡४) उच्चाकांक्षाश्नों से--उपमा । 

(४) तरुवर है'''नभ पर--विशेषण-विपर्यय । 
उड़ गया, अचानक कल "°" इन्र जाल । 


शब्दार्थ--भूंघर --पवेत । श्रपार= जिसका पार नहीं । वारिद =वबादल । 
रव =-ग्रावाज । ग्रम्बर=्=ञ्राकांश । सभय त=भयभीत । जलद-यान==वादल 
रूपी विमान । इन्द्रजाल ==जादू । 

प्रसंग--पार्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि पंत ने 
उसके सौंदर्य, भावात्मकता तथा गतिशीलता का चित्रण करने के पश्चात्‌ प्रस्तुत 
पंक्तियों में एक ऐसा दृश्य समुपस्थित किया है जो अपनी प्रभावात्मकता तथा 
स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय हैं । शान्त और ग्राकर्षक वातावरण में 
अचानक बादल घिर कर बरसने लगे । चारों ओर मुसलाधार वर्षा और बिजली 
की कड़क के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता--ऐसे रूप को कवि यहाँ प्रस्तुत 
करता है--- 

व्यास्या--अ्भी जहाँ पर वृक्ष श्रनिमेष दृष्टि से ग्राकाश की रोर निहार 
रहे थे, वहीं ्रचानक बादल घिर आये। बादल छा जाने पर वहाँ का सम्पूर्ण 
सौंदर्य ढक गथा तो कवि कल्पना करता है कि जैसे बादल रूपी पंखों को फड़- 
फड़ाकर पर्वत ही कहीं उड़ गया है और जिस प्रकार पक्षी के उड़ने पर उसके 
पंखों की ध्वनि शुच्य में शेष रह जाती है उसी प्रकार बादलों की गर्जना सुनाई 
पड़ती है चारों श्रोर कुछ भी तो नहीं दिखाई देता । निरों की केवल ध्वनि 
सुनाई देती है। शाल के ऊचे-ऊ चे वृक्ष तो जैसे उठकर घरती में समा गये 
हों । मुसलाधार वर्षा के कारण तालाब भी छिप गया है। जल पर बूदें गिरने 
से कुहरा इतना बढ़ गया है जिससे ग्राभास होने लगता है कि तालाब ही जैसे 
जल गया हो । धरती और ग्राकाश में कुछ अन्तर नहीं रहता । यह सब स्वरूप 
वास्तविक न होकर भी वास्तविक लगते हैं । कवि कल्पना करता है कि बादलों 
का स्वामी इन्द्र बादलों के यान पर बैठा उस क्षेत्र में जादू के खेल खेल रहा है। 
यहीं प्रकृति-सौदियं का वर्णत करते हुए कवि ने अपनी प्रेरणा (कुछ ्रालोचकों 
के मत में प्रेयसी) का संकेत करतें हुए यह कहा है कि वह भोली-भाली पर्व॑त 
को बादलों को पति का घर कहती थी । 
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विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्मांश में प्रकृति-चित्रण श्रनेक दृष्टियों से महत्त्व- 
पूर्ण है। पार्वतीय प्रदेश में प्रायः बादल ग्रतिशी घ्रता से प्राकर बरस जाते हैँ । 
बादलों में घिर कर पवत, वृक्ष, पुष्य, झरने ग्रादि का लुप्त हो जाना भी वहाँ 
का सहज रूप प्रस्तुत करता है । नगरों में ऊपर का वातावरण ही भ्रावृत होता 
है लेकिन किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर देखें तो ऊपर-नीचे केवल वादल 
अथवा वर्षा ही दिखाई देती है। इस प्रकार अम्बर का दूठ पड़ना, वृक्षों का 
घंस जाना, घु भ्रा उठता श्रथवा तालाब में श्राग लगना आदि के जिन व्यापारों 
का चित्रण हुग्ना है वे स्वाभाविक ग्रौर ग्राकर्षक हैं । 

(२) पहली दो पंबितयों की शब्द-योजना गति आर ध्वनि का श्रपूव 
साम्य प्रस्तुत करती है। 'फड़का श्रपार बादल के पर' में कवि ने पक्षी के श्राकार 
को पूर्णतया प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। 

(३) कविता के पहले भाग में कोमल, सरस एव भावात्मक रूप का 
प्राधान्य था, किन्तु प्रस्तुत प्याँश में प्रकृति के कठोर गौर भयानक रूप का 
चित्रण भी श्रभूतपूवं है । 

(४) श्रन्तिम पंक्ति में वालिका के ग्रबोध भोलेपन की श्रभिव्यंजना 
अपनी सूक्ष्मता और सरसता के कारण श्राकर्षक हो गयी है। 

(५) प्रस्तुत पद्यांश में श्रनुप्रास अलंकार सहज प्रयोग हुआ है । 


हस तरह मेरे' *****«««* eee «०००००» मनोरम मित्र थी । 


शब्दार्थ --चितेरे=चित्रकार । चमत्कृत--चमत्कार उत्पन्न करने वाली । 
शैशव = बचपन । 


प्रसंग -- प्रस्तुत पदयाँश में कवि ने प्रकृति के साथ भ्रपने रागात्मक सम्बन्ध 
और उसकी मूल प्रेरक शक्ति का साँकेतिक स्पष्टीकरण किया है । प्रकृति की 
सुखद गोद में विचरण करते हुए कवि को किसी भोली-भाली बालिका का 
साथ मिला था, उसी के बचपन की सुखद स्मृतियों को प्रकट करते हुए कवि 
कहता है-- , 

व्यास्या--वह[बालिका, जो श्रपने सरल, सात्विक, भोलेपन में पर्वत को 
बादलों का घर कहा करती थी, उसी से प्रेरित इस भावुक श्रोर चित्रकार 
हृदय के लिए प्राकृतिक सौंदर्य-सुषमा का यह बाह्य रूप एक लुभावने, 


भ्राकर्षक चित्र के समान हो गया । जिस प्रकार प्रकृति का चित्रण सुखद भर 
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ग्रानन्ददायक है, उसी प्रकार मेरे बवपन की सुखद स्मृतियों के समान भोली- 
भाली वह बालिका मेरी मित्र थी । 


विशेष -- (१) 'सरला’ बालिका की स्मृति से श्रपनत्व की ग्रभिव्यवित 
कविता की मा्मिकता में वृद्धि करती है। इससे दोनों सात्विक, पवित्र तथा छल- 
कपट रहित तथा शुद्ध प्रेम का भी संकेत मिलता है । जीवन में सबसे पवित्र 
और याद ग्राने पर व्यक्ति को तन्मय बनाने वाली ग्रवस्था शैशव ही होती है । 
उस शैशव की स्मृति के कारण ही कवि का प्रकृति चित्रण भावप्रवणता में 
उत्तम हो गया है । 


(२) भ्रलंकार--() सरल शैशव *'सुधि-सी--उपमा | 
(॥) मेरी मनोरम मित्र--श्रनुप्रास । 


आंसू की बालिका 


कविता परिचय--“आँसू की बालिका! कविता पंत जी के 'गँसू' कविता 
का ही एक अंश है। इसकी रचना सन्‌ १९९२ में हुई थी। “आँसू से पूर्व 
वीणा, ग्रन्थि और उच्छवास का प्रकाशन हो चुका था। प्रकृति सुषमा और 
सौकुमार्य का चित्रण करने के पश्चात्‌ कवि ने नारी-सौन्दर्यं की मादक अनु- 
भूतियों का भी चित्रण किया था । 'वीणा' काल का विस्मय मुग्ध कवि प्रेमा- 
नुभूति की सरसता तथा वियोग की कातरता से भी परिचित हो चुका था । 
यही कारण है कि आँसू को कवि का गीला गान भी कहा गया । इसमें सांसारिक 
पीड़ा श्रौर दुःख का श्रद्भुत प्रतिपादन हुआ है। छायावादी युग के कवि ने 
श्वुगार वर्णन में शारीरिक कोमलता की भ्रपेक्षा भावात्मक सूक्ष्तता को महुतत्व 
दिया था । उस श्रशरीरी, भावप्रधान अनुराग की अभिव्यवित ही प्रस्तुत कविता 
में की गयी है। इसमें नारी विषयक भावों को उद्घाटित करते हुए कवि ने 
पूणं संयम तथा उदात्त भावना का परिचय दिया है । नारी-विषयक ,तथा प्रेम- 
विषयक मान्यताग्रों का श्रत्युत्तम स्वरूप प्रस्तुत कविता में व्यक्त हुआ है। कवि 
ने नारी में सभी उदात्त गुणों का समन्वय दिखाते हुए उसे संसार की श्रनुपम 
विभूति माना है । उसके वियोग में बच्चों की तरह रोता हुआ कवि का विधुर 
उर केवल उसकी पूजा ही नहीं करता अपितु उसे त्रिभुवन की श्री और शोभा 
से सर्वोत्तम भी घोषित करता है । ` 
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एक घीणा की RRR TTT TEE) +० लहरों का गान। 


शब्दार्थं --मुदु--कोमल। प्राण = जीवन पावन पवित्र। त्रिवेणी = गंगा, 
यमुना और सररवती का संगम। 


प्रसंग-प्रस्तुत पंवितयों में कवि प्रेयसी के ग्रलौकिक सौन्दर्य का चित्रण 
करते हुए उसमें दिव्यता, सुकुमारता, पावनता भ्रादि गुणों का समन्वय प्रस्तुत 
करता है श्रोर कहता है। 


ध्यास्या--हे कल्याणि ! तुम्हारी वाणी वीणा की मृदु झंकार के सदृश है। 
जिस प्रकार वीणा की भंकार मधुर श्रौर कोमल होती है उसी प्रकार तुम्हारी 
बाणी भी सरस और कोमल है | तुम्हारा सोन्दय अपार है, असीम और अकथ- 
नीय है । भाव यह है कि वह नायिका इतनी सुन्दर है कि कवि उसकी सुकुमारता 
सुषमा को ठक प्रतिबिम्बित करता भी श्रसम्भव मान लेता है | संसार में कोई 
दर्पण भी उसे साकार दिखाने की क्षमता नहीं रखता। प्रेयसी के प्रेम भर 


_ सौन्दर्य को वह भ्रपना प्राणाधार स्वीकार करता है। प्रेयसी को छूने में प्राण 
शक्ति प्राप्त होती है और उसका साहचर्ये ऐसा ही पवित्र शाम्तिदाता है, जसे 


व = 


_ तीर्थराज प्रयाग में गंगा सनान है प्रेयसी शारीरिक अथवा भौतिक कलुष से 


“कहीं ऊपर है, वह तो जीवन की कल्याणि शक्ति है, उसकी वाणी के माधुय में 
त्रिवेणी की लहरों के कलगान के समान जीवन के प्रेरक स्वर ही गूं जते हैं। 





विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी सौन्दर्येभावना का पूर्ण प्रतिपादन 
हुआ है । रीतिकाल में विलासिता प्रधान संस्कृति के कारण नारी के नख-शिख 
का वणेन करता ही कवि का लक्ष्य होता था, किन्तु छायावाद में ऐन्द्रिय सौंदर्य 
की भ्रपेक्षा भाव सौन्दर्य को प्रमुखता दी जाती थी । प्रस्तुत पंक्तियों में भाव- 
सौन्दर्य का वर्णन अपती सूक्ष्मता, श्रतीन्द्रियता के कारण विशेष ग्राकर्षक बन 
गया है। 

(२) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारतीय जीवन, प्रकृति श्रोर संस्कृति में 


सुख, श्रानन्द एवं पवित्रता के मान्य प्रतीको को प्रेयसी के स्वरूप में देखने का 


सफल प्रयास किया है। वीणा माधुय, गंगा स्नान की शीतलता, पावनता तथा 


-ङ्गेणो की लहरों में भारतीय जीवन-दर्शन का उदात्त प्रादश-समस्वयात्मकता, 


“उद्धारता, लोक-कल्याण आदि उदात्त जीवन-मूल्यों का उल्लेख होने के कारण 
प्रेयसी का स्वरूप अधिक व्यापक और प्रभावी वन गया है । 





हटकर 
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ग्रपरिचित खितवन reverses ह००००१००००७ तुप स्वर्ग पुनीत \ 

शब्दाथे-ग्रपरिचित >> अनजानी । सुधामय=ग्रमृत से भरा । उपचार = 
इलाज । चे6टाग्रों = क्रिया, प्रयत्न । शैशव ==बचपन। श्रवण >> कान । दुराव == 
छिपाव। श्रावास=निवापत । मुकुद==कमल। भास =श्रनुमान । श्रखिल = 
सम्पूर्ण । पुनीत ==पवित्र । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में (कवि पंत ने प्रेयसी के अलौकिक (सौन्दर्यं का 
चित्रण किया है। प्रारम्भ से ही प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमा से प्रेरित होने के 
कारण पंत जी जीवन की सभी भावनाग्रों को प्रकृति के ग्राघार पर परखते हैं 
प्रेयसी के शरीर, मन, प्राण तथा उसकी चेष्टाग्नों को कवि नेप्रकृति के माध्यम से 
ही देखा तथा परखा है । कबि जीवन का विकास इस तथ्य को और भी पुष्ट 
करता है । श्रतः प्राकृतिक उपकरणों के रूप-गुण सादृश्य का प्रेयसी में समाह 
ही प्रस्तुत पंक्तियों में किया है 

व्यास्या --प्रेयसी के गुणों का स्मरण करता हुश्रा कवि कहता है कि उसकी 
अपरिचित चितवन, जिसका पहले कुछ भी परिचय नहीं था, प्रभातकाल के 
समान अनुराग, उल्लास और उत्साह को जगाने वाली चिर-परिचित-सी चितवेन 
थी । सुगंधित इवांसों का सामीप्य संतप्त जीवत का सर्वोत्तम उपचार था । 
उनके स्पशं मात्र से अनेक प्रकार की पीडायें शमित हो जाती थीं । प्रेयसी की 
छाया पाकर जैसे भटके हुए जीवन यात्री को ग्राधार मिल जाता और उसकी 
भावपूर्ण चेष्ठाग्रों, भ्र ग-प्रत्यंग परिचालन जीवन को क्रितना सुखमय बना देते 
उसका उल्लेख नहीं हो सकता । प्रेयसी की करुणा पूरित भौहों में घिरी हुई 
श्राँखों की भ्रपार नीलिमा, गहनता ्रौर चमक में कवि को आकाश की 
व्यापकता दृष्टिगत होती है । उसकी मधुर मुसुकान इतनी सरल सात्विक तथा 
शान्तिप्रद है जैसे उसमें शैशव के सभी गुण समाहित हों। उसी की आँखों के 
ग्राकर्षण रौर अनुराग में ही तो कवि का प्रेम साकार हुश्रा था । इस प्रकार के 
आकर्षण-मोहकता आदि से युक्त प्रेयसी का वर्णन छाब्दों में तो संभव नहीं, 
कवि उसके प्रत्मेक भ्र'ग, _हाव-भाव रादि का सांकेतिक एवं विदग्धतापूण 
चित्रण करते हुए कहता है कि उसका श्रन्तर्बाह्य समान रूपी है । मन के कोमल 
भावों की सहज झलक उसके गालों पर .स्पष्ट कलकती है। कपोलों.की 
कोमलता, लालिमा, स्तिग्धता-सभी में अनुराग के तत्त्व की ही अभिव्यक्ति 
है । उसके कान और नेत्र भी परस्पर प्रिय बर्ताव करते हैं । नामिका प्रिय.की 
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बातों की उपेक्षा नहीं करती श्रौर न ही उपेक्षा भरी दृष्टि से उसे देखती है । 
यह्‌ सब होकर भी उसमें नारी-सुलभ सहज संकोच का ग्रभाव नहीं, उसके 
प्रत्येक संकेत में संकोच का समावेश श्र श्रधरों पर कुछ बात श्राती है, फिर 
सहज माधुर्ये में उसे छिपाया जाता है। मन की बात प्रकट न करने का सहज 
संकोच उसके मन की मधुरता को ही सहज प्रकट करती है । 

प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने प्रेयसी के सौन्दयें, सद्गुण श्रौर सद्व्यवहार 
की ग्रभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक उपमानों को प्रमुखता दी है। प्रेयसी के हृदय 
में भ्रनुराग की {सात्विकता का निवास था। जिस प्रकार उपा में सरलता, 
लालिमा, जीवन-दायी शक्ति, तत्परता निहित रहती है उसी प्रकार के गुण 
उसके हृदय में थे। उसका कोमल मुख जैसे पूर्णं कमल की तरह ही खिला हुआा 
था । उसका स्वभाव सहज शांति ग्रौर[[शालीनता(से परिपूर्ण ग्रौर चाँदनी के 
समान सब को श्राकृष्ट करने की;क्षमता सेईयुक्त था श्रौर जिस प्रकार एक बच्चा 
भोले-भाले सरल बचनों में बातें करता हैहै उसी प्रकार प्रेयसी की विचारधारा 
सरलता से परिपूर्णं थी । सभी प्रकार के गुणों {का गान करने के पश्चात्‌ कवि 
उसे श्रनिवेचनीय मान लेता है। वह एक में श्रनेक, बिन्दु में सिंधु, व्यक्ति में 
समष्टि के गुणों का साकार] स्वरूप थी, जिसके एक-एक स्वर में सम्पूर्ण संगीत 
समाया हुआ था, घरती का [वह [पवित्र'स्वर्ग ऐसा था जैसे एक कली में ही 
वसंत ऋतु का सर्वागीण सौन्दर्यं समाया हुआ था । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रेयसी के प्रत्येक गुण को प्रकृति 
के माध्यम से व्यवत किया है। कवि पंत का प्रकृति से जन्मजात सम्बन्ध है, 
उनकी निरीक्षण शक्ति और विधायनी शक्ति ने प्राकृतिक सौंदर्यं और मानवीय 
सौंदयं को कितनी निकटता, सूक्ष्मता ्रौर सर्वागीणता से देखा तथा चित्रित 
किया है, इसका उदाहरण प्रस्तुत पद्यांदा की प्रत्येक पंक्ति प्रस्तुत करती है । 

(२) नायिका के नख-शिख का वर्णन करने की परिपाटी श्रत्यन्त प्राचीन 
है कितु पंत जी ने उसमें मूलतः परिवर्तेन कर दिया है। पूवर्ती कवियों ने नख 
से शिख भ्रथवा शिख से नख तक का वर्णन करते हुए नायिका के श्र ग-प्रत्यंग 
का श्रनेकविघ चित्रण किया था, किन्तु एक बात में प्राय: सभी एक थे, नारी 
शरीर के बाह्य चित्रण करने में | रीतिकालीन कवियों को तो भ्रधिकतर वासना- 


उत्तेजित करने वाला ही चित्र उपस्थित करना उचित लगता था | पंत जी ने 
बाह्य रूप की अपेक्षा भावःसोन्दये को प्रमुखता दी है। 


> 


Fin 2 


| 
॥ 
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(३) झब्द-चयन की दृष्टि से भी यह कविता पूर्णतया सफल है। समास 
पद्धति में कोमल कान्त पदावली का प्रयोग करते हुए कवि द्वारा शरीर और 
भाव-सौन्दर्य का चित्रण 'करुण भौंहों में था ग्राकाश,' 'श्रवण-नयनों में प्रिय 
बतीत, “मृदुल ग्रधरों में मधुर दुराव” तथा “बिन्दु में थी तुम सिंधु अनस्त' श्रादि 
पंबितयों में दर्शनीय है । 

(४) प्रस्तुत पद्यांश में उल्लेख तथा अनुपरास का अलंकार का प्रयोग किया 
गया है । 

॥ / विधुर उर के कि नकल आर न हल कब MeO ..''"करता हे सान । 


| शब्दार्थ --विधुर = वियोगी । दुगार =्=पलक । श्रसहाय -- बेसहारा । 


प्रसंग--प्रसतुत पद्यांश में कवि ने अपने मन वी विरह जस्य श्रौर अ्रमाव- 
प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है । पहले भाग में प्रेयसी के श्रद्वितीय सौन्दर्य का 
चित्रण करने के पश्चात्‌ उसकी स्मृति और श्रपनी व्यथा का वर्णन इन पंक्तियों 
में किया गया है । 

व्यास्या-- प्रियतमा को सम्बोधित करता हुवा ववि बहता है कि हे _ 


सुकुमारि ! मैं श्रपने उदास और वियोगी हृदय की कोमल भावनाओं से प्रतिदिन 


"रा खमार करता हो । जिस प्रकार कोई भवत अपनी आँखों वो बंद कर 


भगवान की अराधना करता है, उसी प्रकार मैं भी ्रपनी आँखों के दुहरे द्वार 


“बंद करके अर्थात्‌ श्रांखों के साथ हृदय को बाह्य गतिविधियों से मोड़कर केंद्रित 
कर मैं तुम्हारी पूजा करता हू । तेरे व्यान में निमग्न होकर अपनी पलको मे 
ही तुम्हारा रूप स्मरण करता हु्रा उसका अवलोकन करता हूँ । उस श्रमार 

“हूप धन-राशि का रसास्वादन करते-करते मेरे वियोगी प्राणों में जो व्यथा 
उमड़ती है, वह भ्रश्नुधारा बनकर प्रवाहित हो जाती है। ऐसी श्रसहायावस्था 
में केवल तुम्हारी स्मृति ही मेरे पास रह जाती है और मैं बालकों की तरह 
फूट-फूटकर रो उठता हूँ। फिर न जाने किसी को श्रपना मानकर मैं पुनः मात 
करने लगता हूँ । 

विशेष--( १) प्रेम ओर सीन्दय के और सौन्दर्य के प्रति छायावादी कवियों की अपनी ही 
मान्यताए हैं । पंत जी का नारी के प्रति दृष्टिकोण अत्यन्त प्रांजल, परिष्कृत 
और संयमित है । नारी-सौन्दर्य का वर्णन करने में वह ऐब्ट्रियता से ऊपर उठ 
जाते हैं । उसी प्रकार विरहःव्यथा की व्यंजना में भी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को 
महत्तर नहीं देते । प्रश्तुत पद्यांश में प्रेयसी के रूप में पावनता और संयम के 
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्रतिरिवत समर्पण का भाव उनकी विरह-वेदना को मामिक बनाते हैं। 
(२) भ्रलंकार--() 'विधुर उर', 'दुहरे दृग द्वार', "पिघल पड़ते हैं 
प्राण'--भ्रनुप्रास । 
() 'बालकों-सा---उपमा । 
नाव पलकों सेः" ०००००५०० ०० ग।एंगी सवदा । 
शब्दाथे--भू'द -- वंदकर । भ्राह्लान==बुलावा । त्रिभुवत >> संसार । श्री = 
शोभा । प्रेयसी--प्रो मिका । भग्न हृदय--ट्टा हुआ दिल। श्रतिल=वायु । 
मधुप >> भ्रमर । सवंदा == हमेशा । 
प्रसंग -- प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने वियोगी हृदय को श्राइवासन देकर 
प्पने प्रेम की चिरन्तनता को व्यवत किया है । 
व्याख्या--किंसी की श्रपरिचित चितवन और सहज प्रेम तथा सरलता से 
प्रेम भावना विकसित हुई थी किन्तु उसके वियोग में विधुर उर को वेदना- 
जन्य श्रांसू बहाने पड़े थे। भ्रपने प्रे माधार के ध्यान में मग्न कवि हृदय को 
समभाता है कि प्रियतमा के ध्यान में पलकों को बंद कर लो, बाह्य संसार के 
श्राकर्षण-आह्वान से अपने को अलग करके केवल उसी के सौन्दर्य का स्मरण 
करो ; क्योंकि प्रेयसी के ग्रभाव की रिक्तता को सम्पूर्ण संसार का सौन्दर्य- 
वैभव और शोभा भी भरने में समर्थं हैं। हे भग्न हृदय ! तुम्हारी ग्राँखों से 
निकलने वाले चमकीले आँसू रूपी सुमनों में उसकी स्मृति जन्य व्यथा सदा 
निवास करेगी । तेरे वेदना भरे अश्वुश्रों से जो भाव-पुष्प खिलेंगे, वायु उनके 
रसू पोंछेगी श्रोर मधुप-बालिकाए' उनका रसपान कर सदा सबंदा प्रेमगीत 
गायेंगी । जिस प्रकार उसका सौन्दर्य और प्रेम कवि ने अलौकिक, दिव्य तथा 
चिरन्तन माना उसी प्रकार उसके वियोग को भी शाश्वत मानकर कवि ग्रपने 
मत को सान्त्वना देने का उपक्रम करता है। 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम की महानता, व्यापकता तथा 
चिरन्तनता का सहज किन्तु मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है । प्रियतमा के वियोग में 
बाह्य सौन्दर्य से भ्रन्तः सौन्दर्यं की ओर हृदय को प्रेषित करने में कवि के 
भ्रतीर्द्रिय प्रेमाभाव का दर्शन होता है । 

(२) वियोगजन्य व्यथा में प्रकृति द्वारा वेदना शांत होने का वर्णन एक 
ओर कवि के प्रकृति प्रेम का योतक है तो दुसरी शोर हृदय को आश्वस्त करने 


५ 


है 
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के लिए प्रकृति की करुणा का संक्रेत मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है। 

(३) इस पद्यांश में छन्द परिवर्तन करने से भावग्रवाह, रोचकता तथा 
उसकी मामिकता में श्रभिनृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि कवि श्रपने मन को 
जैसे दुलार कर शांत कर रहा हो । दाब्द-चयन में भावानुकूलता श्रौर घ्वन्यात्म- 
कता का संयोग कवि-कौशल की सफलता व्यक्त करता है। 

oC आँसू से 

कविता परिचय--'गरांसू' से कविता कवि पंत के 'पल्लव' नामक काव्य- 
संकलन में प्रकाशित 'ग्राँसू' कबिता का एक श्र॑श है । इस कविता का रचना- 
काल सन्‌ १९२२ है। इस कविता में कवि ने विरह को जीवन का वरदान 
माना है और उसी में सुखानुभूति की है । इस कविता के विषय में एक ग्रालो- 
चक ने लिखा है-“लगता है पिछली तीन रचनाग्रों-स्नेह (पल्लव), 
उच्छवास की बालिका (पल्लव) और आँसू की बालिका से इसका सम्बन्ध है। 
पंत जी का हृदय कोई बालिका ले गई। वह उसके दीदार के लिए तड़फता 
रहा, याद में गराँसू बहाता रहा, रू ठता-मनाता रहा, पर उसके मन की व्यथा के 
बारे में किसी ने भी तो नहीं पूछा। बालिका कवि के रग-रग में व्याप्त हो गई। 
पर यह दुःख भी इतना श्रधिक हो गया है कि स्वयमेव दवा बन गया । श्रब उसे 
बिरह में ही ्रानन्द भ्रा निकला -दूसरा चारा ही क्या था?” अ्रतः स्पष्ट है 
कि प्रस्तुत कविता प्रलम्भ श्रृंगार-प्रधान है । 


विरह है ग्रथवा'*****- «»०५००००५००००० ‘+++ ‘° “कविता खनजान । 


शब्दाथो--कसकसी ==टीस भरती हुई ; रह-रहकर वेदना देती हुई। 
` अरबप्तान==समाप्ति ; श्रम्त । वियोगी =सांसारिक भोगों से विरक्त । 





2)0” प्रसंग - प्रस्तुत कविता का सीधा सम्बन्ध “उच्छ्वास की बालिका”, 'ग्राँसू 


८\की बालिका! और “पर्वत प्रदेश में पावस' नामक कविताग्रों से है। इन्हीं 
> कविताओं का विशद रूप 'ग्रन्थि' में मिलता है । कवि का हृदय कोई बालिका 
गई है। दर्शनाभिलाषी उसके प्रेम में व्याकुल है, आंसू बहा रहा है, उसी की 

स्मृति में जी रहा है। वियोग इतना अनुभूतिमय हो गया है कि वह उससे आनन्द 


प्राप्त करने लगा है । 


याख्या कान के मत में सं है कि प्रेयसी से उसका वियोग नि के मन में संशय है कि प्रेयसी से उसका वियोग विरह है 
Pd इ | 
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या वरदान का रूप धारण कर चुका है। उसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उसकी 
स्मति में वे मधुर क्षण हैं, उनकी कल्पना उसमें कसकती हुई, रह-रहकर टीसने 
वाली वेदना भर देती है; इसी वेदना को झेलता-भोगता हुआ, सिसकता हुआ 
बह सोचता है कि मेरी कल्पना में तो कसकस्ी वेदना है, मेरे आँसुओं में जीता 
हुआ, सिसकता हुआ गान ! किन्तु, विचित्र स्थिति है मेरी विरह के दु.ख में 
उच्छव।सित्‌ भाहें मधुर छन्द बन जाती हैं और उतकी मधुर लय का कहीं 
प्रन्त नहीं होता । मेरी प्रनन्‍्त वेदना श्रत्यन्त मधुर छन्दों को जन्म देती है । 

वियोग प्रेम को भावमय बनाने की स्थिति है। हमारे कवि को भी वियोग 
ने इतना भावमय बना दिया है कि छन्द स्वयमेव निकलते चले जाते हैं । तभी 
उसकी कल्पना में संसार का प्रथम कवि घूष जाता है श्रौर वह सोचता है कि 
सम्भवतः संसार का प्रथम कवि भी कोई वियोगी होगा श्रोर उसकी वेदना- 
संकुल आहों से गान उपजा होगा। उसके गान भी उसके नेत्रों से चुपचाप, 
श्रनजाने बह निकले श्रश्नुग्रों में उत्पन्त हुए होंगे। उसकी बेदना, कसक और 
भ्रश्नुओं ने श्रतजाने ही उसको ग्राहों को कविता में ढाल दिया होगा । 

विशेष-- (१) पद्यांश की अच्तिम चार पक्तियां, काव्य-रचना के कारण 
प्रथवा काव्य-प्रयोजन के स्पष्टीकरण के लिए बहुधा उद्धृत की गयी हैं । पंत 
जी ने अनजाने' ही काब्य-प्रयोजन पर ग्रपना मत दे दिया है। वस्तुतः 'द्द की 
हृद से गुजर जाना है दवा हो जाना ।' 

(२) 'वियोगी-"'अ्नजान'पंक्तियों का श्रर्थं रादि कवि बाल्मीकि से भी 
स्थापित किया गया है । श्रादि कवि ने स्वयं लिखा है--'मा तिषाद प्रतिष्ठां 
त्वमगम शाइबती समा: ।' व्याध द्वारा क्रौंच बध देखकर उसकी वेदना ने स्वतः 
कह दिया--'मा तिषाद-*"।' भ्रौर इस प्रकार उसने संस्कृत के महानतम्‌ ग्रन्थ 
'रामायण' का सूत्रपात किया । 

(३) “वही होगी कविता’ शब्द कबि की रचना-प्रक्रिया के द्योतक हैं। 
काव्य-रचना की नहीं जाती, हो जाती है। इसीलिए 'बही होगी” शब्द का 
प्रयोग है । 

हाय किसके उर »nnvesmss)NenVN nV श्रश्भकणों का हार । 

शब्दार्थ-उर =हृदय। | 
प्रसंग--वियोग की टीस कवि के हृदय में विद्यमान है। वेदना उसकी 


bre 


err 
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काव्य रचना हो जाती है । किन्तु, उसका एकाकीपन दूर नहीं होता । वह प्रेयसी 
की याद में रो उठता है। 
व्याह्या--उसे चारों ्रोर सूनापन दिखाई देता है । कोई भी ऐसा नहीं जो 
उसकी व्यथा का भार बाँट ले ! वह पुकारता हे-किमे श्रपनी ग्रन्तर्वेदना 
सुनाऊं ? कोन है यहाँ जिसे अपनी व्यथा सुना-सुनाकर अपने हृदय का भार 
हल्का कर लू। वेदना के कारण मेरे नेत्रों से भ्रविरल श्रश्रु बह रहे हैं । इन 
्श्रुश्रों को हार बनाकर किसके गले में डालू ? किसको यह वेदनामय उपहार 
भेंट करूँ ? 
वि्ेष--(१) वेदना की ग्रनुभूति की तीव्रता में व्यक्ति अपने हृदय का 
भार अपने श्रन्तरंग के साथ बाँटना चाहता है । परन्तु कवि ग्रकेला-है, इसलिए 
प्रपना भार बाँट भी नहीं सकता । किन्तु कवि का यह भाव उसका अपना नहीं 
लगता। मूलभाव शैली (॥९]।९क) की निम्न पंक्ति में श्राया है-- 
‘Did any heart now spare in my emotion.’ 
(२) भाषा सरल श्रौर प्रवाहपूर्ण है । 
~ सेरा पादस ऋतु-सा REOPENS २०००००००००००० ०००००० हे ग्रसहाय \ 
2 ४ / झब्दार्थ-पावस =वर्षा ऋतु । मानस = मानसरोवर । कुजते= चिल्लाते; 
गाते । 
प्रसंग--कवि को अपने भ्रकेलेपन के कारण अपनी वियोग वेदना से छुट 
कारा नहीं मिल पाया । साहाय्य के लिए उठी पलक श्रनुसंघान-रत ही रहती 
हैं और उसका हृदाकाश मेघ-संकुल हो जाता है । प्रस्तुत पंक्तियों में इसी भाव 
को व्यक्त किया गया है । 
व्याख्या--मेरे हृदय की वेदना उसे सदा तरल किए रहती है। ग्रश्नुओं के 
कारण मेरा जीवन वर्षा ऋतु का-सा हो गया डूाजलमे मंच हो मेंच हैं। वर्षा ही 
~त हः भरा हद आकाश को माति वेदना रुपी बादलों से मच्छल है हूपी बादलों से म्राच्छादित हैं रौर 
मेरे नेत्रों के आगे का जीवताकाश वही गहरे, घु'घलाए हुए, घुले हुए (श्वेत) 
ओर सांबले मेघों से ही भरा रहता है। उन बादलों का उठना ही प्रियतमा का 
स्मरण दिला जाता है । जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मानसरोवर जल से परिपूर्ण 
हो जाता है, उसी प्रकार भेरा हृदय भी दुःखों से भर गया है। कभी मेरे हृदय 
में ्रसंख्य मृदु भाव जन्म लेते हैं जो कोमल स्मृतियों और सुखमय क्षणों से जुड़े 
हुए हैं और पक्षियों के समान रव कर उठते हैं । उचका आत्ते स्वर मेरी स्मृति 
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को भ्रौर भी कचोट जाता है। कभी प्रिय की याद में हृदय के घाव, जो लालिमा 
लिए कोमल कलियों के समान हैं, उघड़ ग्राते हैं ग्रौर मेरी पीड़ा को बढ़ा जाते 
हुं । मैं भ्रसहाय उन्हें भोगते के लिए उपस्थित हूँ । 
विशेष- (१) मानव-जीवन ससीम है। प्रकृति ग्रसीम है। पंत जी ने 
जीवन शोर प्रकृति को पावस ऋतु की उपमा देकर एक कर दिया है और इस 
प्रकार वे भ्रपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को सम्पूर्ण प्रकृति में प्रसारित कर देते 
हैं। इस प्रकार कवि ने वेदना की तीब्रता और गहगता का आभास कराने का 
प्रयत्न किया है । 
(२) भ्रलंकार-() 'ऋतु-सा’, 'मानस-सा', 'मेघों-से', 'बिहगों-से', 
'कलियों-से'--उपमा । (।) "धृ घले धुले'--शअनुप्रास । 
इन्द्र धनुष-सा “हनन ~" ----:------- ०-०-०० तुम्हें निदान । 
शब्दार्थे इन्द्र धनु-=इन्द्र धनुप। सेतु=पुल । श्रछोर==बिना किसी 
किनारे के । तड़ित--बिजली । गूढ़ -=गम्भीर । निदान =ग्रन्तिम रूप से । 
प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों से पूर्व कवि भ्रपने जीवन को पावस-ऋलु की 
उपमा दे चुका है। उसका हृदय दुःखों से इस प्रकार परिपूर्ण हो गया है, जिस 
प्रकार वर्षा में सरोवर जल से भर जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भ्रपनी 
टूटन की पनुभूति करता हुआ पने श्राशा-सेतुशरों के अ्राकाश में टक जाने की 
बात करता है । 
व्याख्या--जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वर्षा हो चुकने के बाद प्राकादा में इन्द्र 
धनुष चमक उठते हैं ग्रौर क्षितिज के ग्रार-पार एक सतरंगे पुल का निर्माण 
कर देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मेरे जीवन से गुजर जाने के पश्चात्‌ तुमसे 
पुनरमिलन की ग्राशा के पुल मेरे हृदय में उदित होते हैं। इन ्राशा-सेतुभ्नों का 
भी कोई ग्रोर-छोर नहीं है । मेरी राशा भी इन्द्रधनुष की भांति ग्राधारविहीन 
है, जिसका पता नहीं कब टूट जाए--इसका दुसरा पक्ष एकदम नैराश्यमय है । 
वर्षा ऋतु का प्राप्य काला-धूमिल कुहरा भी है; यही मेरे जीबन का प्राप्य भी 
लेता ह है। वे आ्रांशा-सेतु टूट जाते हैं श्रौर हृदय में एक शून्य जन्म ले 
SE वर्षा ऋतु में भी तड़ित का चमत्कार होता है। काले मेघ-संकुल 
श्राकाश में भी प्रकाश भर जाता है। इसी प्रकार मेरे जीवन में भी जब. तुम्हारी 
स्मृति की तडिति चमकती है तो उसका गहन, गम्भीर गर्जन करता हुआ श्राकाश' 


बयारंप्रा। भाग 
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मेरे हृदय में प्रवेश कर क्षण Ss के लिए उस जन्मे नैराश्य को दूर कर देता हू 
श्रौर मुझे तुम्हारे दर्शन के लिए बिकल कर देता है । 

तुम्हारी वे स्मृतियां मुझे तीब्रता से सोचने को विवश कर 
मेरे पास नहीं होती हो, इसलिए मैं जुगनुग्रों की भांति 
का प्रयत्न करता फिरता हूं । 

बिशेष- (१) आशा और इन्द्र धनुष में साम्य के कारण कवि ने स्थिति 
को उभारने के लिए दोनों का प्रयोग किया है। कल्पना और इन्द्र धनुष दोनों 
रंगीन हैं, किन्तु दोनों का भ्रस्तित्व क्षणिक है; उनका सौंदर्य स्मृति में संजोय 
रखने वाला सोदर्य है; दोनों ्राधारहीन हैं। भ्रन्धकार और नैराइय दोनों को 
लील जाता है । इस सार्थक प्रयोग से काव्य-सौष्ठव में वृद्धि हुई है । 

(२) प्राणों को जुगनुओं की उपमा देना भी सार्थक है। जिस प्रकार 
जुगनुग्रों का प्रकाश भी श्रन्धकार के आभास को और तीब्र ही कर पाता है, 
उसी प्रकार स्मृति क्री तडिति चमकते से उत्पन्न हुई ्राकुलता का प्रयत्न भी 
रूपसी प्रेयसी को हूँढने में ्रसमर्थ रहता है। 

(३) सम्पूर्ण पद में उपमा अलंकार का सौंदय द्रष्टव्य है। 

देखता हँ a CS en मिल 7 2 आकर पग श्रज्ञात । 

शब्दार्थ-पियालों =ग्रासव-पात्र । नबोढ़ा --नव विवाहिता। बाल-लहर= 
लघु लहर । उपकूल-- किनारे के पास का भू-खण्ड; बेला । प्रसून == पुष्प । 
सत्वर=शीघ्च । कृश ==क्षीण, दुर्बल । 

प्रसंग--बाला का वियोग कवि के लिए जीवन-दुरवेह कर देता है। वर्षा 
का संगीत स्मृत्यात्मक है । सुखद वस्तुएँ भी ग्रब दुःखप्रद बन गई हैं । चन्द्रमा 
श्राग के गोले सदृश प्रतीत होने लगा और नक्षत्र छिठके हुए अ'गार-्कण । 
इसी भाव को कवि प्रस्तुत पंक्तियों में भ्रभिव्यक्त कर रहा है। 

व्याख्या --वर्षा ऋतु में प्रकृति का प्रत्येक उपादान नन्द में मग्न है, कितु 
उसके लिए सब-कुछ दुःखदायी है। इसीलिए वह कहता है कि मैं जब भी 
उपवन को फूलों रूपी पात्रों में अपना यौवन भर कर श्रपने प्रिय भ्रमरों को 
पिलाते देखता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं--मेरी 
स्मृति में तुम्हारे सहवास के वे दिन उभर भ्राते हैं जो मेरे लिए तीत हो गये 
। जब मैं लघु नवोढ़ा लहरों को श्रचानक ही बेला पर उग गाये जंगली पुष्पों 
को तनिक लजाकर, तनिक रुक कर चूम कर धीमे से ग्रागे बढ़ जाते देखता हूं 


देती हूँ । तुम 
उड़कर तुम्हें पा लेने 
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तो तुम्हारी स्मृति मुके निरन्तर कचोटने लगती है। कहीं कोई श्राकुलता मेरे 
प्राणों पर हल्का-सा आधात करती है और मेरा यादों में खोया क्षीण, दुर्बल 
शरीर सिहर उठता है, मेरे पग किसी श्रज्ञात भाव से रुक जाते हैं । कहने का 
तात्पर्यं यह है कि विरह व्यथित शरीर ग्रागे बढ़ना भी विस्मृत कर बैठता है। 

विशेष-- (१) यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विरह में सौंदर्य मयी, श्ुंगार- 
मयी झोर सुखमयी वस्तुएं भी दुःखप्रद प्रतीत होती हैं। यही स्थिति कवि की 
भी है । वह विरह में सब प्राकृतिकउपादानों को निराशामय दृष्टिकोण से 
देखता है। 

(२) कवि का भाषा-प्रयोग द्रष्टव्य है। “नवोढ़ा' शब्द लहर की मंद-मंद 
गति और प्रसूनों को चूमकर श्रागे बढ़ जाने की अर्थ-छाया में सार्थक प्रयोग है । 

(३) श्रलंकार--(।) 'उपवन'*मधुकर को'-मानवीकरण । 

(॥) 'बाल-लहूर रूपक । 
(¡¡) 'नवोढ़ा बाल-लहर''' सत्वर'--मानवीकरण । 
(६४) 'भर भर'--पुनरुवित प्रकाश । 

(४) "प्रिये भर भर अपना यौवन' पंक्ति में यदि 'प्रिये' को सम्बोधन न 
मानकर उपवन का प्रिये 'मधुकर' से जोड़ें तो यहाँ बिशेषण-विपर्यय अलंकार 
होगा । 

देखता ह्‌ (०४०८7 6ंए/्रठ0000 05500 %02238 क्या श्रादान । 

शब्दार्थ-- इन्द्र धनुषी -- इन्द्र धनुष जैसा; रंगीन; ग्राशामय । कुमुदः 
कला=चन्द्र की कला। श्रन्तर्धान-=भ्रम्तमुंखी; लीन । श्रादान==बदला; 
पुरस्कार। 

प्रसंग--प्रकृति मधुःव्यापार में लीन है, कितु कवि का जीवन विरह की 
ग्राग में जल रहा है। प्रकृति का यह मधु व्यापार भी उसे दाहक प्रतीत 
होता है । 

ब्याख्या--कवि कहता है कि जब मैं चन्द्रकला को बादल रूपी पतले रेशमी 
श्रवगुठनों को भ्रपने मुख पर से उठाते देखता हँ--अर्थात्‌ जब मैं चन्द्रमा को 
बादलों के पतले, रेशमी ग्रावरण के मध्य से भाँक्रते देखता ह तो ऐसा लगता 
है कि चन्द्रकला रूपी रूपसी श्रपने चन्द्रमुख से बादलों का इन्द्रधनुषी घूं घट हटा 
रही हो । उस प्राकृतिक शोभा में मुझे तुम्हारे सुन्दर मुख का ध्यान हो श्राता 
है श्रौर में उसका रस लेने के लिए श्रपने हृदय में भाँकने लगता हूँ, अन्तर्लीन 
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हो जाता हूँ; पता नहीं, उस समय मेरे प्राण किस वस्तु की कामना करते हैं । 

विशेष-- (१) काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से ये पक्तियां अप्रतिभ हैं। चन्द्र- 
कला का बादल रूपी इन्द्रधनुषी श्रवग्‌ंठन हटाना और कवि को अपनी प्रेयसी 
का हल्के आवरण में लिपटे चन्द्रमुब का स्मरण हो श्राना उसके सौंदये-बोघ को 
स्पष्ट करते हैं: 

(२) इन पंक्तियों से कवि की 'मोह से, 'गरांसु' से तक की यात्रा और 
उसके दो छोरों की प्रतीति होती है । कहां तो 'मोह' में कवि प्रकृति के लिए 
अपनी मुग्धा नायिका का भी त्याग कर देता है श्रौर कहां श्रब उसे प्रकृति की 
शीतलता भी प्रेयसी की श्रनुपस्थिति में दाहक लगने लगती है। 

(३) 'गरन्तर्धान' शब्द का प्रयोग भ्रटपटा-सा है। इसका श्रथ होता है-- 
दृष्टि से श्रोमाल हो जाना ग्रथवा वायबी हो जाना; किन्तु कवि ने इसका 
प्रयोग आत्म-लीन होकर भाव बोध और कल्पनात्मक स्मरण-ब्रोध का रसास्वाद 
करने के अर्थ में किया है। 

(४) श्रलंकार- (।) 'इन्द्र धनुषी ' `" कुमुद-कला'-रूपक । 

() “तुम्हारे ही'*'श्रन्तर्धान स्मरण । 

बादलों के छायामयः" -*'*-° "``" `° है 562 "प्रमुदित गिरि पर । 

आाब्दार्थ - छायामय मेल--छाया के समान मिलन; सूक्ष्म मिलन। 
ग्रवनि = पृथ्वी । शैल = परवंत। जलद = वादल। मरुत = पबन। 
प्रमुदित == प्र सन्‍न । 

प्रसंग--कवि की दृष्टि का चित्रपटल परिवर्तित होता है । विरही मन 
प्रकृति की मिलन-लीला का वर्णन करता है। 

व्याख्या--मेरी आँखों के समक्ष बादलों का यह मिलन व्यापार चलता है। 
बादल परस्पर एक दूसरे पर अपनी छाया डाल, नहीं अपनी छाया में दूसरे 
बादल की छाया को विलीन कर मिलते हैं, एकाकार हो जाते हैं और मेरी 
आँखें विस्फारित-सी फैली रह जाती हैं। समस्त व्योम में यही क्रिया-व्यापार 
चलता है । उस जलद-मिलन की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। आकाश और 
पृथ्वी एकाकार हो रहे हैं । पृथ्वी पर ग्राकाश की ओर बाँहें उठाये शैल-राशियों 


में बादल घुमड़ रहे हैं श्रौर बादलों में शैल-राशियाँ समा गयी हैं । बादलों के 


छोटे-छोटे टुकड़े मेमनों की भांति पर्वत-शिलाओं पर प्रसन्न-वदन होकर उछल- 
कूद करते हैं। शिखरों पर वायु प्रवाहित हो रही है । उसकी दौल-मालाओओं से 


१५६ कविवर सुमित्रांनन्दन पंत और उनेका श्राधुनिक कवि 


टकरा कर उत्पन्न हुई ध्वनि मानों मरुत रूपी उस रखवाले की वंशी की 
संगीतमय तान है। र 
विशेष-- (१) कवि ने प्रस्तुत ग्रावरण में चित्रात्मक बिम्बो का नर्माण 
किया है। बादलों का मिलन शैल श्रौर बादल की एकख्पता, शिलाशों पर 
बादल-मेमनों की उछल-कुद श्रौर मरुत-रखवाल की वेणु की तान चित्रात्मक 
बिम्ब हैं । 
(२) 'मेमनों' के लिए 'कुदकना' क्रिया का प्रयोग सटीक है। 
(३) 'प्रवनि श्रो''*'में शैल' में ग्रद्वैत भाव की स्थापना की गयी है । 
(४) प्रलंकार-- (7) 'अ्वनि श्रौ'' ` 'खेल'-मानवीकरण । 
() "मरुत रखवाल'--रूपक । () 'मेमनों-से'-उपमा। 
(५) 'मेमनों-से"" "गिरि पर”--विशेषण विपर्यय । 
इन्द्र घनु की Mr. -५०->३२>।५० १०+ था मेघासार । 
शब्दाथे-टंकार = घोर, गहन शब्द । उचक = उछल-उछल कर । 
विशिख = बाण । द्रुत ==गतिशीलता। मेघासार=मेघों का श्राक्रमण; मूसला- 
धार वृष्टि; मेघों द्वारा दात्रु का घिराव । 
प्रसंग -पू्वे पंक्तियों में कवि ने बादलों का बिम्ब प्रस्तुत किया है। उसी 
बिम्ब का वह प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसार करता है । 
व्याख्या--जलदों में चमकती बिजली चमक कर द्रुतगति से पवत के दूसरी 
श्रोर दौड़ जाती है, मानो बिजली के बालक इच्धधनुष की टंक्रार घुनकर डर 
गये हों श्रौर भय के कारण पर्वत के दूसरी ओर छिपने के लिए दौड़ गये हों, 
क्योंकि बरसती वर्षा की तीक्ष्ण घोर उनका पीछा कर रही है। लेकिन पवन 
भला उन्हें कहाँ जाने देता | वह सहायता के लिए ग्रा निकलता है और भ्रपने 
विपरीत वेग से वर्षा के बाण-सरीखे वेग को रोक लेता है। बादलों का व्यूह 
तोड़ देता है। 
विशेष- (१) बिम्ब रचना सुन्दर है । थोड़े शब्दों में एक सशवत बिम्ब 
का कल्पनात्मक निर्माण किया गया है। झाखेट-का सा दृश्य उपरिथत हो 
जाता है। 
(२) श्रलंकार-- (7) इन्द्र धनु-*“टंकार'--रूपक । 
(ॐ) 'चपला के चंचल बाल'-मानवीकरण। 
(५7) "मरुत जबः`-देता थाः--भानवीकरण । 
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ग्रचल के जव ० 50000. 20/6 DOODLES! विज्ञाल प्रस्तर । 
शब्दार्थ--भ्रचल =पर्वंत । बिमल =पवित्र । विपुल ==ग्रथाह । ग्रवि- 

कार=विकार रहित । सत्वर = शीघ्र । विहंगम =पक्षी । 
प्रसंग--बादलों का दृश्य ग्रवसान को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। बादल 

छिटक रहे हैं ग्राकाश की व्यापकता स्पष्ट होने लगती है। इसी भाव को 
प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है । 
व्याख्या--कवि कहता है कि बादल पर्वत से ऊचे उड़कर श्राकाश में 
तिरने लगते हैं ग्रौर फिर शीघ्र ही खण्ड-खण्ड होकर सम्पूर्ण ग्रम्बर में व्याप्त 
हो जते हैं। पर्वत के ऊपर का श्राकाश-भाग निरश्र हो ्रपनी रहस्यमयी 
नीलिमा लिए चमकने लगता है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे बादल नहीं, उस 
भ्रचल के पवित्र विचार हैं जो पृथ्वी में उठकर आकाश में; उसकी व्यापकता में 
श्रविकार रूप से विलीन हो जाते हैं श्रौर अपनी व्यापकता प्रदर्शित करते हैं । 
यह दृश्य ऐसा लगता है मानो पर्वत ग्राकाश के रूप में कोई नीलवर्णी पक्षी 
बैठा हुआ हो । 
विशेष-- (१) चित्रात्मक बिम्त्र-रचना पूर्ववत्‌ चल रही है। गिरि मानो 
बोई तपस्त्री हो, जो तप-मग्न हो अपने विचार बादलों के रूप में समस्त व्योम 
में प्रसरित कर रहा हो। नीलवण उसके रहस्यात्मक व्यक्तित्व का 
परिचायक है । 
(२) 'प्रसाद' ने भी तील वणं का प्रयोग रहस्यमयता के लिए किया है -.. 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला भ्रंग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
सेघ-बन बीच गुलाबी रंग । 
कामायनी, श्रद्धासगे । 
(३) भ्रलंकार--() अचल’ का मानवीकरण किया गया है। 
(५) "बिपुल" ` "अविकार'-अ्नुप्रास। 
() 'विहगम-सा'--उपमा । 
पपीहों की वह etelelseleblolalss टेक ५०० ००७० ०४ nso के प्रश्नोत्तर ] 
शब्बार्थ - पीत- तीखी ।॥ निर्र८""भरने । घहर == घहराहट; भारी 
घुमड़ते का सा स्वर । दादुर==मेंढक। पावस >-वर्षा ऋतु । 
प्रग पूवं पंक्तियों में कवि ने दृश्य-विम्बों के माध्यम से प्रकृति का 
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ग्रालम्बनात्मक वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में भी उसका हृदयस्थ भाव 
पूवंचत्‌ चलता है । प्रस्तुत ञ्रवतरण में उसने दृद्य-बिम्बों की रचना की है। 
वप्राइ्या--वर्षा में विरही प्रेमी का जीवन कितना कष्ट-प्रद होता है-- कवि 
भ्रपनी पृष्ठभूमि में रह रही प्रेयसी को इसका ग्राभास दिलाना चाहता है । वह्‌ 
कहता है कि पपीहों की प्रिय के लिए वह तीखी पुकार कितनी श्रारत्तं लगती है । 
वर्षा में पपीहे ही वयों, सब प्राकृतिक उपादान परस्पर कानाफूसी करते हैं। 
पर्वत मानो पपीहों की उस ग्रात्तं पुकार के माध्यम से कुछ पूछ रहा है श्रोर 
वर्षा ऋतु उसका उत्तर देती है रनों की भर-भर से। पर्वत मानो भींगुरों 
की भीनी भकार के मिस प्रियतमा के मधुर स्वर के विषय में पूछ रहा है और 
वर्षा उसका उत्तर बादलों के गम्भीर, गहन, घहराते घोष से मानो हृदय की 
चिकट स्थिति का आभास कराना चाहती हो ।! पर्वत मानो वर्षा की घहराती 
बूदों के माध्यम से प्रश्‍न पूछ रहा है श्रोर प्रकृति उसका उत्तर देती है मेंढकों के 
विपुल टरे-टर के स्वर में। मानो वह एकान्त का, एकाकीपन का पर्वत को 
बोध कराना चाहती हो । पर्वत और वर्षा के ये प्रइनोत्तर, ध्वनि-प्रतिध्वनि हृदय 
को न जाने कहाँ से कहाँ लिए जाती है । 
विशेष-- (१) यहाँ पव॑त नायक श्रौर पावस नायिका के रूप में भी हो 
सकती है । उनके प्रदनोत्तर कवि के तीब्र श्रौर गहन प्रेम का परिचय देते हैं । 
ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा कवि ने अपने भाव को स्पष्ट किया है । 
(२) नाद सौंदर्यं दर्शनीय है। श्रव्य बिम्ब श्रौर संगीतात्मकता का ऐसा 
मिलन विरले ही काव्य में,प्राप्त होता है। 
(३) प्रलंकार--(।) शैल पर्वत के प्रश्‍तोत्तर- मानवीकरण । 
(म) 'पपीहों--` पुकार -भ्रतुप्रास । 
() "निर्भरो "भर झरा--अनुप्रास । 
(0५) “रनर पुतरुक्ति प्रकाश । 
(५) 'घनों'"*घह्र - श्रनुप्रास । 
खेच एंदीला RTT TEN ‘++. देती है साकार । 
झब्दार्थ-एऐंचीला=तना हुआ लेकिन लचकीला। भू-सुर-चाप--भोौहें 
रूपी इन्द्र धनुष । सुदूकूल=सुन्दर वस्त्र | झलमलक्5किलमिलाता हुआ । 
जलद-पट==बादल रूपी घूघट । चपला--बिजली । भग्न =टूटा हुआ । 
प्रसंग-- कवि का स्मृति-भाव इतना गहरा है कि ्रन्ततः उसे पर्वत भी 
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एक सुन्दरी रूपसी के रूप में दिखाई देने लगता है। उसके श्रतीत की स्मतियां ॥ 


| 
वर्तमान से संघात कर उठती हैं । ua 
व्याख्या--कवि भ्रपनी प्रेयसी बाला को सम्बोधित कर क क्रि य र 
पर्वत मुझे अपने परिवेश सहित एक रूपसी नारी प्रतीत होता है। जछ इस र 7०), 
पर्व॑त पर खिचा वक्र इन्द्रधनुष चमकता हैं तो मुझे तुम्हारी बंकिम भौंहों के 4 


केटाक्ष याद श्राते हैं जब इस पर्वत पर फैली हरीतिमा पवन के हिचकोलों से 

हिलती है, तो मुझे तुम्हारा भीना वस्त्र स्मरण हो श्राता है। जब भरनों के की 
रूप में यह पर्वत झिलमिलाती जल-राशि को बिखेरता है तो मुझे तुम्हारे तारों * 

के समान भिलमिलाते हार की याद श्राती है; पर्वत शिखर के ऊपर बादलों 


_ का घू'घट हटा कर निकला चन्द्र मुझे ऐसा लगता है मानो तुम स्वथं बादल का- 


सा भीना श्रवगु ठन हटाकर श्रपना चन्द्रमुख प्रकट कर रही हो | बादलों के 


मध्य चमकती बिजली मुझे तेरी पलकों का उठना-गिरना लगता है । इस समस्त 


हृदय पर मानो व्यथा के रूप में दुर्देह पर्वत रख दिया गया हो । 


विशेष--(१) साहश्य के माध्यम से कवि पंत ने अपनी 'प्रेयसी' को स्मरण 
किया है। वर्णन श्रालंकारिक तो है किन्तु है परम्परागत । उपमानों को देखकर 
उपमेय का स्मरण हो आया है । कवि केशवदास की निम्न पंक्तियों में भी यही 
भाव-साम्य देखा जा सकता है--- 


कलहंस कलानिधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखि जिए । 
गति भ्राबन लोचन पायन के श्रनुरूपक्ष से मन मानि लिए । 
यहि काल कराल तें शोधि सब हठि कं बरसा मिस दूरि किए । 
यब धौं बिन प्रान प्रिया रहि हैं कहि कोन हित्‌ झदलंबि हिए। 


(२) 'ऐंचीला' ्रौर 'ऋलमल' आदि ध्वन्यार्थंक शब्दों का प्रयोग साथक 
है । सौंदर्यं की सरलता की ओर संकेत करते हैं । 

(३) 'शेल' पुह्लिग है किन्तु उस पर स्त्रो-लिग का आरोपण किया गया 
है । व्याकरण-दोष होते हुए भी कवि के भाव को स्पष्ट करने में इसका विशेष 
महत्तर है । 


ग्रंथि से 

कविता परिचय--कवि पंत के काव्यविकास में 'ग्रंथि' का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । सामान्यतः पंत जी गीतिकार माने जाते हैं। उनकी प्रारम्भिक कविताग्रों 
में प्रेम, सौंदर्थ भर प्रकृति के भावम चित्रों की प्रमुखता है । “वीणा' की सौंदर्य - 
प्रधान स्फुट कविताओं के पर्चात्‌ पंत ने “ग्रंथि” का प्रणयन किया था । इसकी 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि कवि ते एक प्रणयगाथा को संक्षिप्त, रोचक तथा 
सरस अभिव्यक्ति दी है । यह प्रणयगाथा इस प्रकार हैँ : संव्याकालीन प्राकृतिक 
सुषमा में सम्मोहित नायक नाव में सरोवर की सैर कर रहा था, भ्रचातक 
किसी भंवर में पड़ कर उसकी नौका डूब गयी । नायक मूच्छित हो गया; 
उसे ज्ञात नहीं हुआ कि कोई भ्रनजानी युवती उसे किनारे पर ले ग्राती है। 
नायक की मूर्च्छा टूटी तो वह देखता हैँ कि किसी श्रनुपम सुन्दरी की जंघा पर 
उसका सिर है, युवती भ्रत्यंत व्यग्रता से युवक को देख रही थी । प्रभातकाल 
की मादक लालिमा में उस मादक सौंद्थं को देखकर नायक के मन में प्रेम की 
जागृति हुई। यही प्रेम पनपता गया, किन्तु एक दिन समाज के क्रूर हाथों 
ने उसके सामने ही युवती का . ग्रंथि-वन्धन किसी श्रन्य से कर दिया, बेचारा 

युवक नायक उसके प्रति शुभ-क्ाभनाग्रों को व्यक्त करता ही रह गया । 


इस संक्षिप्त प्रणय-गाथा को पंत जी ने एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा 

हैं । स्वानुभूतिपरक उब्तियों, भावात्मकता और श्रभिव्यवित में स्वाभाविकता 

देखकर कतिपय भ्रलोचकों का यह मत है कि 'ग्रंथि' केवल काल्पनिक नहीं, 

अपितु इसमें कवि के वैयक्तिक जीवन की वास्तविकता भ्रभिव्यक्त हुई है । 

डा० नगेन्द्र ने उक्त मत की ालोचना इस प्रकार की है--” बहुतों से सुना 

कि ग्रंथि पंत जी के अपने अनुभव पर आधृत है, उसमें उन्होंने पनी प्रणय- 

कहानी लिखी हुं । वास्तव में इस लेख का लेखक कवि के ग्रान्तरिक जीवन 

' के इतने निकट नहीं है कि इस विषय में कुछ निश्चयपूर्वक कह सके-श्रोर न 
किसी के व्यक्तिगत जीवन की च. श्लाघ्य है । हां, इतना अवश्य 
प्रतीत होता है कि उनकी उच्छ्वास, श्रांस और ग्रंथि-ये तीन कविताएँ 
करिसी विशेषःप्रेरणा भार से दबकर लिखी हुई हैं श्रौर इनमें ्रात्म जीवन 
सम्बन्धी कुछ स्पर्श वश्य हैँ ।” वास्तव में यह कवि के यौवन काल की रना 
हुँ। उक्ष काल में प्रेम-सीन्दर्थे ग्रादि के प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो सकता है । 


s 
वकील लक जल जी लीक सकी कक ऋऋ न मल लीक ४४३४५ 2०२४%७५८४४८:६३: वेब 
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किन्तु साहित्य जगत्‌ में प्रत्येक कृति व्यक्ति-विशेष के जीवन तक सीमित नहीं 
रहती । श्रतः ग्रंथि का अध्ययन करते हुए हमें पंत जी के रूप-सौन्दर्थ को 


प्रमुखता देनी चाहिए । खण्ड काब्य का-सा कथानक लेकर भी पंत ने उसे 
गीति काव्य के रूप में चित्रित करते हुए पनी प्रतिभा का परिचय दिया है 


शब्दार्थ--मधुमास =वसन्त । मुग्ध=मोहित। रसिक =रस लेने वाला । 
तरुण--युवक । श्रवनि = पृथ्वी । मुदुल =कोमल । 

प्रसंग--'ग्रंथि' की प्रणय-गाथा को प्रारम्भ करने से पूर्व कवि पंत ने उसे 
प्राकृतिक सौन्दर्यं की भूमिका देने के लिए वसन्त के सौन्दय का चित्रण करते 
हुए उसकी प्रभावात्मकता श्रौर सरसता को शब्दों में उतारते हुए लिखा हैँ । 

व्याख्या--ऋतुराज वसन्त का समय था, जब खिले पुष्पों की सुगंधि में 
मग्न होकर भ्रमरों के झुण्ड झमते हुए फूलों पर मंडराते रहते थे । मंजरियों 
की सुगंधि से ग्राम्रवृक्ष अपनी सरसता फैला रहे थे, उसी श्रा्रवृक्ष पर कोयल 
के रसपूर्ण गीत गू'ज रहे थे। सुगंधि, सुन्दरता, मृदुता से संपूर्ण विश्व का 
सुख उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा था। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में दिन बड़े हो 
जाते हैं। विकसित पुष्पों को देखकर कवि कल्पना करता है कि ऋतुराज 
बसन्त का आगमन सुनकर विशव की सभी इच्छायें, कामनायें अथवा ग्राकांक्षाएँ 
अनेक कोमल फूलों में खिल उठीं थीं । फूलों के खिलने में पृथ्वीवासी सभी 
लोगों की इच्छाएँ इसी प्रकार व्यक्त हो रही थीं, मानों संसार का ईश्वर 
उन्हें सफल बनादे। 

विज्ञेष--(१) पंत को प्रकृति का कोमल और धुकुमार कवि माना जाता 
है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केवल प्राकृतिक सौन्दर्य ही नहीं, अपितु प्रेम 
भावंभा भरित मनों का भी संकेत किया है, जो अपनी स्वाभाविकता और 
सरसता के कारण प्रत्यधिक ग्राकर्षक हो गये हैं, जिस प्रकार प्रकृति का यह 
उद्दीपन रूप स्थान-स्थान पर बाधक हो जाता है, उसी के कारण प्रेमी-युगलों के 
मन में भी इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। श्राम्न वृक्षों की सरसता, 
कोयल की मधुरता, फूलों का खिलना श्रौर उन पर अमरों का मण्डराना-यह्‌ 
सभी मिलकर किसी के मन में पने प्रियतम से मिलने की भावना जाग्रत 
(करते हैं जो भ्रत्यन्त स्वाभाविक है। 
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(२) भाषा स्वर-माधुय श्रोर लक्षणिकावेचित्र्य से वातावरण श्रौर भावा- 
त्मकता की सफल सृष्टि करने में सक्षम है । 
(३) प्रलंकार--(¡) 'मधुर मधुमास’, 'रसिक पिक से सरस--श्नुप्रास । 
(7) 'भ्रवनि के'` ' दिवस-से'~- उपमा । 
(प) “मृदुल सुमनों में--इलेष । 
(¡४) '्रखिल कोमल कामनायें श्रवनि की--विशेषण 
विपर्यय । 
ग्रष्तिमित निज 06755 ७०००००००००००००००००००० हमारी सो गई ) 
शब्दा्ं--भ्रस्तिमित-- भ्रस्त होता हुआ । कनक==स्वणिम। कृपण = 
कंजूस भ्रर्ण==लाल । झ्राभा >- प्रकाश । पतन= गिरना । रजकणों ==धूलि- 
कण । विपुल पर्याप्त । तरणि=सूर्य; नौका । निःस्वत--शब्द रहित । 
तन्मय==मग्न । श्रचिर क्षणिक । 
प्रसंग- वासन्ती वैभव और मादक वातावरण में नायक जल-विहार 
करने गया तो उसे प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमा के साथ जीवन की स्थिति का भी 
्राभास मिलने लगा। भ्रस्ताचलगामी सूर्य की स्वाणम रश्मियों और जल में 
उठने वाले बुलबुलों में जीवन की क्षणिकता का श्रनुभव करते-करते नायक की 
नौका भी उस अगाध जल में निमग्न हो गयी, उस समय का दृश्य और अपनी 
मनः स्थिति का चित्रण करते हुए कवि लिखता है-- 
ब्यार्या--ग्रस्ताचलगामी सूर्य पर्वत के सर्वोच्च शिखर को दिनभर तपाने 
के परचात्‌ श्रपनी स्वणिम किरणों को इस प्रकार समेट रहा था जैसे कोई 
कंजूस व्यक्ति ्रपने बिखरे हुए धन को संचित करता है। उस समय का दृश्य 
लालिमा के रंग में रंगा हुआ था। प्रत्येक कण उस समय स्वणिम श्राभा में 
रंगा हुआ था । जिस प्रकार रजोगुण प्रधान वासनाग्रों का श्राधिक्य श्राकर्षक 
होकर भी ग्रन्ततोगत्वा पतनोन्मुख होता है उसी प्रकार सूर्य भी भ्रस्त होरहाथा। 
ऐसे समय में ही एक चंचल लहर की चोट खाकर सूर्यास्त के साथ ही नायक 
की नौका भी उस तालाब में इब गयी । संध्याक्राल की उस निस्तब्धता में 
नायक का सम्पूर्णं संसार उस गहरे जल में डूब गया । कुछ समय पूवं लहरों के 
उत्थान-पतन में उठने वाले बुलबुले जीवन की क्षणिकता के गीत गा रहे थे, 
थोड़े समय में ही उनके प्रबल ग्राघात से केवल नौका ही नहीं, श्रपितु नायक 
के मन की भावलहरियां भी सो गई वह पूर्णतया मूच्छित हो गया । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने प्राकृतिक सौन्दर्यं का चित्रण 
करने के साथ-साथ उपदेशात्मकता की भी श्रभिष्यक्ति की है। भ्रस्ताचलगामी 
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सूयं को कंजूस का रूप देकर जहाँ दृश्य की वास्तविकता को उभारा गया है, 
उसी प्रकार वासनाश्रों को विपुलता का पतनोन्मुख होना भी स्वाभाविक रूप में 
चित्रित हुआ हैं। नौका के डूबने का दृश्य चित्रित करते हुए मानवीय भावनाग्रों 
का संकेत देने में कवि ने श्रपने काव्यस्कोशल का परिचय दिया है। 
(२) भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण युक्त है। रूप और ध्वनि के सादृश्य 
में सक्षम होने के कारण इसकी प्रभावात्मकता बढ़ गयी है । 
(३) भ्रलंकार--(।) 'श्रस्मित'*“कृपण-सा--उपमा । 
(!) “रजकणों-सी ` `"विपुल' --उपमा । 
(7) “रजकणों-सी-इलेष । 
(¡४) 'तरणि""*ताल में -- यमक । 
वह बिघुच्छित ००/००/०० ००००० ०००० ०००० ७००००००२७० चिन्तित दृष्टि से। 
शब्दार्थ--पीयूष ==श्रमृत । समव्यथित -- समान व्यथा से युक्त । पुनर्जीवन 
=दुबारा जीवन_मिलना । व्यग्र =वेचैन। म्लान=उदास । सदय=दयायुक्त । 
भीरु--कायर; डरपोक । 
प्रसंग_-'ग्रंथि' के प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने उस समय का चित्रण 
किया है जब नायक की मूर्च्छां दूर हुई और उसने अ्रपने को किसी की कोमल 
जंघा पर पड़े हुए देखा था। नौका डूबने के पश्चात्‌ नायक और नायिका के 
मिलन का दृशय प्रस्तुत करते हुए कवि लिखता है-- 
व्याख्या--जब मूर्च्छा टूटी तो नायक को ऐसा प्रतीत हुआ जसा वह नींद 
से जगा हो | वह ग्रपने ्राप में विस्मित था कि वह कहाँ है और कॅसे वहां 
पहुँचा है। चिन्ता श्रौर विस्मय में भरे नायक को महसूस हुआ कि किसी का 
श्रमृत के समान जीवनदायी और सहानुभूति एवं संवेदना से युक्त किसी के 
कोमल इवांस जैसे उसे जीवन-दान दे रहे हैं । वह ग्रासे खोलता है ग्रौर देखता 
है कि चन्द्रकला के समान एक श्रनुपम सुन्दरी अपनी कोमल जांघ पर उसका 
सिर रखे हुए उसकी ओर ग्रत्यन्त व्यग्रता से देख रही थी । वह स्थिर दृष्टि से 
नायक का उदास मुख निहार रही थी, उसकी दृष्टि में दया, भय, व्याकुलता 
ग्रौर चिन्ता का ग्रद्भुत समन्वय हो रहा था । 
बिशेष-- ( १) प्रस्तुत पद्यांश श्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसमें कवि 
` की भावात्मकता तथा कलात्मकता का उत्कष्ष॑ पाठक को विमुग्ध करने में 
पूर्णतया समर्थ हे। , 
(२) चोका डूबने के पश्चात्‌ नायक तो जैसे अपना जीवन खो चुका था । 
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इस पद्यांश में उसकी मूच्छ टूटने के साथ ही जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वह 
भावोरकषं की दृष्टि से प्रभावशाली है। मुत्यु मुख से निकलते हुए किसी की 
सहानुभूति, दया एवं भावनामय संसर्गं पाकर एक सहज आनंद शोर उत्सुकता 
जगाने में यह पूर्णतया सफल है। 

(३) भारतीय प्रेम गाथाओं में प्रायः नायक और नायिका के मिलन तथा 
प्रमोत्क्ष में समुद्र ्रथवा नदी की घटना को विशेष महत्त्व दिया जाता है। 
बंतः ने प्राचीन परम्परा को ही नवीनता के आवरण में व्यक्त किया हैं। जिससे 
कथानक की भावात्मकता अधिक प्रभावी हो गयी है। 

(४) नायिका के सौंदर्य तथा उसके मन में उठने वाले विविध भावों को 
पंत जी ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया हैं । 'समव्यथित निश्वास" में व्यथा- 
युक्त निराशा की अभिव्यक्ति है और अचल, सदय, भीर, श्रधीर नायिका के 
भावों के प्रवाह भ्रौर शान्त चेष्टाओं का मूतिकरण कर दिया गया है। 

(५) 'जांघ' शब्द में ग्राम्यत्व दोष है। 

(६) अलंकार-- (।) 'पीयूष-सा'--उपमा । 

(¡) 'पुनर्जीबनःसा ~ उपमा । 
(|) 'शशिकला-सी'--उपमा । 

इन्दु पर उस इन्दुः '-'--'- "7-77 `-"-""" "के काव्य में । 

शब्दार्थ-इन्दु - चन्द्रमा । रक्तिमन्ञ्लाल। भ्रपूर्वं==ग्रद्भुत। बाल 
रजनी=संध्या । श्रलक८-लट । भ्रमित =भटकी हुई । रेखांकित ==महत्त्व 
बताने के लिए रेखा से युवत । 

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायक द्वारा नायिका के प्रथम दर्शन का 
चित्र प्रस्तुत किया है। मूर्च्छा हट जाने के पश्चात्‌ नायक नायिका को सदय, 
भीरु ग्रौर भ्रातुर दृष्टि को देखकर अपने को पुनर्जीवित समझता है। जिससे 
सहानुभूति मिली उस जीवन-दात्री की ग्रोर देखता है तो उसे सोदर्यं का श्रपूर्व 
रूप दिखाई दिया । उस समय पूर्वं दिशा में चन्द्रमा उदय हो रहा था। कवि 
नायिका और चन्द्रमा के सौन्दयं की तुलना करता है । 

व्याख्या- मूर्च्छा समाप्त होने पर नायक नायिका के चन्द्रमा के समान 
सुन्दर मुख को देखने लगता है। पूवे दिशा में उदय होने वाले चन्द्रमा श्रौर 


नायिका के चेहरे में उसे बहुत समानता दिखाई देती है। उदय होता हुआ . 





चन्द्रमा लालिमा से युक्त था और नायिका लज्जा के कारण रक्ताभ हो रही | 


थी । पूर्व दिशा के चन्द्रमा की अपेक्षा प्रस्तुत चन्द्रमा उसे श्रपुर्व लगता है। 
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जिस प्रकार चन्द्रमा के चारों ओर सांध्यकालीन ग्रन्धंकार फैला हुआ था, जिसमें 
चन्द्रमा का सौंदर्य द्विगुणित हो रहा था, उसी प्रकार नायिका के मुख-चन्द्र में 
एक लट लहरा रही थी । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह श्रलक सौंदर्य के महत्व 
की कई गुणा वृद्धि कर रही थी । जिस प्रकार किसी काव्य में रेखांकित शब्दों 
का महत्त्व बढ़ जाता है, वैसे ही नायिका की मुख-सौंदर्थ की ञ्रलक से अभिवृद्धि 
हो रही थी । 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वातावरण की स्वाभाविकता 
श्रौर भावात्मकता को समन्वित सृष्टि की है। कविता के पहले छन्द में नौका 
डूबने का उल्लेख था, सांध्यकालीन वातावरण का विकसित रूप इस पद्यांश के 
प्रथम राब्द 'इन्दु! से ही ध्वनित हो जाता है। 

(२) सांघ्यकालीन चन्द्रमा तथा नायिका के सौंदर्य को ध्वनित करने के 
लिए कवि ने कालिमा, लालिमा, श्रलक तथा लज्जा को क्रमशः प्रस्तुत करते हुए 
सौन्दर्य को काव्यात्मक भावात्मकता प्रदान की है । 

(३) लहराती हुई ग्रलक से सौंदर्य की वृद्धि का प्रयोग परम्परागत होकर 
भी ग्रधिक प्रभावात्मक है। 

(४) भ्रलंकार- (7) पूर्वं को पूर्वं था--यम्ञक । 

(7) बाल रजनी-सी--उपमा । 
(/) पूर्व था "अपूर्वं था--व्यतिरेक । 

एक पल, भेरे'"*'**"--+--'" COO SOE से सीप-से । 

दाब्दाथे--चपलता = चंचलता । विकम्पित ==कांपती हुई । पुलक =सिहर्न। 
प्रणय-संबंध = प्रेम सम्बंध । सस्मित =-मुस्कराते हुए । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने नायक और चायिका के प्रथम दर्शन 
्रौर परस्पर भ्रवलोकन से दोनों के प्रेम-सम्बन्ध का चित्रण किया है। नायिका 
के सौंदर्यं तथा दोनों के हाव-भाव का सहज चित्रण करने में यह पद्यांश विशेष 
महत्त्व रखता है। 

व्याख्या वासन्ती संध्या के मादक, एकान्त वातावरण में चन्द्रमा-सी 
सुत्र बाला को देखकर नायक उसे आकाश के चन्द्रमा से भी अपूर्व मानता 
है । वह एकटक उस सुन्दर मुखे को देखने लगता है। अचानक नायिका की 
पलके ऊपर उठीं और नायक की ग्राँखों में देखकर अति शीघ्र नीचे झुक जाती 
हैं । प्रियतमा की पलकों का ऊपर उठता, आँखें चार होना और नीचे झुक 


जाना, इस सबकी चंचलता में प्रसन्नता से परिपुर्ण जो सिहरन उठी, उसी ने 
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दोनों के प्रेम-सम्बन्ध को दृढ़ कर दिया। नायिका में लज्जा के स्वाभाविक 
विकास से उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ गयी, उसमें मदिरा की मादक्रता तथा 
गुलाब सी मोहकता और कोमलता मिली प्रतीत होती है। प्रसन्नता, उत्सुकता 
तथा लज्जा के कारण उसके मुख पर जैसे सौंदर्य की बाढ़ श्रा गयी, जो उसके 
गालों पर मुस्कराते हुए गढ़ों से बाहर छलक रही थी । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम, सौंदर्यं और लज्जा से सम्बद्ध 
भावों, क्रियाशरों भर प्रतिकियाश्रों का श्रत्यन्त प्रभावी चित्रण हुआ है। एक पल 
के लिए प्रिया की पलकों का उठना श्रोर गिरना उसको शालीनता, संयम, 
लज्जा तथा सहज प्रेम की ग्रभिव्यक्ति करते हैं | प्रथम दृष्टि में प्रेम भाव की 
उत्पत्ति का यह चित्रण संक्षिप्त होकर भी नारी-भावना का श्रपार सागर समेटे 
हुए है । 

(२) चपलता, विकम्पित पुलक, प्रणय-सम्बन्ध श्रादि में मानसिक तथा 
शारीरिक क्रियाश्रों का संकेत है तो सुरा-सी, गुलाब-सी लालिमा में सौंदर्यं को 
मादकता भ्रौर कोमलता को प्रकट किया गया है। सीप-से गढ़ों में नायिका के 
उस सौंदर्य की ध्वनि श्राती है जो उसकी कोमलता प्रौर शरीर-सौदयं के 
ग्रादर्श माने जाते हैं। 

(३) भाव-सौंदयं, गत्यात्मकता श्रौर चित्रमयता को दृष्टि से भाषा पूर्ण- 
तया सफल, है । 

(४) भ्रलंकार--(।) दृढ़ किया मानो प्रणय-सम्बंच था--उत्प्रेक्षा। 

(ॐ) सुरा-सी, गुलाब-से, बाढ़-सी, सीप-से--उपमा । 

इन गढ़ों में" २००००००५००००००००५००*०*०*०५००५५५ ००००० छिपाना चाहती | 

हाब्दार्थ-श्रावतं =भेंवर । तरुण= युवा । सुभग ==सुन्दर । उषामय == 
प्रभातकालीन । सुकुमारता = कोमलता । वनि तल ==पृथ्वी । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के सौन्दर्य और सौकुमाय का वर्णन 
करते हुए पंत जी ने प्रेम भावनाजन्य लज्जा तथा संकोच की कुछ क्रियाश्रों का 
अ किया है, जिसमें कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवे उनकी विधायिनी कल्पना 

का परिचय मिलता है । 

व्याव्यप् धर मोहक, सुकुमार श्रौर यौवनभारभरित नायिका के 
कपोलों पर पड़ने वाले सीप जंसे गढ़ों का सकेत करते हुए नायक कहता है कि 
सौन्दर्य-सागर के भेंवर के समान इन गढ़ों में किसके नौका रूपी नेत्र प्राक र 


ष 
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ग्रटक नहीं जाते । सागर अथवा नदी में पड़ने वाले भंवर में यदि कोई नौका 
घिर जाय तो वह बाहर नहीं निकल पाती, ग्रपितु उसी में भटक कर इब 
जाती है। नौका अपने बोझ की श्रधिकता से डूबती है और नेत्र सौन्दर्य-भार 
से दबकर उसी में खो जाते हैं । गुलाब अपनी सहज सुन्दरता में भ्राकर्षक होता 
है किन्तु प्रभातकालीन गुलाब की शोभा कुछ और ही होती है। जिस प्रकार 
सेव की लालिमा उसकी सरसता का परिचय देती है उसी प्रकार लज्जा की 
लालिमा में यौवन श्रौर सौन्दर्य की सरसता ग्रौर सुकुमारता का परिचय मिल 
जाता है । 

नायिका की मन:स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि वह अपने 
पदनखों से पृथ्वी को खुरचती हुई समय की दीर्घता को भुलाने का प्रयास कर 
रही थी ॥ वियोग की घड़ियां जो व्यतीत नहीं होतीं उनको मिटाने या कम 
करने के साथ वह अपनी पलकों की धृष्टता भी छिपाने का प्रयास करती है 
जो बरबस नायक को देखने के लिए ऊपर उठना चाहती हैं । 

विशेष-- ( १) शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करने वालों ने नायिका की 
गाल पर गढ़े पड़ने को उत्तम सौंदर्य का लक्षण माना है। 

(२) नौका श्रौर नयन दोनों का विमोहित होकर निमग्न हो जाने का 
वर्णन सादृश्य के कारण स्वाभाविक श्रौर प्रभावात्मक बन गया है । 

(३) नायिका के संकोच, लज्जा तथा उत्सुकता आदि भावों को प्रकट 
करने के लिए कवि ने परम्परागत रूप को ग्रपनाया है। नायिका का शील, 
मर्यादा, संकोच श्रादि उसे मुखर नहीं बनाता, वह अपनी भावनाग्रों को छुपाने 
का उपक्रम करती है, उसी का सहज चित्रण पंत जी ने किया है । 

(४) अ्रलंकार-() इन गढ़ों में'"'सौंदये के--दुष्टान्त । 

(५) क्या उषामय'"'कहना भला भेदकातिशयोक्ति । 
(¡#) पद नखों"`"छिपाना चाहती--उत्प्रेक्षा । 

इन्दु की छत्रि-' ` `` +... ००० ५००००००००००००००००५००० मेरी दोप-सी । 

शब्दार्थ--तिमिर =भ्रव्धकार र । श्रनिल == वायु । सलिल--जल । वीचि= 
लहर । उत्सुकता =ग्रधीरता । स्मिति==मुस्कान । मृगाक्षी =मृग जैसी श्रांखों 
वाली । स्निग्ध ==चिकनी । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक सौंदर्यं तथा नायिका के सौंदये में 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए कवि ने नायक की उत्सुकता तथा नायिका 
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की प्रेमाकुलता का चित्रण क्रिया है। नायिका लज्जावनत थी; नायक उसे 
निहार रहा था, उसे लगा कि ज॑से सम्पूर्ण प्रकृति भी उसी के समान नायिका 
को देखने के लिए समुत्सुक है। 

व्याख्या--सम्पूर्ण प्रकृति में नायिका को देखने की उत्सुकता व्याप्त थी । 
स्वयं नायिका संकोचवश धरती की ओर देख रही थी किन्तु उसके चन्द्रमुख की 
सुन्दरता में, जो घने केशान्धकार में घिरा हुआ था, मादक श्वांसों की कोमल 
ध्वनि में, श्रांखों में लहराते हुए प्रेमाश्रुओं की लहरों में, फूलों अंसे कोमल 
झधरों की मुसकान तथा लता के समान कोमल शरीर में उत्सुकता व्याप्त थी । 
नायिका के समान नायक भी पूर्ण तन्मयता से देख लेना चाहता था, ऐसे समय 
में उस मृगनयनी ने श्रपनी पलकों को ऊपर उठाकर नायक की ग्रोर देखा । उस 
एक पल के दृष्टि-निक्षेप ने नायक की व्याकुलता को समाप्त करने के साथ ही 
अपनी प्रेमभरी दृष्टि से नायक के जीवन-दीप की लो को जीवन-दान देकर 
उसकी चमक को बढ़ा दिया । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति तया मानव के रागात्मक 
सम्बन्ध की सृष्टि की है । चिरकाल से मानव प्रकृति को अपनी ही भावनाग्रों 
के अनुकूल देखता आया है, उसी के अनुसार नायक चन्द्रमा, ग्रन्धकार, वायु, 
जल, पुष्पलता ग्रादि में अपनी ही भावना का प्रतिबिम्ब देखता है। 

(२) प्रस्तुत पद्यांश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने लज्जाभार 
भरित नायिका की भावनाओं की भ्रभिव्यक्ति और उसके सौंदर्य का दिग्दर्शन 
कराने के लिए प्राकृतिक उपमानों का सुन्दर चयन किया है। इन्दर मुख, तिमिर-केश 
जाल, श्रनिल-श्वास, सलिल-्रांखों की चमक, सुमन-मुख, लता-शरीर आदि नारी- 
सौंदय की भ्रभिवृद्धि करने वाले परम्परागत उपमान हैं । इनमें रूप श्रौर गुण- 
सादृश्य का निर्वाह करने में पंत जी को पूणं सफलता मिली है । 

(३) श्रलंकार-(।) निज पलक“ दीप-सी- यथासंख्य । 

() स्नेह, स्निन्ध- इलेष । 
(५) सरल सुमन की स्मिति- भ्रनुप्रास । 
(४) दृष्टि मेरी दीप-सी-उपमा । 
(४) श्यामल दृष्टि-विरोधाभास । 
प्रथम केवल'******** १0205350005000479000000059 028 
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व्याख्या भाँगें १६६ 
मार्ग पर चलने वालों की परिस्थिति का वित्रण किया है। नायक कभी केवल 
नायिका का सोंदुय देखना चाहता था किन्तु निकट सम्पर्क से उसकी विकसित 
भावनाओ्रों को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है-- 

व्याख्था--प्रेमानुभूति जागने से पूर्वं जो हंस केवल मोती चुगना चाहता 
था, उसे केवल सरोवर में से उदात्त मूल्यों को पाने को ग्राकाँक्षा थी, किन्तु 
नायिका के सौन्दर्य तथा श्रनुरागमयी दृष्टि पाने के पश्चात्‌ उसके मन में गहरे 
जल में कमलिनी के समान केवल नायिका से सुखदायी क्रीड़ा करने की लालसा 
बढ़ती है । प्रेम रंग में ज्यों-ज्यों वह निमग्न होता है, उसकी लालसा भी बढ़ती 
जाती है। श्रपनी मन:स्थिति को देखकर नायक प्रेमी-जनों, रसिक-पाठकों को 
सम्बोधन करते हुए पूछता है कि कया कोई व्यक्ति कामनाश्रों के चंचल, उत्सुकता 
भरे पैरों से चलकर प्रेम-पंथ के संकरे मार्ग से ञ्रपना हृदय लेकर कुशलता से 
लौटा है । प्रेम-मार्ग तो केवल एक ओर ही जाता है । सच्चा प्रेमी उस पंथ पर 
चलता है तो वापिस नहीं लौट पाता; भले ही उसका जीवनान्त हो जाये। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यावतरण में प्रेम के मनोवैज्ञानिक विकास का 
चित्रण किया गया है । रूप-सौन्द्यं से प्रेम की उत्पत्ति, सहानुभूति तथा निकट 
सम्पर्क से प्रणय की परिपक्वता और भ्रन्त में प्रेम की सम्पूर्ण समर्पेण श्रादि 
स्थितियों का इसमें सरस प्रतिपादन हुआ है। 

(२) नायक के लिए 'हंस' उपमान भी सार्थक है। नीर-क्षीर विवेचन की 
शक्ति रखने बाला हंस सात्विक होकर भी ज्ञानी माना जाता है। मोतियों 
जैसे उदात्त जीवन मूल्य पाना उसका लक्ष्य रहता है, किन्तु प्रेम का संसर्गे पाकर 
उसकी रागात्मकता अपने प्रिय में पूर्णतया समपित हो जाती है । 

(३) प्रन्तिम पंक्तियों में यह भी ध्वनि प्राप्त हो जाती है कि प्रेम-पंथ 
तलवार की धार के समान है, जहां किसी की कामना पूर्णतया सफल नहीं 
होती । परिणाम निराशा में ही फलीभूत होता है । 

(४) श्रलंकार-- (7) लालसा पल-पल--श्रनुप्रास । 

(५) पल-पल--पुनरुक्ति प्रकाश । 


केश बादल 


कविता परिचय--'बादल' सन्‌ १६२२ में लिखित कवि पंत की एक महत्व- 
पूर्ण कविता है। छौयावादी काव्यधारा में प्रकृति पर प्राणों का ्रारोप करके 


tus कविवर सुमित्रानन्दन प॑त श्रौर उनकां श्राधुनिक कवि 


उसका विविध रूपों में प्रतिपादन किया जाता था । 'बादल' उस शैली की बहुत- 
सी विशेषताम्रों का साकार चित्र उपस्थित करता है। यह कविता आत्म कथात्मक 
क्षैली में लिखी गयी है। बादल श्रात्मकथा-सी कहते हुए अपने जन्म, विकास 
और ग्रन्त की स्थितियों का चित्रण करते हैं) बादलों के विविध रूप, रंग, 
पग्राकार,गति, ध्वनि, कोमलता, भयंकरता श्रादि को शब्दों में चित्रित करते हुए 
पंत जी ने स्वाभाविकता और प्रभावात्मकता को साकार किया है। इस कविता 
को पढ़कर यह मानना पड़ता है कि कवि पंत ने प्रकृति के रूप को केवल निकट 
से देखा ही सहीं, श्रपितु उसका चित्रण करने में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
इस कविता की भ्रालोचता करते हुए डॉ० नगेन्द्र लिखते हैं-- “बादल में कवि 
ने एक श्रोर तो श्रपनी भाव प्रेरित कल्पना द्वारा बड़े विशद्‌ ग्रौर विराट्‌ चित्र 
खीचे हैं, दूसरी श्लोर कल्पना-पृष्ट भावुकता की सहायता से उन चित्रों में मान- 
वता का रंग भर दिया है।” वास्तव में बादल कविता इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है। कवि ने बादल के माध्यम से पौराणिक मान्यताश्रों, प्राकृतिक सोन्दर्यं की 
स्वाभाविकता, मानवीय {भावनां की सहज अभिव्यक्ति तथा कत्तव्य पथ की 
कठोरता ग्रादि भावों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह कवि की सफलता 
का प्रमाण है। 
सुरपति के {हम २०००० >0050035:55565#*755255655%557%#9%75:5 के जलधर। 
शब्दाथं-सुरपति=इन्द्र । अनुचर=सेवक । जगत्प्राण = वायु | [मिघ- 
दूत==प्रसिद्ध संदेश-काव्य । चिर८"”-सदा रहने वाला । मुग्ध=मोहित । 
शिखी=मोर। मुबताकर=मोतियों का समूह । विहग=पक्षी । विधायक = 
निर्माता । जलधर =बादल । 

४ प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों का मातवीकरण करते हुए उसके 
विविध रूपों की कल्पना की है। बादल के बाह्य रूप का वर्णन करने की श्रपेक्षा 
भ्रात्मपरिचय शली पर कवि ने बादलों के रूप, रंग, श्राकार-प्रकार श्रादि का 
वर्णन करते हुए भ्रपतती नव-नवोस्मेषशालिती प्रतिभा का परिचय दिया है । 

व्यास्या-- बादल अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे देवराज इन्द्र के 
सेवक हैं। उनके इ गित के श्रनुसार ही बादलों की गतिविधि का संचालन होता 
है । सम्पूर्ण संसार के प्राणों का श्राधार वायु भी हमारा चिरन्तन मित्र हैं। 
इन्द्र को बादलों का स्वामी माना जाता है श्रोर बादल एवं वायु का श्रटूट 
सम्बंध भी स्वीकार किया जाता है। यही नहीं, बादलों का ग्रनुपम सौन्दर्य 


है. 
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ईधारयां भागं १७६ 
मानव जीवन में नित नवीन कल्पनाश्रों को जन्म देता है। बादल कहते हैं कि 
उन्हें देखकर ही कवि कुल शिरोमणि कालिदास ने मेघदूत की कल्पना की थी । 
बादल ही चातक के जीवनाधार हैं; जब चातक अपनी व्यथा-पिपासा में पीड़ित 

होता हैं तो वर्षा जल ही उसके मन को तृप्ति प्रदान करता है। हमारे मोहक 

रूप को देखकर ही मोर श्रपना नृत्य करते हैं और स्वांति नक्षत्र में हमसे निकल 
कर ही तो बिन्दु सीपी में पड़कर मोती बन जाती है । वर्षाकाल के मादक बाता- 
| वरशा'में मनुष्य ही नहीं, पक्षियों में भी कामोत्ते जना बढ़ती है । पक्षियों की वंश- 
| वृद्धि भी तो वर्षाऋतु में ही होती है। हम यह सबकुछ होकर भी कृषक 
\ बालिका के लिए सामान्य रूप वाले बादल ही हैं । हमारे कारण ही तो उसकी 
कृषि पनपती है । 


। विशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पौराणिक विश्वासों और प्राकृतिक 
परम्पराओं का ग्रत्यन्त सफल किन्तु भावात्मक चित्रण किया है। पौराणिक दृष्टि 
से इन्द्र बादलों का स्वामी है, उसके श्रादेशनुसार ही बादलों के कार्यकलाप चलते 
हैं । प्राकृतिक दृष्टि से पवन के सहचर, चातक के जीवनधर, शिखी के नृत्य, 
स्वाति के मोती ग्रादि कल्पनायें सहज ग्रौर स्वाभाविक होकर भां ग्रत्यन्त 
श्राकर्षक हैँ । 

(२) साहित्यिक दृष्टि से मेघदूत का संकेत करते हुए कवि ने कालिदास के 
करुणासिवत हृदय को जैसे साकार कर दिया हो । कृषक बालिका का संकेत 
मानव जीवन के सहज रूप को ही व्यक्त करता है । 

(३) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों के प्रतेक कायों का उल्लेख किया है 
जैसे चातक की जीवन-रक्षा, शिखी का नृत्य, मोतियों के जन्म तथा पक्षियों के 
गर्भ-विधान आदि सभी में बादल अपना प्रभाव ही देखते हैं। 

(४) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने घ्वन्यात्मकता के कारण अनेक रोचक प्रसंग 
प्रस्तुत किये हैं । अ्लंकारों की दृष्टि से कवि ने चमत्कार लाने की भ्रपेक्षा भावा- 
भिव्यक्ति करने को महत्त्व दिया है। प्रायः सम्पूर्ण कविता प्रकृति की गोद में ही 
पलती है । श्रत: वियोग क्षणों की भूमिका तथा ्रात्मपरिचय शेली के कारण 
प्रवाह, भावात्मकता तथा सरसता की भ्रभिवृद्धि हुई है । 

(५) श्रलंकार--(¡) 'चातक के चिरजीवनधर अनुप्रास । 

(४) विहग वर्ग के गर्भ विधायक--अनुप्रास । 


१५२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्राधुनिक कवि 


(म) जगत्प्राण’, 'जीवन'-इलेष । 
(४) दोनों छंदों में उल्लेख । 
जलाशायों में eres ० ०००००००००००००००५००००० "® ले जाता ऊपर। 


शब्दा्थ--जलाशय=तालाव । दिनकर==सूर्यं । सत्वरन्शीघ्रता से । 
लघु = छोटी । चल =चंचल । पलनों == भूलों । 
प्रसंग -- प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों के निर्माण, विकास आर Le 
चित्रण किया है। सूयं की उष्णता, वायु की गतिशीलता ग्रौर शीतलता मिल 
बादलों का निर्माण करती है | उसी का विवरण प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत किया 
गया है। 
व्यास्या-- बादल कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन सरोवरों और बड़े- 
बड़े जलाशयों में कमलों का विकास करता है उसी प्रकार वह सरिता, सरोवर 
श्रथवा सागर से जल को सोखकर बादलों का निर्माण करता है । वायु एक क्रीड़ा- 
शील बालक के समान उस बिखरी हुई वाष्प को एक स्थान पर केन्द्रित करता 
है और फिर भ्रति शीघ्रता से उसे बिसेर देता है। जसे बालक घरोंदे बनाते 
ओर बिगाइते हैं उसी प्रकार सूर्य और वायु बादलों का निर्माण करके फिर उन्हें 
बिखेर देते हैं । यही वायु हमारी बाहों को पकड़ कर एक चील के ससान श्रचा- 
नक भप्रटकर हमें ऊपर आकाश में ले जाता है, जब शान्त श्रौर गम्भीर सागर 
श्रपनी छोटी-छोटी चंचल लहरों के कूले पर झुलाया करता है 
बिशेष- (१) प्रस्तुत पद्मांश में प्राकृतिक कार्यालाप का चित्रण भ्रत्यन्त 
सार्थक रोर ग्राकर्षक बन गया है। सूय और वायु के सम्मिलित प्रयास से बादल 
बनते हैं। दोनों पर चेतना का आरोप करते हुए क्रीड़ाशील बालक का रूप 
देकर उसे श्रोर भी भ्राकर्षक बना दिया गया है। 


(२) दूसरे छन्द में लहरों को भूले ग्रौर वायु को चील का रूप देकर पंत 


ने एक ग्रोर तो प्राकृतिक गतिशीलता को साकार किया है श्रौर दूसरी ओर ` 


पक्षी-जीवन का भी स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत कर दिया है। 
(३) प्रलंकार-- () लघु लहरों के चल पलनों में--अनुप्रास । 
(7) 'कमलदलों-सा', 'बालक-सा', 'चील-सा'-- उपमा । 
() सागर भर वायु का मानवीकरण । 
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भूमि गभ भें ००००००००००५० CTE ONO "उर में निःशंक \ 

शब्दार्थ--विहृग -- पक्षी । रोमिल = रोएँदार । श्रस्फुट = अविकसित । 
जड़ =निर्जीव । पंक ==कीचड़ । विपुल ==श्रत्यधिक । ब्रिविध -- अनेक । श्रंक == 
गोद । कौतुक =खेल । निःश'क =निर्भीक । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्याँश में कवि ने बादलों को पक्षियों के रूप में प्रस्तुत करते 
हुए उनके विविध कार्यकलापों के श्रतिरिक्त संसार के श्रन्नदाता रूपका भी 
संकेत किया है। 

व्यास्या--जिस प्रकार पक्षी श्रपने कोमल श्रौर रोए'दार पंखों को फैलाकर 
अपने अण्डे सेते हैं, समयान्तर पर उन श्रण्डों से जीवित ग्रौर साकार पक्षियों का 
जन्म होता है । उसो प्रकार हम भी अपने कोमल, व्यापक और विलाल पंखों 
को फैलाकर पृथ्वी के गर्भे में जो श्रसंख्य ्रविकसित बीज होते हैं, उन्हें कीचड़ 
की जड़ता से मुकत कर विकसित होने का श्रवसर देते हैं । भूमि-गर्भे में छिपे बीजों 
की स्पष्ट और साकार फल, फूल, बनस्पति श्रथवा शास्य के रूप में भी प्रकट 
करते हैं । वास्तव में बफं के परिणाम स्वरूप ही धरती में पड़े बीजों का विकास 
हो पाता है। नॉना-नाम-रूपात्मक संसार की महान्‌ और व्यापक कल्पना के 
समान हम भी श्रपने भ्रनेकविध रूप में प्रकट होकर श्राकाश का प्रांगण भर 
देते हैं और उस भ्रनन्त आकाश में निर्भीक होकर श्रनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ 
करते हैं । 

बिशेष- (१) प्रस्तुत पद्यांश में बादलों को एक महान पक्षी का रूप देकर 
कवि ने उसके निराकार को साकार, ्रविकसित को विकसित करने की क्षमता 
का वर्णन किया है । पक्षी तथा बादल का गुणसाम्य इस प्रसंग की रोचकता 
का ग्राधार है । त्रिभुवन की कल्पना का साम्य भी बादलों के विविध रूपों की 
व्यंजना करने में समर्थ है। 

(२) ब्रलंकार--() 'फँला कोमल रोमिल पंख'--अ्नुप्रास । 

() सेते सांस छुड़ा जड़ पंक--अ्रनुप्रास । 
(¡) 'बिहग-से; 'कल्पना-से--उपमा । 
- (५) 'हम असंख्य "जड़ पंक'--मानवीकरण । 
कभो प्रचानकःः "००००७२ "`` *"कर"" ``" ` सुकुमार | 
श्षब्दार्थ--विकट -- डरावना । सुभग =सुन्दर। पसार=फेलाकर । समुद = 
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प्रसन्नता से । शुचि =पवित्र । ज्योत्स्ना = चाँदनी । इन्दु==चन्द्रमा । कर= 
हाथ; किरण । 
प्रसंग--'बादल' कविता में कवि पंत की कल्पना ने बादलों के विविध 
रूपों की भ्रवतारणा की है। प्रस्तुत पद्यांश में बादलों के कठोर ग्रौर कोमल 
रूपों का भ्रत्यन्त प्रभावी चित्रण किया है । 
व्याख्या -- श्रपनी विकटता का परिचय देते हुए बादल कहते हैं 6 कभी- 
कभी हम अचानक श्रपना श्रत्यन्त डरावना रूप प्रकट करते हैं ॥ जिस प्रकार 
कोई भूत भ्रचानक प्रकट होकर दूसरों को श्रातंकित करता है उसी प्रकार जब 
हम भ्रपनी भयंकर हँसी में कड़कते हैं तो उससे सम्पूर्णं संसार भयभीत होकर 
काँप उठता है। भूत का नाम, श्राकार, भ्रकार अथवा ध्वनि की कल्पना ही 
किसी को डरा सकती है, किम्तु बादल का श्राकार तो स्पष्ट दिखाई देता है । 
इसलिए उसका डरावनापन रौर भी बढ़ जाता है। किन्तु यह कठोरता ग्रथवा 
भयंकरता सदा नहीं रहती । बादल भी कोमल रूप धारण कर लेते हैं। जिस 
प्रकार परियों के बच्चे श्रपने सीप जैसे श्‍वेत पंख फैलाकर श्राकाश में उड़ते 
हों, उसी प्रकार बादल भी इवेत रूप के छोटे-छोटे टुकड़ों में बड़ी प्रसन्नता से 
चन्द्रकिरणों के सुकुमार हाथों का सहारा लेकर पवित्र चाँदनी में विचरण 
करते हैं । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पर्याँश में कवि पंत द्वारा प्रकृति के रूप, रंग, श्राकार, 
ध्वनि भ्रौर गति को अनुकूल शब्दों में साकार करने की क्षमता का पूर्ण परिचय 
मिलता है। पहले छन्द में भूतों-से समता करते हुए कवि ने विकटता की कड़क- 
कड़क शब्द से और भी बादल को साकार बना दिया है। दूसरे छन्द में बादल 
का वह रूप चित्रित किया है जब बरसने के पश्चात्‌ छोटे-छोटे सवेत टुकड़ों में 
चाँदनी रात में बादल उड़ते हों । परियों के बच्चों का चन्द्रमा के कोमल 
हाथों को पकड़ कर चलने में दृश्य की सजीवता श्रौर भी बढ़ गयी है। 
(२) भ्रलंकार--() सुभग सीप-से- श्रनुध्रास । 
(५) कड़्क-कड़क--पुनरुवित प्रकाश । 
(¡¡) इन्दु के कर-इलेष । 
(४) 'भूतों का-सा', 'बच्चों-से--उपमा । 
(४) फिर परियों-से''"सुकुमार--मातवीकरण । 
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बुद्‌ बुद-चुति ह%००००००००००० »००७००:०००००००००० EEE संदेश ललापम । 
शब्बार्थं--बुद्बुद-य ति--बुलबुलों की चमक । तारकारे । 


तरलित==प्रतिबिम्बित। तमच-श्रंथधकार । जम्बाल==काई । अ्रमूल=जड़ 
के बिना । भ्रविराम=निरन्तर । कुमुदकला==चन्द्र कला । रजतकरो == रुपहली 
किरणें । ग्रभिराम=सुन्दर । मृदु = कोमल । ललाम =मनोहर । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रंधकारमयी रात्रि को यमुना का रूप 
देकर बादलों का वर्णन करने के श्रतिरिकत उन्हें संदेशवाहक का रूप देते हुए 
लिखा है-- 


व्याख्या-- जिस प्रकार ग्रंधकारपूर्ण रात्रि में तारों की चमक से प्रतिबिम्बित 
यमुना जल में काई का विशाल ग्राक्ार, जिसका कोई ग्राधार नहीं होता, 
निरन्तर बहता हुश्रा दिखाई देता है। उसी प्रकार तारों-भरी ग्रंवेरी रात्रि में 
हम विशाल श्राकार में बिना जड़ भ्रथवा श्राधार के निरन्तर चलते रहते हैं। 
गौर कभी चन्द्रकिरणों की रूपहली ग्राभा में हम नल-दमयन्ती के संदेशवाहक 
स्वर्ण-हंस के समान अपनी मधुर ध्वनि और मंथर गति में चलते हुए चन्द्रिका 
का प्रेम संदेश उसके प्रियतम के पास पहुंचाने के लिए चलते रहते हैं । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्याँश के पूर्वाद्ध में रात्रि ग्रौर यमुना का सादृइय 
दिखाते हुए कवि ने प्रकृति का सौंदर्य श्रौर भाव-सादृश्य भी प्रतिपादित किया 
है। जम्बाल-जाल में काई श्रौर बादल की गतिशीलता पूर्णतया स्वाभाविक 
लगती है । 

(२) दूसरे छंद में कवि ने सुप्रसिद्ध प्रेमगाथा का संकेत किया है। 
दमयन्ती ने स्वणं-हंस के द्वारा महाराज नल को प्रेम-संदेश प्रेषित किया था । 
उसमें उसके श्रनुराग, उल्लास तथा भावुकता का प्राधान्य था । चंद्रिका-स्तात रात्रि 
में उड़ते हुए बादल हंस के समान ही सात्विकता और उल्लास का संकेत करते 
हैं । चन्द्रिका को प्रेमिका और बादलों को संदेशवाहक कहकर कवि ने भाव- 
सादृश्य तथा रूप-सादृश्य का सफल चित्रण किया है । 

(३) श्रलंकार--(।) “बुद्बुद द्यूति तारकदल तरलितं'-- अनुप्रास । 

() दमयन्ती सी कुमुद-कला--उपमा । 
(ॐ) बुद्बुद यतिः--भअ्रविराम- रूपक । 
(४) स्वर्ण हंस-से--उपमा। 
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दुहरा विद्युहाम UNS OO oeetete ३ 0 ०६० २००४ ०५०४६ वायु-विहार | 
शब्दाथे--विद्य हाम--बिजली की डोरी । द्रुत ==शीघ् । पटह-नगाड़ा । 
निर्घोषित=गरज कर । विशिखों=बाणों। श्रासारन=प्रसार। वज्ज 
बञ्ञसा दास्त्र। भूधर = पवंत। भीमाकार=डरावने शरीर वाला। मदोन्मत्त == 
मद में मस्त । वासव = इन्द्र । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में बादलों के वीर-स्वरूप का चित्रण किया गया है। 
बादलों भ्रौर पर्व॑तों में संघं का चित्रण करते हुए कवि ने बादलों का योद्धा 
रूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि-- 
व्याख्या बादल अपने योद्धा रूप का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब 
हम बिजली की दुहरी डोरी चढ़ाकर बड़े लाघव से इन्द्र धनुष को टंकारते 
हैं, एक बहुत बड़े नगाड़े के समान गरजते हुए मूसलाधार वर्षा रूपी बाणों से 
वातोवरण को ग्राच्छादित कर देते हैं, तो हमारी चोट वज्र जैसे कठोर शस्त्रः 
सी होती है जिससे बड़े-बड़े भीमकाय पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं, उनकी पराजय 
हो जाती है श्रौर हम विजयोन्माद में भरकर इन्द्र की सेना के समान वायु 
बिहार करते हुए ग्रानन्द प्राप्त करते हैं । 
विशेष-- (१)जब श्राकाश में बादल छाये हुए हों तो बिजली का चमकना, 
बादलों की गड़गड़ाहट, इन्द्रधनुष का दिखाई देना और मुसलाधार वर्षा का होना 
स्वाभाविक है भ्रौर यह भी सत्य है क्रि जब श्राकाश में बादल छाये हुए हों तो 
परवत उसमें ढक जाते हैं । इस सहज स्वाभाविक रूप को युद्ध के उपकरणों का 
रूप देकर कवि ने दृश्य-निर्माण के भ्रतिरिवत बादल झौर पर्वत के पौराणिक 
ग्राख्यान को भी सजीवता प्रदान की है। 
(२) ग्रलंकार--(7) दुहरा विद्य द्वाम'''सा थसार--उपमा श्रौर रूपक । 

(¡) 'चूर्ण चूण वीप्सा। 

(ए) भूधर को भ्रति भीमाकार--अनुप्रास । 
व्योम-विपिन भें ह#००३३००००००००००५०००००००००००००००:००* मारुत से बात । 
शब्दार्थ-- विपिन-- जंगल । पल्लवित=खिला हुश्रा; फूलों और पत्तों 

से युक्त । ख्रोत--भरना; प्रवाह । तमाल श्याम पत्तों वाला वृक्ष; आबनूस । 
उदयाचल =जिस पर्वत से सूर्योदय होता है । बाल-हंस =बाल सूर्य; अरुण । 
प्रवदात --सुन्दर । मारुत=वायु। 
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प्रसंग --प्रस्तुत पर्यांश में बादलों की समता ऋतुराज बसन्त से करते 
हुए कवि ने बादलों के सौंदर्य श्रौर गतिशीलता का चित्रण किया है । 

व्यास्या--जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर वक्षों पर नये फूल 
पत्ते श्रादि खिल जाते हैं और जीर्ण-शीर्ण पत्ते वायु से इधर-उधर बिखर 
जाते हैं, उसी प्रकार बादल कहते हैं कि जब ग्राकाश रूपी कानन में बसन्त 
जेसी सुन्दरता-सुषमा श्रादि को लेकर प्रभात ग्राता है, चारों ग्रोर स्वणिम श्राभा 
का प्रसार होता है, उस समय हम तमाल वृक्ष के पत्तों के समान वायु प्रवाह 
में उड़ते हैं रहते श्रौर जब उदयाचल से बाल सूयं ग्रपने सौन्दर्य, तेजस्विता से 
परिपूर्ण होकर श्राकाश मार्ग में यात्रा प्रारम्भ करता है तो हम भी स्वाणिम पंखों 
के समान फैलाकर हवा से बातें करते हैं । प्रभात काल में बादलों के टुकड़े 

यामल होने के कारण तमाल वक्ष के शयामल पत्तों के समान प्रतीत होते हैं 

किलु बालारुण की किरणों का स्पर्श उन्हें स्थम हंस का स्वरूप प्रदान 
करता है और इस प्रकार वायु द्वारा प्रेरित होकर बादल आकाश में विचरण 
करते हैं । 

बिशेष (१) प्रस्तुत पद्यांश में वसन्तागमन ग्रौर सूर्योदय के दृश्यों के 
साथ बादलों के रूप-साम्य का प्रतिपादन स्वाभाविक और रोचक है । 

(२) भारतीय जीवन और साहित्य में उदयाचल का विशेष महत्त्व माना 
गया है । वस्तुतः यहीं से सूये अपनी यात्रा प्रारम्भ करता है । प्रभातकालीन 
सूर्य की किरणें प्रकृति के कण-कण को स्वाणिम आभा से भर देती हैं। उस 
समय श्राकाश के बादल भी सुनहले दिखाई देते हैं, जिन्हें कवि ने हंस का स्वरूप 
देकर ग्राकर्षक बना दिया है। 

ग्रलंकार--(¡) 'व्योम-विपिन’, 'भ्रतिल-ख्रोत- रूपक । 

(५) 'करते द्रुतः" `` से बात'- मानवीकरण । 
(¡) गिर तमाल तमके से पात--उपमा। 

धीरे-धीरे संशय ******* cones *****द्रुत चारों श्रोर। 

शब्दार्थ-- संशय -- भ्रम; शक । ग्रपयश --अपकीरति । अछोर -- किनारों के 
बिना । भूकुटि=भौंह्‌ । विप्लव=क्रान्ति। 


प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों को मानव की भावनाओं का 
सादृश्य देकर चित्रित किया है। एक ओर बादलों में कोसल भावना है तो 
दूसरी ओर उनमें संहार श्रोर क्रान्ति की कठोरता का भी समावेश है। 
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व्यास्या--जिस प्रकार किसी व्यक्ति में शंका की भावना का उदय होतो 
वह धीरे-धीरे बढ़ती हो जाती हैं। बादल भी आकाश में धीरे-धीरे एकत्र होकर 


-7 बढ़ते जाते हैं। श्रपकीति बहुत शीघ्र फलती है, उसी प्रकार कभी-कभी बांदल 


भी अ्रचानक उमड़कर श्रन्त आकाश में व्याप्त हो जाते हैं। यदि किसी के हृदय 
में मोह जाग उठे तो वह रातदिन तरह-तरह की लालसाश्रों के रूप में बढ़ता 
जाता है, यहाँ तक कि और कुछ भी श्रच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार श्राकाश के 
हृदय में मोह रूप से भ्र कुरित होकर बादल श्रहोरात्र विकसित होते जाते हैं । 
मनुष्य चिंतित हो तो उसकी पलकं झुक जाती हैं, बादल भी चिन्ता की गम्भीर 
रता के समान ग्राक्राश में मौन भाव से भुके रहते हैं। इन्द्रधतुष बादलों की 
चिन्ताग्रस्त भौंहों का ही रूप है। तभी मन से भय जागता है तो भावी-क्रांत 
ग्रथवा संहार से डरकर बादल घनघोर ध्वनि करके चारों शोर फल जाते हैं । 

विशेष-- (१) प्रकृति का मानवीकरण तथा अमूर्तं का मूर्तं विधान छाया- 
बादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रस्तुत पद्यांश में इन दोनों का सफल निर्वाह 
किया गया है। संशय, प्रपयद, मोह, लालसा श्रादि ग्रमूत्त भावों को प्रकृति के 
माध्यम से मृतिकरण करने में यह पद्यांश पंतजी की प्रतिभा का परिचायक है । 
झाकाश पर चेतना का आरोप मातवीकरण का सुन्दर उदाहरण है । 

(२) बादलों का वर्णेन करते हुए मानवीय भावनाग्ों की ्रभिव्यक्ति जीवन 
की व्यावहारिकता तथा मनोविज्ञान के सर्वथा ग्रनुकूल है । कवि पंत केवल जड़ 
प्रकृति के चितेरे ही नहीं, मानवःप्रकृति के भी अद्भुत पारखी हैं । 

भ्रलंकार-- (7) धीरे-धीरे--वीप्सा । 

(४) फैल लालसा-से-भ्रनुप्रास। 
(¡¡) व्योम भृकुटि रूपक । 
पर्वत से तप |) ७०.00 0 ही-से निस्सार । 
शब्दार्थ--लघु =छोटा । काल चक्र==समय की गति । जलधर=बादल । 
सेतु==पुल । विलीन-=लुप्त होना । विभव-भूति=सांसारिक ऐश्वर्य । 
निस्सार ==निरर्थंक । 
प्रसंग—-प्रस्तुत प्रसंग में बादलों के विविध रूपों की श्रवतारणा करते हुए 
कवि ने जीवन की परिवर्त॑नशीलता श्रौर निस्सारतो का संकेत किया है । 
व्याहया--जीवन की परिवर्तनशीलता, क्षणिकता श्रौर निस्सारता का परि- 
य देते हुए बादल कहते हैं कि कभी तो वे महान्‌ पंत से धूलि के छोटे कण 
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हो जाते हैं श्रौर कभी एक लघु और अस्पष्ठ से धूलिकण से पर्वत के रूप में 
प्रकट हो जाते हैं। समथ की गति विधाता की शक्ति है, उसी के श्राधीन बादल 
चढ़ते ग्रौर गिरते हुए कभी बादल और कभी जलधारा के रूप में परिणत होते 
रहते हैं । कभी तो हवा में महलों के श्राकार में दिखाई देते हैं तो कभी उस 
नीले सागर से पार जाने के पुल के समान हो जाते हैं । इस प्रकार विविध रूपों 
में बनते और बिगड़ते हुए समाप्त हो जाते हैं जैसे सांसारिक धन-सम्पदा, ऐश्वर्य 
ग्रादि एक दिन केवल नाम-शेष रह जाते हैं । 

विशेष--(१) छायावादी कवि श्रास्तिक-दार्शनिक होने के कारण भौतिक 
जगत्‌ को नाशवान्‌ मानता है। उसके मत में तो वह ग्रदृश्य शक्ति ही विश्व के 
कण-कण का संचालन करती है । बादल छोटा है या बड़ा, कोमल-ग्राकर्पक है 
अथवा भयंकर-कठोरता से परिपूर्ण उसकी संचालिका शक्ति कोई ग्रौर ही है । 
पंतजी ने जीवन की परिवर्तनशीलता ग्रथवा निस्सारता का वर्णन स्वाभाविक 
सरलता से किया है । 

(२) इस[पद्यांश में प्रकृति चित्रण उपदेशात्मक-प्रवृत्ति के अनुसार किया 
गया है। 


नग्न गगन कीः" 50088 हिमजल डाल ३ 


शब्दार्थ--तग्न -- नंगा, निर्मल । श्रम्वर==्राकाज् । पतंग ==सूर्ये; पतंगा । 
त्वरित--शी घ्रता से । द्रवित-- पिघलकर । उत्ताल=ऊंचा; तीक्षण । आ्रातप= 
धूप। हिमजल ==श्रोसकण । 

प्रसंग_-प्रस्तुत पद्यांश में आकाश को वृक्ष, सूर्यं को पतंगा तथा बादल को 
मकड़ी का जाल मानकर कवि ने बादलों के सौन्दर्यं का चित्रण किया है । 


व्याल्या-- जिस प्रकार किसी शून्य वृक्ष की डालियों पर मकड़ी अपता जाल 
बुनकर कीट-पतंगों को उलका लेती है, उनकी गति-विधि को अवरुद्ध कर देती 
है, उसी प्रकार बादल श्राकाश रूपी वृक्ष, जिस पर कोई टहनी अथवा पत्ता नहीं, 
पर उड़ते हुए सूर्य को घेर लेते हैं। बादलों की शक्ति सूर्य जैसे तेजस्वी, परा- 
क्रमी को भी उलझा सकती है किन्तु बादल इतने कठोर ही नहीं । समय भ्राने 
पर वे सूर्य को घेर लेते हैं ग्रौर जब देखते हैं कि धरती पर ग्रीष्म की भयंकरता 
के परिणाम स्वरूप कोमल सुगन्धित कलियाँ धूप में मुरा रही हैं तो करुणा 


१८० कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रोर उनका श्राधुनिक कवि 


से द्रवित होकर बादल श्रत्यन्त शीघ्रता से धरती पर शीतल जल बरसा कर 
उन मूछित कलियों को जाग्रत करते हैं । 

विशेष-- (१) 'नग्न गगन' कहने से स्वच्छ निर्मेल श्राकाश तथा फूल-पत्तों 
से रहित वृक्ष का सादृश्य भावपूर्ण तथा प्रथंबोधक हो गया है। वस्तुतः ऐसे 
वृक्ष पर ही मकड़ी का जाल बुना जाता है जिक्षमें कीट-पतंग ग्रादि पकड़ने 
सरल होते हैं । 

(२) पहले छन्द में बादलों की तेजस्विता व्यंजित हुई है तो दूसरे छन्द में 
उनकी श्रपार करुणा की श्रभिव्यक्ति हुई है| परथ्वी पर ग्रीष्म के आ्राधिक्य से 
कलियाँ मुरझाती हैं तो बादलों का करुणा जल ही उन्हें तवजीवन देता है । 
बैसे भी धरती जितनी तपती है वर्षा भी उतनी शीष श्राती है। इस प्रकार 
प्रकृति के सहज व्यापार में--जीवन की भावात्मकता का वर्णन करने में कवि 
को सफलता मिली है । 

ग्रलंकार--(।) पतंग (सूर्यं श्रौर पतंगा)--श्लेष । 

(४) त्वरित, द्रवित होकर उत्ताल'--श्रनुप्रास । 

हम सागर केः--:-``”*"'- "°` ५०«०००*९००«»%»०*९५*०९५ पावक के तूल । 

शब्दार्थ--धवल--दवेत | वारि=जल । वसुधा=पृथ्वी । सलिलत्=जल। 

प्रसंग--प्रस्तृत पद्यांश में कवि ने बादलों की व्यापकता, शक्तिमत्ता का 
` वर्णन किया है । बादल प्रकृति के कण-कण में श्रपनी ही सत्ता का बखान करते 
हुए कहते हैँ । 

व्याख्या-- हम समुद्र की मधुर भ्रौर उन्मुवत हंसी हैं। जल का धुना, 
आकाश में उड़ने वाली धूलि, वायु से बनने वाली जल की फेन, प्रभातकालीन 
पल्लवों की लालिमा, जल को ढकने वाले वस्त्र और पृथ्वी के मूलाधार हैं । 
हम ही भ्राकाश में पृथ्वी रौर पृथ्बी पर आकाश रूप में श्रवतरित होते हैं । 
बादल अपने को जल की भस्म, वायु का पुष्प, जल में थल, थल में जल का 

आभास दिलाने वाले मानते हैं। दिन में भ्रधंकार फंलाने वाले और श्रग्ति की रूई 
से प्रतीत होने वाले बादल ही हैं। 

बिशेष-- प्रस्तुत पद्यांश में सर्वत्र परस्पर विरोधी वस्तुओं का साथ दिखाई 
देता है। वास्तव में ग्रपने लाक्षणिक प्रयोगों से यह छन्द भ्रर्थं गाम्भीये श्रौर 
चित्रमयता से बहुत उत्तम है। बादलों का जन्म सागर से होता है, इसलिए 


कं 








का 
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सागर पर उड़ने वाले बादल हँसते हुए दिखाई (देते हैं। जल ही वाष्प होकर 
बादल बनता हैं, इसलिए जल को घुग्रा कहा गया है । आकाश में श्रांधी की 
धूल के समान वाष्प-कण बिखरे रहते हैं। वायु की गति के श्रनुसार ही जल 
में फेन उठती हैं, बादल भी उसी का प्रतिरूप हैं। प्रभातकाल में बादल भी 
वैसे ही लालिमा युक्त होते हैं जैसे प्रभातकाल की लाल कोंपलें होती हैं । जल 
को श्रपने में ढक लेने वाले वादल उसके वस्त्र ही हैं और बादलों के बिना 
पृथ्वी पर कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिए बादलों को पृथ्वी का श्राधार 
बताया गया है। बादलों के कारण श्राकाश में पृथ्वी पर ग्राकाश का आभास 
होने लगता है । जल भस्म होकर बादल बनता है श्रौर वायु बादलों को फूलों 
के समान बिखेर देती है। इस प्रकार दिन में भी घोर ग्रधकार फैलाने वाले 
बादल लाल होने पर ऐसे लगते हैं जैसे भ्रग्नि की रूई का ढेर हो । इस प्रकार 
कवि ने बादलों के सभी स्वरूपों और कार्ये-व्यापारों का प्रस्तुत प्यांश में जो 
प्रतिपादन किया है, उसमें कवि की सूक्ष्म दृष्टि श्रौर ्रभिव्यक्ति की सामर्थ्यं का 
परिचय मिलता है । 


व्योम बेलि" "``" ‘००७+. ‘+++ की कल्पना महान्‌। 
शब्दार्थ-व्योम=ग्राकाश । अचल=पर्वत । ज्योत्सना = चांदनी । 
पांशुल=धूलिभरा । 


प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में बादलों के विविध रूपों और व्यापकता का वर्णन 
किया गया है । 


व्याह्या--वादल ग्राकाश की बेल के समान उसी में पतपकर उसे ही 
ढक लेते हैँ । बादलों की गतिश्ञौलता के सांथ ही वे प्रचल शीर स्थिर तारे 
चलते हुए प्रतीत होते हैं। ग्राकाश-मण्डल में गीत की मादकता के समान 
व्याप्त होने वाले बादल ही हैं। चन्द्रिका-स्तात रात्रि में मेघ-खण्ड उड़ते हुए 
हिमखण्ड प्रतीत होते हैं। यही तो चन्द्रमा की सवारी है। जिस प्रकार एक 
ग्वाला अपनी गायों को इधर-उधर हाँकता फिरता है, उसी प्रकार बादल भी 
वायु रूपी ग्वाले की गाय हैं। थका-हारां सुयं भी दिनभर के परिश्रम की धूल,” 
बादलों की छाया में झाइता है । बादल जल और अग्नि दोनों पर छाकर उन्हें 
सहारा देते हैं । बिजली में जल और श्रग्ति दोनों का मिश्रण रहता है । आकाश 
रूपी भ्रांख की पलक बादल ही हैं भ्रौर एक अनन्त सागर के समान इस व्यापक 


/ 


१८२ कबिवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


याकाश में बहते हुए बादल पृथ्वी के छोटे-छोटे खण्ड अ्रथवा जलपक्षी से दिखाई 
देते हैं । 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा प्रपनी 
काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। इस प्रसंग में प्रयुक्त शब्दों का सामान्य 
प्र्थ न लेकर लाक्षणिक श्रर्थं अथवा भाव-संकेत को ग्रहण करने से ही इसका 
वास्तविक रसास्वादन हो सकता है। 

(२) समास-शैली के कारण भावों में ुर्बोधता श्रा गई है। 

(३) भाषा का सहज प्रवाह द्रष्टव्य है। 

(४) प्रकृति का मानवीकरण किया गया है । 

(५) भ्रलंकार- (।) 'चलते अचल', 'बहते थल'-विरोधाभास । 

(¡) सम्पूर्ण पद[में उल्लेख । 


०००००० ००० 


सुसकान 


कविता परिचय--“मुसकान' कविता का रचना-काल सन्‌ १६२२ है । 
यह कविता रहस्यभावना परक है । इसमें कवि ने स्वयं पर मुग्धा नायिका 
का श्रारोपण किया है । उसका प्रितम है व्यापक ब्रह्म। उसके साथ स्थापित 
माधुयं सम्बन्ध उसकी मुसकान का कारण बनता है। यही प्रतिपाद्य रहस्य- 
भावना का विषय है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपनी रहस्यवाद की परिभाषा 
में इसी माधुय भाव की भ्रभिव्यक्ति की है। वह लिखते हैं--” रहस्यवाद 
जीवात्मा की उस ग्न्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और 
अलौकिक शक्ति से भ्रपना शास्त श्रौर निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और 
यह सम्बन्ध यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी श्रन्तर नहीं 
रह जाता ।” 

कहेंगे क्या ब१४०००००००००००००००००५०५०००६००००००००० यह मुसकान 

शब्दा्थ-ध्यान=ख्रोच; विचार; स्मरण । 

प्रसंग-- प्रस्तुत पंबितियों में कवि ने स्वयं पर मुग्धा नायिका का ग्ारोपण 

कया है । उसका प्रियतम है व्यापक्र ब्रह्म ! उसके साथ स्थापित माधुय 


सम्बन्ध उसकी मुसकान का कारण बनता है। यही मुसकान उसका प्रतिपाद्य 
विषय है । घ 
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वधास्यो भाँगें {८३ 


व्याख्या--कवि मुग्धा नायिका के रूप में अपनी सखी से कहता है 
कि प्रियतम का तनिक-सा संकेत पाकर मैं श्रनायास खिल उठती हू । प्रेम 
के नये भाव मेरे मुख पर झलकने लगते हैं । में श्रनायास ही मुस्करा पड़ती हूं । 
परन्तु कभी-कभी इस बात का ध्यान ग्राता है कि लोग मुझे इस अवस्था 
में देख लेंगे तो क्या कहेंगे। यह विचार आते ही में ग्रपनी स्मित पर अधिकार 
करने का प्रयत्न करती हूँ । किन्तु सखि, यह्‌ मुस्कान तो मेरे लाख रोकने पर 
भी नहीं रुकती । 

बिञ्ञेष--प्रस्तुत पंक्तियां रहस्यवादी हैं। प्रियतम ब्रह्म है जिसमें पुरुष- 
भाव का ग्रारोपण शौर कवि द्वारा स्वयं में स्त्री-भाव का आरोपण किया 
गया है। 

विपिन में पाबस'*' "^ हैं मुझे निदान 

शब्दार्थ---विपिन ->बन ; जंगल । दुराव==छिपाव; छल । नादान=छल 
रहित । निदान==्रन्ततः । 

प्रसंग--सखि प्रियतम-संकेत पाते ही मुसकरा उठने की वात कहती है। 
जग की भी चिन्ता है, किन्तु प्रियतम और उसके प्रेम के समक्ष विवश स्वयं 
को रोक नहीं पाती । प्रस्तुत पंक्तियों में इसी भाव की व्यंजना की गयी है। 

व्याइ्पा--प्रियतम को देखते ही मेरे हृदय में नित ही सो-सौ कोमल 
भाव उदित हो जाते हैं, वैसे ही जैसे बन में वर्षा ऋतु में दीपकों के समान 
असंख्य जुगनु प्रकाशित होते हैं। वे खद्योत छिपाये नहीं छिप सकते, इसी प्रकार 
मेरे हृदय में उदित हुए भाव भी छिपाये नहीं छिपते । मैं तनिक भी अपने 
इन भावों से दुराव-छिपाव नहीं रख पाती। ये मुझे आखिर कल्पता के छल 
विहीन बच्चों की भांति हँसा ही देते हैं । 

विशेष-- (१) कल्पना के रंग मोहक होते हैं। नायिका के मन के भाव 
भी उसकी कल्पना के शिशु हैं । शिशु इसलिए कि प्रियतम को देखते ही उका 

जन्म होता है | ये शिशु नायिका को प्रसन्न करने वाले हैं । 

(२) भाव और कल्पना केये शिशु एक ग्रद्भुत तारतम्य भ्रस्तुत 
करते हैं । 

(३) भ्रलंकार--() 'पावस के-से दीप'--उपमा । 

(५) 'सो-सौ- वीप्सा । , 
() “सौ-सो' ` `निदान'- मानवीकरण । 


(८४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत बरौर उनकां ग्राधुनिक काचि 


तारकों के PT CN leases te aed oso nsyessls यह्‌ मुसकान \ 

शब्दाथे-तारक -=नक्षत्र। भ्रपनाव=परिचय; पहचान । हिमजल = 
श्रोस । 

प्रस ग--प्रियतम को देखते ही मुग्धा के हृदय में श्रनेकानेक नये भाव 
जन्म ले लेते हैं । इन मदिर श्रौर मधुर भावों का उदित होना उसकी मुसकान 
के कारणों को ग्रौर भी बढ़ा देता है । 

व्यासख्या- हे सखी । प्रियतम-संकेत प्राप्त होते ही नये-तये भाव नक्षत्रों 
से पलकों पर कूद पड़ते हैं--अर्थात मेरे समक्ष तिरने लगते हैं श्रौर मेरी नींद 
हर ले जाते हैं । कभी ये भ्रनायान ही मेरे नयनों में ्रश्नु बनकर बह निकलते 
हैं रौर मझे तरल कर जाते हैं। ये भाव तब मुझ से और भी अधिक 
परिचय जताते हैं, मुझे श्रात्मीय लगने लगते हैं । इस स्थिति में कोन नारी 
होगी जिसके प्राणों में, तन में, मन में गुदगुदी न होती होगी । इसी स्थिति का 
परिचय मुग्धा अपनी ग्रन्तरंग सखी को देती है कि उस अवस्था में ये भाव 
मेरे तन, मन और प्राणों में एक गुदगुदी-सी कर जाते हैं और तब मेरी यह 
मृसकान रुकती नहीं है । 

विशेष-- (१) प्रम की भ्रवस्था में कवि प्रकृति से तादात्म्य का अनुभव 
करता है । प्रकृति की मुसकान ही मानो उसकी प्रेमिका की मुसकान है 
और घ्रोमी की यह मुसकान उसे गुदागुदा जाती है। उसका जागना ही उसके 
जागने का निमित्त है। नायिका यहां प्रकृतिमय हो गयी है ग्रोर कवि उसी 
से प्रेम-भाव स्थापित कर रहा है। 

(२) प्रलंकार--(7) तारकों से `'भाव'-मानवीकरण । 

(¡;) 'बढ़ाते` ` *अपनाव'---मानवीकरण । 
(प!) 'तव नव'--पुनरुक्ति प्रकाश । 

कभी उड़ते पत्तों:-'*:----'---.------------- तब यह मुसकान 

शब्दा्थं-सुकुमार=सुकुमार; प्रियतम की ग्रोर संकेत है। उस पार = 
रहस्यमय संसार में । भ्रनजान --यकायक । 

प्रस ग--मुग्धा नायिका को नायिका के मधुर भाव गुदगुदा जाते हैं श्रौर 
वह कल्पना-लोक में उड़ती हुई 'उस पार' से ग्राते हुए संकेतों की भाषा में 
बोलने लगती है । 


व्याख्या भाग १८४ 

व्याख्या--हें सखी ! कभी इन उडते हुए पत्रों के मिस मुझसे मेरे प्रियतम 
मिलते हैं कभी लहरों के माध्यम से श्रपना हाथ श्रागे बढ़ाकर मुझे उस पर 
चले श्राने का निमंत्रण देते हैं। कहने का तात्पर्यं यह है कि पवन द्वारा उड़ाये 
गये पत्तों और श्रथाह जल की राशियों में मझे मेरे प्रियतम ही दिखाई देते हैं 
ऐसी अवस्था में मृझे भला इस पाथिव जग का कया विचार। मुझे इसका 
कोई भान नहीं रहता ग्रौर में श्रनजाने ही हंस पड़ती हूं । मेरी यह मुसकान सखी 
मेरे लाख प्रयत्न करने पर भी तो नहीं रुकती । उसे देख कर हंसी श्रा ही 
जाती है । 


विशेष-- (१) 'उस पार' छायावादी प्रयोग है। इसका ग्रर्थ ्रपाथिव 
संसार से है । 'पल्लव' तक पहुंचते-पहुँचते पंत का छायावादी स्वरूप निख रने 
लगा था । इसका विकास होता है पंत की श्रव्य कविता 'मौन निमन्त्रण में । 

(२) कवि समस्त जगत में एक चंतन्य सत्ता की श्रनुभूति करता है। 
उसके लिए वह केवल ग्रनुभव-गम्य है ग्रोर उसके संकेतों पर मिलन अनिर्वचनीय 
ग्रानन्द की प्राप्ति है । 

(३) इस गीत में प्रगीत काव्य के समस्त गुण उपलब्ध हैं--सहज एवं 
बोधगम्य झब्द-विन्यास--'उसपार' जसे छायावादी प्रयोग होते, हुए भी-- 
संगीतात्मकता, लय, गति श्ादि । 


सौननिसन्त्रण 


कविता परिचय --'मौन निमन्त्रण! कविता की रचना सन्‌ १६२३ में हुई 
थी । इसे 'पल्लव' की प्रमुख कविता कही जाती है । इस कविता को समझने के 
लिए स्वयं श्री सुमित्रानन्द पंत के विचारों को हृदयंगम करता आवश्यक है । 
कवि के शब्दों में, “प्रकृति सौन्दयं भ्रौर प्रकृति-प्रेम की श्रभिव्यंजना 'पह्लब' में 
ग्रधिक मांसल तथा परिपक्व रूप में हुई है। 'वीणा' की विस्मय भरी रहस्यप्रिया 
बालिका अधिक मांसल, सुरूचि-सुरंगपूर्णे बनकर प्रायः मुग्धा युवती का हृदय 
पाकर जीवन के प्रति श्रधिक संवेदनशील होकर 'पल्लव' में प्रकट हुई है।' वास्तव 
में पल्लव की सीमाओं को छायावादी काव्य की सीमाएं माता जाता है। यहाँ 
आकर कवि ने प्राकृतिक सौन्दर्यं श्रौर भाव-सौन्दय के साथ चिन्तन का याम्भीयं 
भी समाविष्ट कर दिया है। प्रकृति-सौन्दयं, भारतीय दार्शनिक चितन और अंग्रेजी 
के रोमांटिक कवियों से प्रभावित होने के कारण कवि को शब्द-चयन र 


१८६ कवियर सुमित्रानन्दन पंत और उनका झाधुनिक कबि 


ध्वनि-सौन्दर्य का बोध हुआ, जिसके माध्यम से कवि की कल्पना शब्दों में 
साकार होकर सभी को मन्त्र-मुग्ध करने लगी । 

'मौन निमन्त्रणा’ को कुछ विद्वान्‌ रहस्यवादी कविता मानते हैं । वस्तुतः 
प्रकृति के भ्रपार सौन्दर्य ग्रौर मोहकता से कवि विस्मित होता है। वह जड़ 
प्रकृति पर चेतना का ग्रारोप करके उसके पीछे ग्रज्ञात शक्ति की कल्पना कर 
लेता है । जिज्ञासा-वृत्ति में प्राकृतिक रहस्य को जानने की श्राकुलता ही तो 
रहस्यवाद की प्रथम कड़ी है। प्रस्तुत कविता में भी कवि किसी भ्रज्ञात ध्वनि, 
संगीत भ्रथवा सौन्दर्यं की कल्पना करते हुए विविध चित्रों की सृष्टि करता है । 
सम्पूर्णं कविता में सौन्दयं सुषमा की व्यापकता झौर शब्द-चयन की श्रनुकूलता 
के साथ ध्वन्यात्मकता का भ्रपू्वे समन्वय हुआ है। इसे छायावादी काव्यधारा 
की एक प्रमुख कविता माना जाता है। 

स्तब्ध ज्योत्स्ना में''*' "`+ सुझको मोन | 

शब्दार्थ--स्तब्ध-- स्थिर; शान्त । ज्योत्स्ता =चांदनी । चकित = हैरान । 


X अभिभूत अपने मन की जिज्ञासा को व्यक्त किया है । 


CB SE sd ier SGN 
र को देख-देखकर इस प्रकार चकित हो रहा था, जसे कोई नादान _शिशु किसी 


JS न्दर तथा नवीन वस्तु को देखकर श्राइचर्य कर रहा हो | जब विश्व 
अपनी पलक बंद कर सो रहा था और निद्राकाल में उसकी पलकों में श्रनेक 
प्रकार के मधुर और सुकुमार स्वप्न घूम रहे थे, जब सारा संसार मधुर स्वप्नों 
_में खोया हुआ था, उस शाति बेला में न जाने कौन-सी शक्ति मुके नक्षत्रों की 
-चमक के संकेत से चुपचाप अपने पास पहुँचने का निमन्त्रण दे रही थी । 


बिशेष- (१) प्रस्तुत पद्यांश में चाँदनी रात को नीरवता तथा सुन्दरता का 
eo प 
चित्रण करते हुए कवि ने संसार को उसके सौन्दर्य में सम्मोहित नादान बालक 





— 


——— EE 
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(२) श्रलंकार--() स्तब्ध ज्योतस्ता'* °` -नादान--विज्ञेषण विपयेय । 
(॥) शिशु-सा नादान--उपमा । 
(¡॥7) विश्व के पलकों "* “` 'श्रनजान-विरोघाभास । 
सघन सेघों क onan «करता तब मौन | 
शब्दार्थ--सघत -- घना। भीमाकाश ==बहुत बड़े शरीर वाला। तमताकार = 
ग्रंधकार के रूप वाला । समीर-=वायु। प्रखर==तीक्ष्ण । तपकऱ=चमक । 
तडिति =विद्युत । इ गित= संकेत । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कबि ने वर्षाकालीन रात्रि का चित्रण करते हुए 
उसमें बिजली के ग्राकर्षण का अत्यन्त रोचक वर्णन किया है । 

व्याह्या--जब घनघोर काले बादल अपने भीमाकार में गर्जना करते हुए 
संसार पर छा जाते हैं, विश्‍व श्रंधकार की गहराइयों में निमज्जित हो जाता है। 
उस घनघोर अंधकार और गम्भीर गर्जना के भयावने वातावरण भें तीब्र गति से 
चलती हुई वायु भी संघर्ष करती हुई गहरे इवांस छोड़ती है ग्रौर जब बादलों 
से मूसलाधार वर्षा होने लगती है, ऐसे भयावने समय में भी न जाने कौत-सी 
ग्ज्ञात शक्ति बिजली की चमक के रूप में संकेत करती हुई पय-प्रदर्शित करती 
है । जब चारों ओर ग्रंधकार, गर्जना, वायुवेग तथा वर्षा की विभीषिका व्याप्त 
होती है, उस समय भी कोई शक्ति अपने सौन्दर्य और प्राकर्षण की मोहकता 
दिखाकर बरबस अपनी ओर खींचती है। वह शक्ति कौत है--इसे जानने के 
लिए कवि की ग्रात्मा श्राकुलता से भर जाती है । 

बिज्ञेऽ--(१) प्रस्तुत पद्यांश में अ्ंधकारपूर्ण बरसाती रात और उसको 
बिभीषिका का चित्रण करते हुए कवि की शब्द-योजना पूर्णतया सफल है । भीमा- 
काश, तमसाकार, पावस-धार श्रादि शब्दों में बादलों की गम्भीरता ध्वनित होती 
है, तो तपक तड़ित में बिजली की गति और ध्वनि को साकार किया गया है । 

(२) भ्रलंकार-- (।) क्षेघों की भीमाकाश गरजता हैं--मानवीकरण । 

(४) “दीर्घं भरता समीर निइवास'--मानवीकरण । 

(५) “सघन मेघों', 'तपक तड़ित--अनुप्नास । 

(¡४) 'तमसाकार'-समंग/श्सेष । 
देख बसुघा का: ऽः Sens Es -°-'भेजता मौन । 
छब्दार्थ --वसुधा == पृथ्वी । मघुमास=वसन्त । विधुर ==अ्केला, उदास । 

Ce । उद्गार=भाव । सोच्छ्वास=उच्छ्वास भरते हुए । सौरभ == 
सुगन्धि । 








ईद कविवर सुमित्रानन्दन पंत ग्रौर उनका श्रांघुनिक कवि 


प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति श्रोर प्रेम का सजीव चित्र श्रंकित 
करते हुए उसके प्रति श्रपत्ती जिज्ञासा प्रकट की है। 
व्याख्या-“जिस समय धरती अपने यौवन में भर जाती है--तारी में 


योवनोन्मेष होने पर उसके प्रत्येक अ्रंग में नवीनता उभर झ्राती है। यौवन भार 


er 


से उसका किशोरी रूप ग्रथवा चाँचल्य दब जाता है, एक ब्रद्भुत शालीनता 


उसके शरीर को घेर लेती है, इससे उसके सौन्दर्य की श्रभिवृद्धि होती है रौर 
उसके रूप-सौन्दर्यं से श्राकृष्ट होकर नायक उसके चारों ग्रोर मंडराने लगता है। 
उसी प्रकार पृथ्वी पर लता, पुष्प, कलि श्रौर कोंपलों का विकास होता हैं तो 


_ धरती का सौन्दर्य निखर उठतो हैं। नायिका में योवन का विकास देखकर 


नायक मधुमास भी ग्रपनी भावनाओं की मधुर गुजार करने लगता है । ऐसे 


मिलन के समय सभी पुष्प भ्रपनी सुगन्धि बिखेरते हुए खिल पड़ते हैं। जिस 


प्रकार किसी का दुखी मन बाह्य वातावरण के सोन्दर्यं को देखकर ग्रपने 
मनोदगारों को श्राहों में व्यक्त करता है उसी प्रकार नायक वसन्त प्रौर नायिका 


पृथ्वी के संयोग के समय फूल भी सुगन्धि विकीर्ण करने लगते हैं। ऐसे समय 


में न जाने कौन-सी भ्रज्ञात शक्ति सुगरिधि के बहाने मेरे पास ग्रपना मधुर संदेश 
भेजती है । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायक श्रौर नायिका के प्रकृति 
को प्रेम भावना को व्यक्त किया है । यह प्रेमभावना अपनी मोहकता भ्रतीन्द्रि- 
यता भौर भावुकता की दृष्टि से रीतिकालीन विलासी जीवन से सर्वथा भिन्त 
है। प्राकृतिक उपकरणों में प्रेमाभिव्यक्ति अपने श्राप में ग्रत्यन्त प्रांजल 
रूप में प्रतिपादित हुई है। 
(२) इस पदांश में प्रकृति का चित्रण ऐसे रूप में चित्रित हुश्रा है, जहाँ 
किसी प्रकार की कृत्रिमता का लेश नहीं है। 
भ्रलंकार-- (7) 'विधुर उर के-से मृदु उद्गार'-उपमा । 
(४) “वसुधा', “मधुमास”, 'कुसुम', 'सौरभ'--मानवीकरण । 
क्षब्ध जलशिखरों केः**-- Mp Urn बुलाता सोन । 


शब्दार्थ क्षुब्ध = क्रुद्ध । जलशिखरों -- लहरों । वात= वायु । बिधुरा == 
बिखेरना । 


श्रसंग--प्राकृतिक सौन्दर्य से मिलने वाले मौन-निमन्त्रण के विभिन्न रूपों 
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का चित्रण करते हुए कवि ने प्रस्तुत पद्मांश में समुद्र का दृश्य प्रस्तुत किया है । 

व्याश्था--जव वायु जल की उत्ताल तरंगों से समुद्र को फेन से भरपूर 
बना देती है, तो उस समय संख्प्रातीत बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बन 
जाँता है । वायु ही बुलत्रूलों की सृष्टि करती है श्रौर फिर उन्हें बिखेर देती है । 
इस प्रकार जब चारों ओर नाश और निर्माण का क्रम चलता हुग्रा कण-कण में 
ग्रस्थिरता श्रौर बेचैनी का संचार करता है, उस समय कोई ग्रनजानी शक्ति 
अपनी लहरों के हाथ उठाकर अपनी ओर श्राकृष्ट करती है । 

बिशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में वायु पर चेतना का आरोप करके कवि 


ने पारिवारिक कार्यकलाप की ,श्रति स्वाभाविक कल्पना की है। जिस प्रकार 
कोई गृहिणी मथानी से दही मथती है तो वहाँ काग उत्पन्न होते हैं । भाग में 
बुलबुलों का संसार बनता-मिटता रहता है। वायु को नायिका, जलशिखरों को 
मथानी और समुद्र को मथने का रूपक अपने श्राप में स्वाभाविक सौन्दर्य से 
परिपूर्ण है । 

(२) सागर की लहरे क्षुब्ध हों तो उसे देखकर जीवन में निराशा, भय, 
श्रस्थिरता की आशंका का उठता स्वाभाविक है, कितु उस श्रगाध और गहन 
नीलिमा में यदा-कदा ऊपर उठकर लहर बरबस ही किसी को श्राक्ृष्ट कर लेती 
है, इसी भावना को प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया है । 

(३) श्रलंक्तार--() 'वायु' और 'लहर' में चेतना का आरोप होते से 

मानवीकरण । 
(४) बना-बिथुरा देती ग्रज्ञात-विरोधाभास । 
(पं) “बना बिथुरा', 'कोन``-मौन'--श्रनुप्रास। 

स्वर्ण सुख श्रीः ऽः PE NO SOS तब मेरे सोन | 

शब्दार्थ स्वर्णे =सुनहत्ता । श्री =शोभा। भार॑==प्रभात । विहग =पक्षी,। 
भ्रलस =भ्रालस्य भरी । 

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौन्दयं का चित्रण किया 
गया है । अपने झ्रानन्द रौर मस्ती के आलस्य में बंद पलकें खुलने पर कवि 
आदइचर्यचकित होकर पूछने लगता है । ५ 

व्याख्या--जब प्रभातकालीन स्वाणम आभा विश्‍व-जीवन को सभी प्रकार 

के सुख-प्रानन्‍्द, उल्लास, शोभा, सम्पत्ति आदि मे निमग्न कर देती है, उस 


. मादक वातावरण में पक्षियों के मधुर संगीत की ध्वनि 'घरती और आकाश के 


१९० कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रौ र उनका ग्राधुनिक् कबि 


ग्रंतर को मिटा देती है। उस समय न जाने कौन श्राकर ग्रालस्य ग्रौर मस्ती में 
बंद पलकों को चुपचाप खोल देता है। प्रभात की किरणों के साथ ही अंधकार, 
प्रकर्मप्यता और निष्त्रियता की कालिमा {समाप्त हो जाती है । नवजीवन की 
प्रेरणा देने वाला ग्रनुराग-उल्लास विश्व-जीवन को गतिशीलता-चेतना प्रदान 
करता है। सौरभ सनी वायु के साथ ही पक्षियों का कलरव प्रारम्भ हो जाता है, 
जो सम्पूर्ण श्राकाह् को ्ाच्छादित कर लेता है। ऐसे समय में पुष्प श्लौर कलियाँ 
अ्रपती आँखों को खोलती हैं, मानव भी निद्रा त्याग करता ह जिसे देखकर 
कवि चकित होकर उसके कर्त्ता को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है.) 
विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता-- 
लाक्षणिक प्रयोग का उत्तम स्वरूप मिलता है। प्रभातकालीन वातावरण का 
चित्रण करते हुए स्वर्ण, श्री, सौरभ तथा विहंगकुल एक गोर तो दृश्य की 
स्वाभाविकता प्रतिपादित करते हैं तो दूसरी झ्लोर इनमें राशा, विश्वास, उल्लास, 
झौर चेतना प्रादि लाक्षणिक श्र्थो की श्रभिव्यक्ति होती है, जिनसे दृश्य के 
बाह्य रूप के साथ उसके भाव सौन्दर्ये में भी अ्रभिवृद्धि हुई है । 
(२) भ्रलंकार--() “स्वं, सुख, श्री सौरभ-श्रनुप्रास ॥ 
(६) 'भोर' श्रौर 'विहगकुल के कल कण्ठ'-मानवीकरण । 


तुपुल तमः" «५५५००४५०*५०९०५५०५५०५ > 35 805705% दिखलाता तब मौन \ 
शब्दार्थ तुमुल -- घनघोर । भीरु व्=डरपोक । तन्द्रा = निन्द्रा । खद्योतों = 
जुगनुओं । 


प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रंधकारपूर्ण रात्रि की विभीषिका में 
जुगनुओं की चमक और सौन्दयं के ग्राकर्षण को देखकर जिज्ञासा प्रकट की है । 
व्याख्या-- जब रात्रि के घोर अंधकार में सम्पूर्ण संसार के नाना रूप, गुण, 
नाम श्रादि की विविधता लुप्त हो जाती है। कहीं कोई वस्तु भ्रपने वास्तविक 
रूप में दिखाई नहीं देती, केवल कालिमा ग्रौर श्रंघकार का ही श्रस्तित्व रहता 
है। लगता है जैसे सम्पूर्ण संसार अंधेरे की चादर ओढ़कर निद्रा-निमग्त हो 
गया हो । ऐसे नीरव वातावरण में केवल भींगुर की भंकार अभ्रपत्ती तीखी श्रावाज 
से निद्रा के तारों को भी हिला देती है। वातावरण में सन्नाटा बढ़कर भय का 
का संचार कर रहा होता है, उस समय न जाने जुगनुश्रों के प्रकाश और सौन्दर्य 
से कौन सी शक्रित ग्राकर चुपचाप अपनी ओर श्राकृष्ट करने लगती है। 
विशेष-- (१) श्रधकारपूर्णं रात्रि का चित्रण करते हुए कवि ने नीरवता 


I 
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श्रौर भयातुरता के संकेत से उसे और भी प्रभावोत्पादक बना दिया है। ञ्र'धकार 
में किसी श्रन्य वस्तु का अस्तित्व दिखाई नहीं देता । भींगुर की भकार प्रायः 
नीरव श्रौर निर्जन स्थानों पर सुनाई देती है, उसे सुनकर मन में जो कम्पन-सा 
होता है, उसे कवि ने बड़ी कुशलता से 'कंपा देती तन्द्रा के तार' में व्यवत किया 
है । खद्योतों का प्रकाश केवल सौन्दर्य का ग्राकर्षण प्रस्तुत नहीं करता, अ्रपितु 
ग'घकार की गहनता को ही प्रकट करता है जबकि ग्रांखों से समक्ष प्रकाश की 
रेखा श्राकर ग्'धकार को ग्रौर भी गहरा कर देती है । 

ग्रलंकार--() 'तुमुल तम’, “कींगुर कुल की भकार”, 'तन्द्रा के तार” 


अनुप्रास । 
(घ) ऊ'घता एक साथ संसार--विशेषण विपर्यय । 
कनक छाया में-*"*"******' "१०००००००००० ००-**' * "दृग मौन । 





शब्दार्थ---कनक -- स्वर्ण । सकाल--प्रभात । सुरभि--सुगर्धि। दृग नेत्र । 

प्रसंग--प्रस्तुत पर्यांश में कवि ने प्रभातकालीन सौन्दर्यं श्रोर सरसता के 
साथ-साथ करुणा का श्रत्यन्त मामिक दृश्य प्रस्तुत किया है। 

व्यास्या--रात्रि व्यतीत होने के साथ ही चारों श्रोर स्वणिम ग्राभा व्याप्त 
हो जाती है । श्ररुणोदय के साथ ही किरणें कण-कण को सुनहलेपन से प्लावित 
कर देती हैं। उसका स्पर्श पाकर कलियाँ भ्रपने हृदय द्वार खोलती हैं, पुष्प 
खिलते हैं, भ्रौर बीती रात में जो भ्रमर रसपान करते हुए पुष्पों में बंदी हो गये 
थे, वे बाहर श्राकर गु जार करने लगते हैं। अपने बंदी जीवन की करुण-गोथा 
कहने के लिए उनमें जो तड़प उठती है, वही गीत का गु जार बन जाती है । वैसे 
भी कलियों के चटकने श्रौर फूलों के खिलने-से वातावरण सौरभमय हो जाता 
है श्रौर उसका रसास्वादन करने के लिए व्याकुल अमर उन पर गू'जने लगते 
हैं । वातावरण में करुणा, सौन्दर्ये श्रौर ग्रातन्द का ग्रदभुत समन्वय हो जाता 
है । उस समय पत्तों पर पड़ी श्रोस की बू'द आंसू के समान ढुलक कर न जाने 
कौन श्रपनी श्रोर ध्यान खींच लेता है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में प्रभातकालीन सौन्दर्य तथा उसकी रागा- 
त्मकता की वद्धि करने बाले सभी तत्वों का चित्रण करने में पंत जी की सूक्ष्म- 
दशिता तथा ददय-विधान की क्षमता दर्शनीय है । कलि को नायिका ओर भ्रमर 
को नायक का रूप देकर कवि ने उनके प्रेम-व्यापार का चित्रण स्वाभाविक और 
सरसता के साथ किया है । 
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झलंकार--() 'प्रभात', 'कलि'--मातवीकरण । 
(॥) कनक छाया में जबकि सकाल- श्रनुप्रास । 
बिछा कार्यों काः sevens जग सें कोन | 
शब्दार्थ--गुर्तर८- भारी । सुवर्ण=सुन्दर । श्रवसान=्=सभा प्ति। 
श्रमित =थका हुभ्रा । जुड़ाता= शान्त करना श्राकुल = बेचैन । छाया-युग == 
स्वप्नों की दुनिया । 

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संध्याकाल का चित्रण करते हुए मानव- 
जीवन के कार्य कलापों का संकेत और भावनाग्रों का सौन्दर्य दिखाया है। 

व्यास्या--जब दिन भर तपने के पर्चात्‌ ग्रनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए 

दिन. का अन्त है जाता है, सूर्य, संध्या-सुन्दरी की क्रोई में जाकर मानसिक 
शाँति का श्रनुभव करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दिनभर तरह-तरह के 
कार्यं करता हुआ, थका-हारा, श्रमित एवं संत॑प्त होने पर संध्याकाल घर.लोटता 
है । जिस प्रकार सूर्य ग्राकाश रूपी झैय्या पर विश्राम करता है, वैसे ही मानव 
झपनीं शून्ये शांत हैया पर लेटकर श्रपने मन को शांत करने का प्रयास करता 
ह । ऐसी थकी-हारी ्रवस्था में वह कौन-सी शक्ति है जो झुफे स्वप्नों में 
झाकर उस लोक में फिराती रहती है, जहाँ दिन के यथार्थ संघर्षो को भुला देने 
वाले मोहक ग्रौर आकर्षक दृश्यों की भरमार रहती है । ऐहिक संघर्षो, संतापों 
तथा भ्रभावों को भुला देने वाले जगत का सृष्टा कौन है ? 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति-सौन्दर्यं के साथ-साथ मानव-जीवन 

की वास्तविकता का संकेत भी भ्रत्यन्त स्वाभाविक है । “पल्लब' काल में कवि 
प्रकृति सौन्दर्यं और प्रेम सौन्दर्य से श्रागे बढ़कर मानव-जीवन की सत्यता को 
जानने के लिए भी प्रयत्नशील हुभ्ना था । प्रस्तुत पांश में जीवन के यथार्थ 
संघर्ष और उन्हें भुला सकने बाले स्वप्न लोक का संकेत कवि की जीवन दृष्टि 
को. भी प्रकट करता है। 

(२) स्वप्त श्राकपंक होते हैं,मन को श्रानन्दातिरेक प्रदान करते हैं किन्तु 
जीवन की कठोर व्यावहारिकता में उनकी विषमता का (पूर्ण परिचय मिल 
जाता है । 

ग्रलंकार--(7) “शुन्य शय्या’, 'दिवस को दे--अनुप्रास । ` 
(४) शून्य-र्लेष। 
() बिछा कार्यो"``प्राण- रूपक । 
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न्त जाने कोन" ७००० ००००० ०० ‘sense sve TT तुम हो कौन c) 

शद्दार्थ--द्यतिमान= प्रकाशवान । श्रबोध=श्रनजान। छिठद्रों--रोम- 
रोम । सहचर =साथी । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि उस अज्ञात, ईश्वरीय सत्ता के प्रकाशमान 
स्वरूप को जानने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट करता है । सुख-दुःख में सदा साथ 
रहने वाले को ग्रनिर्वेचनीय मानते हुए कवि कहता है । 

व्याख्या-हें प्रकाश स्वरूप ! तुम ग्रनन्त शक्ति सम्पन्न हो, कोई भी 
तुम्हारे रूप-गुण का वर्णन नहीं कर सकता । वस्तुतः वही परम शक्ति जीव को 
सर्वथा भ्रज्ञाती और श्रतजान समभकर मार्ग दर्शत करती है। जिस प्रकार 
श्रबोध बालक का हाथ पकड़कर उसे मार्ग दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही बह्‌ 
करुणामय सभी का ध्यान रखता है | वही मूल प्रेरक शक्ति है जो मानव के 
रोम-रोम में जीवन के गान भर देती है । वही सुख-दुःख में जीव का एकमात्र 
साथी है जो चुपचाप रहकर भी सभी कार्य करता है । वह कोत है ? कया है ? 
उसे कह सकना कवि के लिए सम्भव नहीं । परमशक्तिवान प्रभु संसार के कण- 
कण में व्याप्त है, प्रकृति के प्रत्येक श्रंग का संचालक है, मानव-जीवन की सम्पूर्ण 
गतिविधि का नियामक है, फिर भी ग्रनिरवंचनीय है । 

बिशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी कविता की एक मुख्य विशेषता 
किसी श्रज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा की ्रभिव्यक्ति हुई है प्रत्येक छायावादी 
कवि प्रकृति सौन्दर्य का चित्रण करते हुए, उस पर चेतना का आरोप करके 
मानवीय ग्रनुभूतियों को व्यक्त करते हुए उसके पीछे व्याप्त सत्ता को जानने 
के लिए श्राकुल हो उठता है । कवि पंत ने भी प्रकृति के विभिन्‍न स्वरूपों का 
चित्रण करने के पश्चात उस मूल सत्ता को जानने अ्रथवा कह सकने की 
ग्रसमर्थंता प्रकट कर दी है । वैसे भी वह तो केवल अनुभूति का विषय है, उसकी 
ग्रभिव्यवित करने में तो सभी ग्रसमर्थ ही रहे हैं । 

(२) 'फूंक देते छिद्रों में गान” लाक्षणिक वैचित्र्य के कारण अर्थ-गाम्भीये 
की वृद्धि हुई है । कवि की जिज्ञासा वृति इस कविता की रहस्यवादी धारा की 
ओर उन्मुख करती है। प्रकृति के पीछे व्याप्त गक्ति को जानने की इच्छा की 
ही रहस्यवाद का प्रथम सोपान माना जाता है । इस दृष्टि से भी प्रस्तुत गीत 
बिशेष महत्व रखता है । 
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ग्रनित्य जग 

कविता परिचय--'ग्रनित्य जग! कविता कवि पंत के काव्य-संकलन 
'ल्लव' में संकलित 'परिवर्तन! नामक कविता का एक अंश है । इसमें कवि 
क्षणिकवाद एवं संसार की श्रनित्यता का करुण चित्र प्रस्तुत करता है। उसे 
हास में रुदन, वसन्त में पतर, जन्म में मृत्यु, भावरों के समय कें यज्ञ-कुण्ड 
में चिता श्रौर चाँदनी रात में प्रन्धकार का भान होता है।' थी 

गाज तो सौरभ कम लग ० न rose फिर हा हाकार | 82% 

शब्दाय मधुमास ==वसन्त । शिशिर=जाड़ा । अ्रकिचनता == निर्धनता । 
सिहर=कम्पत । पावस==वर्षा ऋतु । कराल--भयंकर । कंकाल = हड्डियों 
का ढाँचा। कचों=काले बालों । व्याल=सपे । सिवार= काई । 

प्रसंग--विगत गौरव, गरिमा की स्मृति श्रौर वर्तमान दुःख, दैच्य की अनु- 
भूति करते हुए कवि का चिन्तन जीवन की वास्तविकता की ओर उन्मुख होता 
है । चारों प्रोर श्रनेक प्रकार के प्रभावों और भ्रत्याचारों में पिसते हुए समाज 
की व्यथा को ik „ भाबुक कवि का चिन्तन प्रस्तुत पद्यांश में मुखरित 


हुभ्ना है। 
व्याल्या- देखें विनाश, शोषण तथा ग्रभावजन्य पीड़ा श्रौर श्रत्याचारों 


का ताण्डव देखकर कवि का व्यथित मन प्राचीन वैभव, -सम्पन्नता और गुंण- 


गरिमा को मिथ्या कहने लगता है। विगत युग का वैभव दरिद्रता में बदल चुका 


था, सम्पन्तता भ्रभावों में तड़पती थी, ज्ञान-विज्ञान भ्रज्ञान श्रौर श्रकर्मण्यता में 


_ परिणत हो चुका था; इसीलिए कवि कह उठता है कि कल जिस मधुमास की 
सरसता, बसन्त की शोभा तथा कमनेयिता सभी को विमोहित करती थी, भ्राज 
वह शिखर की सूनी साँसों में बदल गयी है। मधुमास की मादकता में संगीत 


'ध्वनियाँ गु जित होकर प्रानरद प्रदान करती थीं, किन्तु शिशिर की ठिठुरती 
रातों की झुन्यता, नीरवता में चलने वाले श्वासों की घ्वनियाँ पीड़ा की वृद्धि ही 
तू से नरी झल वर अगर गुजार क 





करती हैं। वसन्त ऋतु में 


रहते थे; वृक्ष की डालियां अपने ही बोम से झुक रहीं थीं, सरसता का श्रास्वा- 
इन करने वाले अमरों की गुंजार गीतों की सृष्टि करती थीं, तो वृक्षों की 
हालियाँ अ्रपनी सघनता ओर सपर्नता से किसी का भी मन मोहित कर लेती 


थी, ज वही दुःख, दैन्य और दारिद्रय है । अपनी दरिद्रता में की हुई 
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डालियां यह ध्वनित करती हैं कि जीवन, दु:ख श्रौर श्रभावग्रस्त जीवन, एक 
बोझ मात्र है। सम्पूर्ण प्रकृति श्रपती परिवतंनशीलता के द्वारा जीवन की 
नव्वरता को ही प्रकट करती है । वर्षाकाल में वेगवती नदी, जो श्रपनी कल-कल 
ध्वनि में चलती हुई संसार को जीवन को उद्दाम गति प्रदान करती है, एक दित 
सूख जाती है । केवल उसके चिह्न शेष रह जाते हैं। इस नश्वरता में केवल 
मृत्यु की विभीषिका शेष रह जाती है। जिस प्रकार प्रभात श्राता है तो एक 
स्वाणम संसार की सृष्टि हो जाती है। चारों श्रोर अश्ररुणिमा अपनी सरसता 
का संचार करती है । श्रानन्द, उल्लास श्रोर गतिशीलता से युकत जीवन श्रपेने 

मग्न हों जाता है; किन्तु यह सब क्षणिक ही रहते हैं । संग्ध्याकालीन लालिमा 


उस सब को जैसे जला देती है। परिणामस्वरूप श्रंधकार की कालिमा के _ 


प्रकृति ही नहीं, मानव-जीवन भी तो नइवर है। स्त्री और पुरुष के जीवन 
में यौवन का उभार आता है, माँशपेशियां अपनी मधुरता से --सुघरता से किसी 
को भी सम्मोहित करने में समर्थ हो जाती हैं। स्वस्थ-सुग्दर शरीर का श्छ गार 
करते हुए स्त्री ्रथवा पुरुष उसी के उपभोग ्रथवा अनुराग में निमग्न हो जाते 
हैं किन्तु वह भी स्थायी नहीं रहता । कालान्तर में वही शरीर जरा जर्जरित 
होकर हड्डियों का कंक्रांल मात्र रह जाता है। उसमें शक्तिहीनता के कारण 
केवल कम्पन होता रहता है। जिन काले-घु घराले बालों को संवारने-सुलभाने 
श्रौर सजाने में यौवन का बहुत-सा समय व्यतीत हो जाता था, जिनके कालेपन 
आर लम्बाई के कारण प्रेमी जन सर्पो से उसकी तुलना करते थे और करते हैं; 
जो बाल यौवन का श्वंगार होते हैं वहीं बुढ़ापे में कांस के ससान ₹वेत-रूखे होने 
के कारण उलमे हुए भौर काई के समान प्रतीत होते हैं। इन सब से यही 
ध्वनित होता है कि प्रत्येक वस्तु ्रथवा व्यक्ति के जीवन में कुछ दिन उल्लास, 
आनन्द ग्रौर उन्माद के होते हैं । प्रन्त में सभी बीते युग को स्मृतियों में केवल 
हा-हाकार ही करते रहते हैँ । जीवन की परिवर्तनशीलता सभी तत्त्वों प्रभावित 
करती है । संसार का कोई भी तत्व शाइवत, स्थायी भ्रौर चिरन्तन न होने के 
कारण उदास, दुःखी ग्रथवा व्यथित होता रहता है । 

विशेष -- (१) पश्चिम के सुप्रसिद्ध दार्शनिक डाविन ने विकासवाद की 
स्थापना करते हुए यह घोषणा की थी कि सृष्टि उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी है । 
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बीता युग भ्रज्ञान, प्रभाव श्रौर भ्रकर्मण्यता का युग था, जिसे मानव अपनी बुद्धि 
तथा शरीर की शवित से पूरी तरह से श्रागे ले जा रहा है। भारतीय दशन के 
अ्रनुसार, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का उत्तरोत्तर 
ह्लास हो रहा है । कवि पंत ने भारतीय दर्शन के श्रनुसार परिवतनशीलता, 
नस्वरता तथा क्रमिक ह्लास की ही श्रभिव्यवित की है। मुत्यु श्रथवा परिवर्तेन 
के श्राघात से संसार का कण-कण, जड़ रोर चेतन पीड़ित होकर रोता है, दुःखी 
होता है। 
(२). ्रलंक्षार-(¡) “सौरभ का'' -सूनी सांस'--अनुप्रास शौर मानवी- 
करण । 
(|) 'सरघ्या की ज्वाल--विशेषण विपर्यय । 
(¡म) '्राज पावस'""ज्वाल--दृष्टान्त । 


प्राज आख पन 5२ डक ७०००००७. ७७००००७०००० श'फ्को भूल ॥ 
शब्दार्थ--गात--शरीर । जरा = वृद्धावस्था । नीर=जल । प्रणय प्रेम । 
भ्रीर=व्याकुल । 


प्रसंग--भ्रस्तुत अवतरण में कवि ने जौवन की नइवरता तथा प्रकृति की 
परिवतनशीलता का चित्रण किया है । मानव शरीर की विभिन्‍न श्रवस्थाग्रों के 
माध्यम से कवि ने जीवत वी भ्रनित्यता को सरलता से समझाने का प्रयास 
7“ कि है। ५ 
/ » व्याख्या-शरीर की सुन्दरता सदा नहीं रहती । बचपन का शरीर अत्यन्त 
कोमल, सुन्दर भौर मोहक होता है, किन्तु वही शरीर वृद्धावस्था में श्रनेक प्रकार 
की व्याधियों को झेलते-मेलते श्रपने ग्राकषंण से हीन हो जाता है। बाल्यजीवन 
का शरीर यदि सरस कोंपल के समान होता है तो बुढ़ापे में वही पतभड़ के 
पीले पत्ते के समान होता है । बचपन श्रथवा यौवन का सुख तो चांदनी रात 
के समान अल्पकालीन होता है भ्रौर उसके पश्चात्‌ तो निराशा, दुःख तथा 
्रन्धकारपुणं बुढ़ापा होता है जिसकी ग्रवधि भी श्रज्ञात रहती है। बाल्यावस्था 
ग्रथवा यौवनावस्था में मनुष्य का चेहरा फूल की तरह कोमल और आकर्षक 
होता है कि नाना प्रकार के संघों, भ्रभावों प्रौर व्यथाग्रों के कारण श्रांखों से 
बहने वाले श्राँस उनका सौन्दर्यं माधुय उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जिस 
प्रकार शिशिर ऋतु पत्तों श्रौर पल्लवों को झुलसकर पीला बना देती है झौर 
शरीर की विकृति के कारण वही शरीर अथवा प्रघर जो रूप-सोन्दर्यं की. मोह- 





व्याए्यां भागे {६५ 
इता के कारण कपोलों का चुम्बन करने को भ्रातुर रहते थे, वे ही उसे भूल 
जते हैं । रूप-सौन्दयं का ह्वास होने के साथ जैसे प्रेम-भावना की मादकता- 
उत्सुकता सब कुछ समाप्त हो जाती है । 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में दार्शनिक गाम्भीयं को शरीर के सहज 
व्यापारों के माध्यम से कवि ने भ्रत्यन्त सरलता से प्रतिपादित किया है । मानव 
और प्रकृति के रूप-सादृश्य के कारण यह वर्णन श्रत्यन्त सजीव श्रौर ग्राकर्षक 
हो गया है । 

(२) “चार दिन सुखद चाँदनी रात, श्रौर फिर ग्रन्धकार अज्ञात” मुहावरे 
का सार्थक प्रयोग हुआ है । 

(३) श्रलंकार-- (7) 'अधर जाते ग्रधरों को भुल' अनुप्रास, विशेषण- 

विपर्यय । 
() 'शिशिर-सा झर नयनों का नीर'--उपमा । 
सुदुल होठों काः" ०००१०००७००५ `- कल्प भ्रपार । 

शब्दार्थ - मृदुल = कोमल । हिमजल-हास =शुभ-निमंल हंसी । समीर= 
वायु । शरदाकाश =वादलों से रहित ्राकाश ; आँखें । कल्प =-युग । 

प्रसंग -प्रस्तुत श्रवतरण में सुख-सीन्दर्य, उल्लास, मिलन आदि की 
अनित्यता और दु. भ्रथवा वियोग की अनन्तता का प्रतिपादन किया गया है । 





स्वच्छन्दता एवं श्रनुराग झलकता था, उन्हीं श्रांखों को वियोग जन्य आँसू घेर 
लेते हैं विस कार रदुभाल् झाका बादलों से रहित होने के कारण 
स्वच्छ ग्रोर मोहक लगता है कितु उसी में घनघोर बादल उमड़ आने से संपूर्ण 
मोहकता व्यथा में परिणत हो जाती है । संयोगकालीन मिलन भ्रघरों के माधुयं 
का रसास्वादन करतां हुआा ग्रघाता नहीं, अघरों के स्पर्श से जैसे अमृतपान 
होता है किन्तु वियोग के उदास क्षणों में उन भ्रधरों का स्पशं दृभर हो अ 


| 
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है । इस प्रकार जीवन में मिलन, संयोग का सुख तो केवल दो-चार क्षण ही 
रहता है कितु वियोग का समय ग्रनन्त और अपार होता है। मिलन घड़ियाँ 
व्यतीत होने में पता नहीं चलतीं, किन्तु वियोग के क्षण काटे नहीं कटते । 
विज्ञेष--(१) कवि पंत प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य के अनुपम कवि हैं। 
प्रस्तुत भ्रवतरण में प्रकृति और मानव का सादृश्य स्थापित करते हुए उन्होंने 
मिलन, प्रेम और सुख आदि की क्षणिकता को सजीव और साकार कर दिया 
है । हंसी-हिमजल, भौंहों का शरदाकाश आंखें आदि कहने में कबि ने रूप और 
क्रिया का पूणंछ्प प्रस्तुत किया है । यह माना जाता है कि प्रेम में पल युगों में 
झौर युग पलों में परिणत हो जाते हैं । इस तथ्य को कवि ने दार्शनिक धरातल 
देकर और भी सार्थक बना दिया है । 

(२) प्रस्तुत श्रवतरण में लाक्षणिक प्रयोगों से कवि ने भावाभिव्यक्ति को 
है । हिमजल-हास: भौंहों का शारदाकाश, घन ग्रादि शब्द भ्रपने लाक्षणिक 
प्रथों में म्रथिक्त मामिरु हो गर्‌ हैं। 'मिलन के पल केवल दो-चार, विरह के 
कल्प भ्रपार' में विरह की चिरन्तनता साकार हो उठी है । 

(३) ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता के कारण पत जी की भाषा सरल कितु 
गूढार्थं बोधक हो गयी है, जिसे समझने के लिए पाठक को कोई कठिनाई नहीं 
होता। 

(४) प्ललंकार-- (४) “हिमजल हास', 'शरदाकाश'- उपमा । 

(ॐ) 'घेर लेते घन घिर गम्भीर'- भनुप्रास । 
ग्रे वे झपलक्ष/ 0 मे चुपचाप बयार । 

शब्दार्थ -्रपलक=एकटक ; स्थिर । निरुपाय = विवश । ऋण == कर्ज । 
विपुल ==भ्रत्यधिक । छवि= सौन्दर्य । विशाल-विभव ==भ्रत्यधिक सम्पदा । 
विद्यत ==बिजली । बयार= वादु । 

प्रसंग --परिवर्तन के कुर ओर कठोर हाथों 'की करुणा-रहित क्रियाओं और 

उनके परिणाम से क्षुब्धःहोकर पंत के भावुक कवि ने जीवन के विविध पक्षों 

का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत पद्यांश में जीवन की नश्वरता, सुख-सौन्दपं तथा 
वभव की क्षणिकता का वर्णन किया है। 

व्याख्या मिलन के पझ्चात्‌ चिरन्तन वियोग का वर्णेन करते हुए क. करते हुए कवि 

कहता हैं कि प्राकर्षण, अनुराग गग तथा उत्सुकता से ग्रापरण वे श्रांखें जो करिसी से 
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मिली थीं, ग्राँखें चार होने पर प्रेमी और प्रेमिका परस्पर देखते ही रह गये ये । 
जन्म-जन्मान्तर की खोई सम्पदा को पाकर जैसे उनकी आँखें पलक झपना भूले 
गयीं थी; किन्तु ग्राज वही ग्राँखें विरह-व्यथा के कारण श्राठ-श्राठ आँसू रोतीं 
हैं। प्रिय मिलन का कोई साधन न पाकर वे बेबस हो गयी हैं। सामाजिक 
बंधन श्रथवा रूढ़ियों में श्रावद्ध होकर वे परस्पर मिल नहीं पाते, श्रतः केवल 
ग्रांसू ही बहाते हैं। मिलन के समय शरीरका रोम-रोम श्रालिगन-पाश में 
बंधकर जीवन का चरम सुख प्राप्त करता था, वियोगावस्था में उसकी स्मृति 


रोम-रोम में कांटे चुभने की कसक उत्पन्न करती थी। मिलन के क्षणों की 
प्रत्येक श्रनुभूति, स्मृति वियोग में केवल वेदना को तीब्रता का कारण बनती 


इ 


यदि सौभाग्य से किसी को सांसारिक वैभव, घन-सम्पत्ति श्रौर उससे प्राप्त 


कर सकता है जब देने वाले को यह विशवास हो जाये कि दिया हुम्रा धन 
वापिस मिल जायेगा। इसके लिए भी सजगता आवश्यक है। ऋण में 
प्राप्त धन श्रथवा सुख को अ्रपना अधिकार मानकर स्वेच्छाचारिता प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति उस काल रूपी साहुकार से बव नहीं सक्ता । कर्जा 
देकर ब्याज खाने वाला साहूकार सर्वथा निर्मम होता है, उसे किसी प्रकार का 
संकोच नहीं होता। वह सभी सुख-साधन ब्याज सहित वापिस लेकर केवल 
दुःख ही शेष छोड़ जाता है। 

भौतिक सम्पति, वैभव श्रौर ऐश्वर्य बाह्य रूप से बहुत ग्राकर्षक होता है । 
नाना प्रकार के मणि-रत्नों का विपूल भण्डार अपनी चमक-दमक में इन्द्रधनुष 
के समान ग्राकर्षक होता है, किन्तु वैभव की व्यापकता दामिनी की चमक के 
समान क्षणिक है, जो चमकती है तो चारों ओर प्रकाश विकीणं हो जाता है 
और क्षणभर के पश्चात्‌ वह चमक विलुप्त हो जाती है। शेष रह जाता 
है घना अंघकार । पुष्पों, पल्लवों, लताझ्रों पर चमकती झोस-बिन्दु मोतियों के 
समान चमकती है किन्तु प्रभातकालीन वायु चुपचाप झाकर उन्हें समाप्त कर 
जाती है । इसी प्रकार काल की गति को कोई जान नहीं पाता । श्रक्समात्‌ 
उसका भ्राक्रमण होता है और सब प्रकार की सुख-सामग्री मिट्टी में मिल 
जाती है । 


२०० कविवर सुमित्रानग्दैन पंत रौर उनकां श्राधुनिक कथि 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में संयोग-सुख की क्षणिकता श्रौर वियोग- 
दुःख की विरन्तनता का चित्रण करने में कवि को पूणं सफलता मिली है। 
आँखों का चार होता” आदि ग्रनुराग की तन्मयता को साकार करता है तो 'ग्राठ 
प्राँसू रोते निरुपाय' में विरह-वेदना को प्रकट किया गया है। संयोग-सुख की 
स्मृति कांटे जैसी कसक पैदा करती है और मिलन का सुख रोम-रोम को 
ग्राह्लाद से परिपूर्ण कर देता है। मानवीय भावनाओं की सरस श्रौर सहज 
ग्रभिव्यवित करने में यह पंवितयां श्राकर्षक एवं कलापूर्ण हैं । 

(२) काल को निर्मम साहुकर का रूप देकर पंत जी ने सम्पत्ति की मामिकता 
को और मामिक बना दिया है। उस काल में पूजीपतियों, साहुकारों 
के शोषण से सम्पूर्ण समाज संत्रस्त था। पंत जी ने प्रस्तुत श्रवतरण में उसी 
स्थिति को भ्रपनी भावुकता ग्रौर दर्शनिकता का पुट देकर चित्रित किया है। 
भारतीय दर्शन में कर्मवाद श्रौर भाग्यवाद दोनों की प्रतिष्ठा रही है। यहाँ 
स्वीकार किया गया है कि धन, सम्पत्ति श्रादि पू्वेजन्मों के कर्मो का फल है 
किंतु घन पाकर व्यक्ति को श्रहुंकार में नहीं भ्राना चाहिए । धन की अस्थिरता 
को इन्द्र घनुष की तरह भ्राकर्षक, बिजली की. चमक के समान मोहक मानते 
हुए कवि ने उसकी भ्रस्थिरता अथवा क्षणिकता को परम्परागत रूप से प्रति- 
पादित किया है । कवि प्रसाद ने भी 'सुख चपला से दुख घत में' कहकर इसकी 
प्रस्थिरता को व्यक्त किया था | पंत जी ने प्रकृति का सादृश्य देकर अपने कथन 
को झौर भी मामिक बना दिया है। 

(३) भ्रलंकार- (।) 'श्राठ श्राँसू”, 'सोने के सुख साज --अनुप्रास । 

(¡) "इन्द्रधनु की छटा'-उपमा । 
(¡¡) 'काल को नहीं किसी की लाज'--इलेष । 
खोलता ४धर जन्स 2००२० ०० ० उठते उड़गन । 
शब्दा्थं-- लोचन-जनेत्र मूदती==बंद करती । हुलास=उल्लास। 
भ्रवसाद = दु:ख । उच्छ्वास= लम्बी सांस । श्रचिरता=क्षणिकता । उड्गन = 
नक्षत्र । 
प्रसंग--प्रस्तुत रवतरण में कवि ने जीवन की गतिशीलता का चित्रण 
करते हुए जम्म ग्रौर मृत्यु को उस काल-चक्र के दो भाग माना है। सुख-दुःख, 


ग्राशा-निरांशा, ्रवसाद-उल्लास को जीवन के अंग मानकर कबि ने सम्पूर्ण : 


प्रकृति का करुणासिक्त रूप प्रस्तुत किया है। 
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व्याख्या भेगे २०१ 


व्यास्या--संसार में जंस्म और मरण का खेल साथ-साथ ही चलता रहता 
है । इसकी गतिविधि बड़ी विचित्र है। यदि एक गृह में कोई जन्म लेता है तो 
उस घर भें सभी प्रकार के श्रानन्द और उल्लास का वातावरण छा जाता है। 
नवजात शिशु की श्रांखें खुलते ही उस परिवार में मस्ती श्रौर श्रानन्द की 
त्रोड़ाए, प्रारम्भ हो जाती हैं क्रिन्तु उसी समय किसी श्रन्य स्थान पर मृत्यु किसी 
के जीवन को श्रपने में ढक लेती है । जन्म श्रोर मृत्यु की यह क्रीड़ा क्षण-प्रतिक्षण 
चलती रहती है । किस समय वया होगा, इसका तो किसी को ज्ञान नहीं होता । 
यदि पहले क्षण कहीं पर श्रानंदोत्सव की हंसी श्रौर उल्लास व्याप्त होता है तो दूसरे 
ही क्षण मृत्यु की विभीषिका के परिणामस्वरूप दुःख, आंसू और श्राहों का 
विस्तार वातावरण को व्यथापुर्ण बना देता है। जड़-चेतन में व्याप्त इस 
नश्वरता-क्षणिकता को देखकर प्रकृति का कण-कण भी दुःखी होता है । संसार 
की नश्वरता से व्यथित होकर शून्याकाश समीर के रूप में ठण्डी आहें भरता 
है, आकाश ग्रपनी करुणा को श्रश्रु-बिन्दु्रों के रूप में पत्तों पर विकीणे कर 


देता है। इंसी संवेदना के कारण सागर भी सदा सिसकता रहता है, आकाश के 
नक्षत्र भी-करुणा से द्रवित होकर सदा कांपते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 
सुख तो केवल वैयक्तिक सीमाओं तक सिमटा रहता है जबकि दुःख को एक 
बू'द प्राँस समस्त विशव के साथ अपनत्व स्थापित कर लेता है। इसी की पुष्टि 
उपरोक्त पंक्तियों में हुई है। जबकि मानव-जीवन की क्षणिकता एवं वेदना के 


कारण प्रकृति का कण-कण संवेदनशील हो गया है । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि ने मृत्यु और जीवन के चक्र को 
केवल मानव-जीवन तक सीमित न रखकर" सम्पूर्ण जड़-चेतन में इसकी व्याप्ति 
दिखाई है । संसार में नाझ, निर्माण, सृष्टि और विध्वंस का चक्र तो निरन्तर 
चलता रहता हैं। उसकी कठोरता-निर्ममता के कारण प्रकृति का प्रत्येक भंग 
करुणा में भरकर रोता है--श्राहें भरता है। 


(२) घरलंकार--(¡) 'ग्भी उत्सव`°*``` उच्छ्वास भनुप्रास ग्रौर 
यथासख्य । 
(५) 'क्षण-क्षण'-पुनरुकित । 
.(्।) 'समीर, समुद्र, उडुगन--मानवीकरण । 


| 


२०२ कविर सुमित्रांनन्दन पंत श्रौर उना श्राधुनिक्ष कवि 


निष्ठर परिवर्तन 


कविता परिचय--समित्रानन्दन पंत के काव्य विकास की सवत्तिम भ्रभि- 
व्यक्ति करने वाली कविता 'परिवतंन' की रचना सन्‌ १६२४ में हुई । "पल्लव 
काव्य-सग्रह की इस प्रतिनिधि रचना का अध्ययन करने के लिए स्वयं कवि के 
छब्दों का भ्राधार उचित हो सकता है। पंत जी लिखते हैं --“'परिवतंन” शीषंक 
कविता में मेरे उस काल के हृदय-मन्थन तथा बौद्धिक संघर्ष को विशाल दर्पण 
सी बन गई है, जिसमें 'पल्लव' युग का मेरा मानसिक विकास तथा जीवन की 
संग्रहणीय भ्रनुभूतियों के प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रतिबिबित है। इसका ग्रनित्य 
जगत में नित्य जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में परिवर्तेन के रचना- 
काल से ही प्रारम्भ हो गया। 'परिवर्तेन' उस अनुसंधान का केवल एक प्रारम्भिक 
भावोछ्च्वास मात्र है ।” 
वास्तव में प्रेम, सौन्दर्य श्रौर प्रकृति के कोमल और भावुक कवि के काव्य में 
| विकाल में 'परिवर्तेन' कवि की दिशा-परिवर्तत की सूचक है। कल्पना और 
। भावुकता के साथ जीवन की वास्तविकता का योगदान इसी कविता में स्वेप्रथम 
| मुखरित हुआ । कवि के राब्दों में, “पल्लव की प्रतिनिधि रचना 'परिवतेन' में 
विगत वास्तविकता के प्रति ग्रसन्तोष तथा परिवतंन के प्रति श्राग्रह की भावना 
विद्यमान है । साथ ही जीवन की प्रनित्य वास्तविकता के भीतर नित्य सत्य को 
| खोजने का भी प्रयत्न है जिसके ग्राधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण 
| किया जा सके ।” इस प्रकार जीवन के दुःख, दैन्य ग्रौर ग्राथिक-भौतिक ग्रभावों 
| से पीड़ित मानवता का चित्रण-विशलेषण करते हुए कवि ने परिवतंन को 
सर्वशक्तिमान, एकमात्र सत्ता के रूप में इस कविता में चित्रित किया है । ऐसा 
सान लिया गया है कि जीवन की वास्तविकता के प्रति ऐहिक विपत्तियों की 
ठोकर खाकर कवि का ध्यात सर्वप्रथम उसी समय गया था। डॉ० नगेन्द्र के 
शब्दों में, “कल्पना लोक की विहारिणी कवि-प्रतिभा का मर्त्यलोक की कठोर- 
ताग्रों से परिचय होते ही यह एक साथ उद्दीप्त एवं उद्बुद्ध हो उठी श्रौर विश्व 
में व्याप्त परिवर्तत की मामिक श्रनुभूति से तड़प उठी ।” 
| परिवतंन को एकमात्र शक्ति मानकर कवि ने उसे विविध रूपों में प्रस्तुत 
| किया है । जीवन में व्याप्त सुख-सोन्दये सुषमा की कोमलता परिवत न के भोंके 
। से समाप्त हो जाती है; सत्ता, शक्ति, भयंकरता तथा उदण्डता इसके सामने 
| टिक नहीं पाती. परितम शाक अवा भाकगणकारी के खूप में, अपनी, ९ 
| 
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वेयारिया भमि ३०३ 


भयंकरता को प्रकट करता है और दूसरी ्रोर जीवन को सर्वेथा निरुपाय बना 
देने बाले शोषक के समान कठोर भी है । कवि ने परिवर्तन को व्यापकता देते 
हुए दाशेनिकता की पुट से और भी प्रभावी बना दिया है । एक ही कविता में 
महाकाव्य के समान सर्वागीण जीवप की ग्रभिव्यवित के कारण 'परिवर्त न 
का महत्त्व शौर भी बढ़ गया है । इस प्रकार भाव, विचार, भाषा, छन्द ग्रादि 
सभी दृष्टियों से “परिबर्तन? हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें कहीं 
जुगार रस का अरुण राग है, तो कहीं वीभत्स का नीला रंग है । निराला के 
शब्दों में, “परिवर्तन किसी भी बड़े कवि की कविता से निःसंकोच मैत्री कर 
सकता है ।” 
ग्रहे निष्ठुर परिवतेत व *"*""` ``" °`” दिङ्मंडल । 

शब्दार्थ निष्ठुर ==कठोर । ताण्डव नतँन ==प्रलय का नृत्य । विव॒र्तेत = 
परिवर्तन । नयनोन्मीलन==ग्रांखों का खोलना । निखिल =सम्पूणे । उत्थान = 
उन्नति । पतन = गिरावट | वासुकिन्=सर्पराज वासुकि। अलक्षित =श्रदृश्य ॥ 
निरन्तर=लगातार। विक्षत==घायल। वक्षस्थल हृदय । शत = सँकड़ों । 
फेनोच्छ्वासित=फेन उगलते हुए । स्फीत==तीव्र । फूत्कार=्फुकार । 
चनाकार=बहुत बड़ा । कल्पान्तर =युग परिवर्तन । विवर=बिल। वक्र 
कुण्डल = टेढ़ा मेढ़ा । दिइमण्डल ==ग्राकाश । 

प्रसंग-- प्रस्तुत अ्रवतरण में कवि ने परिवर्तन के कठोर-भयंकर रूप को 
प्रस्तुत किया है । परिवर्तन को सर्पराज वासुकि के रूप में प्रस्तुत करते हुए 
उसके ध्वंसात्मक भ्रौर विशव व्यापी रूप का चित्रण किया गया है। 

व्याक्या--कवि परिवर्तन को निष्ठूर मानते हुए कहता है कि हजार फी 


वाले वासुकि! तुम्हारे विध्वसंक कायेकलाप में प्रलय लाने वाले ताण्डव नृत्य 


“क्का रूप साकार हो जाता है जिसके कारण सम्पूर्ण सृष्टि का रूप परिवर्तित हो 


जाता है। मृत्यु की_विभीषिका चारों श्रोर करुणा को व्याप्त कर देती है। 
| संसार की गतिविधि, जम्म-मृत्यु, नाश बेर निर्माए तुम्हारी आँखों के संकेत 
| से ही परिचालित होते हैं। तुम्हारी कृपा-दृष्टि से संसार का उत्कर्षं होता है 
गौर तुम्हारी ही कठोर दृष्टि से उसकी समाप्ति हो जाती है । वास्तव में ईश्वर 
को सृष्टि का तियामक माना जाता है, ईश्वर की क्रियाशीलता को परिवर्तन 
मानकर कवि ने उसे सर्पराज का रूप प्रदान किया है। परिवर्तन कठोर होने के 


` कारण अत्यन्त व्यापक शक्ति से सम्पन्त है । परिवर्तत रूपी वासुकि के लाखों 
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चरण निरन्तर गतिशील हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता ; किन्तु उसके परिणाम 


के चिह्न संसार के घायल हृदय पर प्रतिपल अपनी छाप छोड़ते जाते हैं । 
परिवतेन श्रंथवा मृत्यु का श्राना तो दिखाई नहीं देता परन्तु उसके ताण्डव से 
संसार के प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रभावित है । वासुकि के सैकड़ों फेन उगलती 
हुई फु कार श्रपनी भयंकरता से जैसे अपने बहुत बड़े ्राकार से संसार को 
परिचलित कर रहा है। मृत्यु ही तो इस सर्पराज का जहरीला दांत है, जब यह 
ग्रपनी कँचुली का परित्याग करता है तभी तो संसार में युगपरिवर्तत हो जाता 
है । यह सपेराज संसार के कण-कण में परिव्याप्त है। विश्व ही इसका निवास 
स्थान है । ्राकाश मण्डल ही इसकी कुण्डली है। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत ्रवतरण में परिवर्तन के व्यापक, सार्वकालिक एवं 
साबँजनीन रूप का प्रतिपादन किया गया है। परिवर्तन बहुमुखी होता रहता 
है । उसकी गति में कभी व्यतिक्रम नहीं होता और न ही उसके कार्यकलाप 
चलते हुए दिखाई देते हैँ । केवल उसके परिणाम अपनी विभीषिका के चिह्न 
छोड़ जाते हैं । इन सभी तथ्यों को सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए ही 
कवि ने उसे वासुकि के रूप में प्रस्तुत किया है। 'अखिल विश्व हो विवर' 
कहकर उसकी सर्वंव्प्रापक्रता को प्रकट किया है और 'फेतोच्छ्वासित फत्कारः में 
उसकी विनाशक शक्ति ध्वनित होती है । सर्प की गति भी दिखाई नहीं देती, 
उसके जहरीले दाँत का परिणाम श्रव्य दिखाई दे जाता है । उत्थान रौर पतन 
के नियामक परिवतंत के प्रभावी रूप का अतिपादन करने में कवि को अपूर्व 
सफलता मिली है। 

(५) भाषा की दृष्टि से पंत की यह रचना ग्रद्वितीय है। कोमलकान्त पदावली 
में प्रकृति प्रेम, सौन्दर्य श्रादि का चित्रण करने बाले कवि ने सर्वप्रथम इसी 
कविता में कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है। मृत्यु की विभीषिका, परिवर्तन 
की कठोरता को घ्वनितं करने वाले शब्दों का नाद-सौन्दर्य पाठक के मन पर 
भ्रपना भ्रमिट प्रभाव छोड़ने में पूर्णतया सफल है । ध्वनि, गति, भाव, प्रवाह 
तथा नाद को व्यक्त कर सकने वाले शब्दों के चयन घ्रौर विन्यास के कारण ही 
इस कविता को संसार की किसी भी महान्‌ रचना की मैत्री कर सकने में समर्थ 
माना गया है । न 


प्रलंकार--() 'लक्ष भ्रलक्षित चरण तुम्हारे यमक ओर विरोधा- 
भास । se र 
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() 'शतशत'---पुनरुक्ति। 
(7) विक्षत वक्षस्थल--अनुप्रास । 
(।४) सम्पूर्ण भ्रवतरण में सांगरूपक । 


प्रहे दुर्जय विश्वजित ०००००० ००० ०००००००००००००१० ०० दलित घरा तल । 

शब्दाथ --दुर्जेय = जिसे जीतना कठिन हो । विश्वजित-- विश्व विजयी । 
नवाते ==भुकाते । सुखद =देवता। नरनाथ=्=सम्राट । इन्द्रासन==्िहासन । 
सतत्=निरन्तर। चत्रों=पहियों । नृशंस कठोर । अनियंत्रित--बाघा 
रहित। संसृति=संसार । उत्पीड्ति=दुःखी। पदमदित== पैरों से कुचला 
हुआ । भग्द=्टूटा हुभ्रा। प्रतिमाये==मूततियाँ । खण्डित =्टूटा हुमा । 
विभव=भौतिक सम्पत्ति। चिर सचित=्=चिरकाल से इकट्ठा किया हुआ । 
ग्राधि-व्याधि=दैविक श्रौर भौतिक दुःख । बहुवृष्टि ==भ्नति वर्षा । वह्लि= 
ग्राग । विपुल ==श्रत्यधिक । निरंकुश ==तानाशाह ; कठोर । पदाघात=पेरों 
की ठोकर । विह्वल=व्याकुल । 

प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने परिवर्तेन को एक कठोर श्रत्याचारा 
तानाशाह के रूप में प्रस्तुत किया है । जिस प्रकार एक तानाशाह दूसरों के दुःख 
ग्रौर वेदना की उपेक्षा करके उन पर ग्रत्याचार करना ही ग्रपना अधिकार मान 
लेता है, तानाशाह समाज की सम्पूर्ण शक्तियों का ग्रधिपति बनकर कठोरता 
श्रौर निमंमता से भ्रत्याचार करता हुश्रा संसार को आतंक, भय, अभाव एवं 
दुःख से भर देता है उसी प्रकार परिवतन अपनी कठोरता से संसार पर ग्रातंक 
का साम्राज्य स्थापित कर लेता है। 

व्याइ्घा - परिवतेन को दुर्जय विश्व विजेता मानते हुए कवि सम्बोधन 
करता है कि हे विश्व विजेता ! तुम्हारा श्रातंक सर्वत्र व्याप्त है। तुम्हारी 
तेजस्विता, कठोरता गौर शक्तिमत्ता के कारण बड़े-बड़े देवता और सम्राट भी 
तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होते हैं । न जाने कितने वीर, पराक्रमी राजा्रों ने 
तेरे सिंहासन के श्रागे सिर भुकाया है, तेरी आधीनता स्वीकार की है; जिस 
प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय के लिए निकलता था तो उसके रथ के 
पहियों के साथ दूसरों का भाग्य बंधा रहता था । जहाँ-जहाँ कोई विरोध करता 
झथवा सिर उठाता, सम्राट की शक्ति उसे दबा देती थी, इस प्रकार परिवर्तेन रूपी 
सम्राट के रथ-चक्रों के साथ संसार का भाग्य बंधा रहता हैं। वह कूर और 
भ्रत्याचारी राजा के समान जगत्‌ पर आक्रमण कर देता है। यह आक्रमण 
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्रप्रत्याशित होता है श्रौर संसार को अपने पैरों से कुचलते हुए उसे दुःख, पीड़ा 
पोर भ्रभावों में भर देता है । देखते-देखते बड़े-बड़े नगर जन-शून्य और वीरान 
हो जाते हैं, उनका वैभव मिट जाता है, भव्य मंदिर नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, 
मदिरों में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं खण्डित कर दी जाती हैं श्रौर इस प्रकार वभव, 
कला-कौशल तथा संस्कृति के प्राचीनतम प्रतीक, जिनमें मानव की चिरसंचित 
प्रभिलाषायें, ्रादशे ग्रौर मान्यताएं प्रतिबिबित होती हैं, परिवर्तन की ठोकर 
खाकर सभी मिट्टी में मिल जाते हैं । संसार को दु:ख श्रौर पीड़ाम्रों से भर देने 
वाले इस शासक के पास भी श्रपरिसीम ग्रौर बलशाली सेना है । देहिक, दैविक 
ग्रौर भौतिक संताप, भ्रतिवृष्टि, भ्रनावृष्टि, गाँधी श्रौर तूफान, विविध प्रकार 
के उत्पात्‌, श्रमंगलकारी घटनाएं, श्रग्नि, बाढ़ प्रौर भूकम्प आदि इस भ्राक्रमण- 
कारी सेना के विविध ग्रंग हैं । वस्तुतः ये सभौ ऐसे तत्त्व हैं जिनका सामना 
मानवीय अथवा सांसारिक शक्तियों से नहीं हो सकता। कठोर और स्वेच्छा- 
चारी शासक को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है कि उसके आक्रमण और 
वैरों की चोट से बड़े-बड़े पवेत ही नहीं, सम्पूर्ण धरती का हृदय भी डगमगाते 
हुए थर्राने लगता है। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने परिवर्तन ओर निरंकुश शासक का 
सादृश्य स्थापित करते हुए उसकी कठोरता और संसार की विवशता का चित्रण 
किया है । परिवर्तत की ठोकर खाकर बड़े-बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते 
हैं--इसका वर्णन करने में कवि को पूणं सफलता मिली है । इस भ्रवतरण को 
पढ़ते हुए विश्व की श्रनेक घटनाओं एवं स्थलों की स्मृति जागृति हो जाती है,जहाँ 
परिवर्तन की क्रूरता को गाज भी साकार रूप में देखा जा सकता है । 


(२) प्रस्तुत भ्रवतरण में शब्द चयन युद्ध, उत्पात श्रौर दुःख की विभीषिका 
को ध्वनित करने में अनुपम है । श्राधि, व्याधि, बहुवृष्टि, वात, उत्पात, ्रमंगल, 
बह्लि, बाढ़, भूकम्प प्रादि शब्दों में परिवतंन का विध्वंसक स्वरूप स्वतः साकार 
हो जाता है। 

(३) भ्रलंकार- (¦) 'तग्न नगर'-विशेषण विपर्यय ॥ 

(४) सैन्य, दल--पुनरुक्तवदाभास । 
(77) शत-शत, हिल हिल--पुनरुक्ति।\ ` 
` (४) समस्त पद में सांगरूपक | | 
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जगत का भ्रविरतः*"'******** °° = SOS नम ही समाधि स्थल । 

शब्दां -भ्रविरत ==निरन्तर । हृतकम्पन==धड़कन । सूचन==सूचना देने 
ब्राला। निखिलः=सम्पूर्णं । विपुल==्रत्यधिक। विकच--खिला हुग्रा । 
मानस==मन। शतदल=ु कमल । कुटिल==दुष्ट । काल=समय; मृत्यु। 
कृमि कीड़ा । स्वेद fमिचित-्=पसीने से सींचा हुआ । संसृति=संसार । 
शस्य ==भ्र्न । दलमल =कुचलना । वर्षोत्पिल ==ग्नोले । वांछित=चाहा हुआ । 
कृषिफल=खेती का लाभ। ध्वनि स्पंदित==ग्रावाज से गूजता हुझ्ा। 
दिङ्मण्डल - श्राकाश । 

प्रसंग - प्रस्तुत श्रवतरण में परिवर्तन की व्यापकता और शक्तिमत्ता का 
चित्रण किया गया है। परिवर्तन को समय ग्रौर काल की गति मानते हुए 


कवि ने उसके प्रभाव को जड़-चेतन तक व्यापक बताते हुए मानवीय भावनाश्रों 
के माध्यम से श्रपनी विचारधारा की पुष्टि की है । 


व्यास्या-परिवर्त तन निष्ठुर है, उसकी श्रलक्षित संसार की संचालिका 
शक्ति है; नाश और निर्माण का खेल खेलता हुम्रा परिवर्तन विश्व की बड़ी-से- 
बड़ी शक्ति को नतमस्तक करने में समर्थ है, इतना ही नहीं, उसकी गति मानव- 
मन की श्रतल गहराइयों तक है । कवि यह स्पष्ट करता है कि संसार के प्रत्येक 
चेतन प्राणी में निरन्तर होने वाली धड़कन वस्तुतः परिवर्तन की निष्ठुरता, 
नृशंसताजन्थ भय की ही सूचना देती है। जिस प्रकार भयभीत मनुष्य की 
धड़कने तेज हो जाती हैं, वह आँखें बंद करके उस भयानकता से बचने का 
प्रयास करता है, वैसे ही प्राणियों की पलक चुपचाप जब बंद होती हैं तो इसमें 
उस परिवर्तन का आमंत्रण स्पष्ट झलकता है । 
परिवतं न का प्रभाव श्रत्यम्त गहरा है। संसार का मन रूपी कमल झनेक 


प्रकार की इच्छाओं ्रथवा वासनाश्रों से परिपूर्ण, आनन्द और उल्लास में खिला 
रहता है । शाब्द, स्पशं, रस, रूप, गंध श्रादि की लालसा में मानव न जाने 
कितने सुख श्रोर सौन्दर्य के स्वप्न देखता है, किन्तु परिवत॒न समय भ्रथवा 
मृत्यु रूपी कीड़े की तरह उस कमल की पत्तियों को धीरे-धीरे खाता रहता है । 
पुष्प में लगा हुप्ना कीड़ा भ्रन्दर ही अन्दर से फूल को छलनी बना देता है, इसी 
प्रकार कालगति भ्रपने कार्य को करती रहती है । $& 
किसान भ्रपने खून और पसीने से सींचकर खेतों में स्वणिम अन्त उत्पन्न 
करता है । उसके भन में भावी उपलब्धि से श्रानन्द होता है । झअपने पर gt 
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/_धरिणाम को स्वाणम धान के रूप में लहलहाते देखकर किसान का मनः मयूर 


नाच उठता है किन्तु परिवर्त वर्षा श्रौर श्रोले के रूप में बरसकर उस स्वणिम 
खेत तथा उसमे इच्छित फल को कुचल कर नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। परिवर्तन 
के व्यापक झाकार का संकेत करते हुए कवि कहता है कि संसार का यह फैला 
हुप्रा श्राकाश जो विशव की विभिम्त ध्वतियों से निरन्तर गूजता रहता है, 
यह निशाकाल का सम्पूर्ण श्राकाश ही तुम्हारा समाधि स्थल है। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने विविध कल्पनाग्रों का सहज 
किन्तु प्रभावी चित्रण किया है। भावालुर की धड़कनें तेज होती हैं, शराँखें प्रायः 


` बन्द हो जाती हैं श्रौर श्रपने भय के मूल कारण के चिन्तन में ही लीन हो 


जाता है। इस भावना के ्रतिरिकत मन-कमल को काल-कृमि द्वारा जजेरित 
करने, किसान के परिश्रम का झोलों पे विनष्ट हो जाने का चित्रण अ्रपनी 
चित्रमयता श्रौर चिन्तन की दृष्टि से अनुपम है । योगी एकान्त में अपने हूदया- 
काश में समाधिस्थ हो जाता है, उसी प्रकार परिवत न भी बाह्य गतिविधियों 
की शरोर घ्यान न देता हुआ अपने कार्य में लीन रहता है । इस प्रकार कवि द्वारा 
परिबर्तन की शक्ति, व्यापकता, कठोरता एवं पने विचारों में ही लीन रहने 
कौ प्रवृत्ति का सफल चित्रण प्रस्तुत श्रवतरण में हो सका है । 
(२) श्रलंकार -- (४) 'विषुल वासा विकच विश्व-श्रनुप्रास । 

(४) 'कुटिल काल कृमि से'--्रतुप्रास । 

(प) "काल कृमि-से; नैश गगन-सा'--उपमा । 

(५) 'काल--इलेष । 


काल का श्रकरुण*-***८०००००००-००- “*----*- करता गुरु गर्जन । 
झाब्दार्थ--भ्रकरंण=करुणा रहित । भृकुटि विलास=क्रोधयुक्त श्राँखों से 
देखना । परिहास =हेंसी । प्रश्न पूणे = आँसुश्रों से भरा हुआ । कटाक्ष =दृष्टिः 
निक्षेप । प्रलयंकरः=नाशक । समर==युद्ध । निसर्गे =प्रकृति। संसृति== 
सृष्टि । निर्भर"-आधारित । श्रश्नध्वज--प्राकाश को चूमने वाले ध्वज। 
सोघ=महल । श्टंगवर=शिखर । भूति--सांसारिक ऐश्वर्य । मेघाडम्वर = 
बादलों का भ्राडम्बर। रोमांच==कम्पन । दिग्भूकम्पत--दिद्याश्रों ग्रौर धरती 
का कम्पन । भीतऱ=डरे हुए। पोत=जहाज। भ्रालोडित== उमड़ा हुआा । 
भरम्बुधि==सागर्‌। भुजंगम=सर्प। इ गित =संकेत । दिक्‌ पिजर = दिश्या 
का पिजड़ा । गजाधिप=सिह । वनितीनन=विनीत मुख । श्रातं ==ग्नाकुल । 
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प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने परिवर्तन की शक्तिमत्ता का चित्रण किया 
है। परिवर्तन को सृष्टि का शाइवत सिद्धान्त मानते हुए कवि ने यह स्पष्ट 
करने का यत्त किया हैं कि इमी के परिणामस्वरूप ही संसार गतिशील रहता 
है। पुराना मिटाकर नवीन की सृष्टि करता हुआ परिवर्तान ससार के सख- 
सौन्दर्यं श्रोर वैभव का हरण कर लेता है। सर्वाधिक दात्रित सम्पस्त जीव भी 
इसके सामने नतमस्तक हो जाते 

व्याख्या--कवि कहता है कि परिवर्तेन के संकेत से सम्पूर्ण जड़ और चेतन 


सृष्टि का परिचालन होता है। यह जब भी किसी की र टेढ़ी नजर से 


देखता है, कठोर करुणा-शून्य दृष्टि निक्षेप करता है। संसार का जीवन देख / 
"रौर आंसुझों का इतिहास मात्र रह जाता है । परिवर्तन का साधारण परिहासं 


विश्व जीवन को दुःख, वेदना, ग्रभाव तथा श्रश्रुओौ से परिपूर्ण बना देता है। 
काल को एक भौंह को टेढ़ा करने मात्र से समस्त संसार विध्वंस की विभीषिका 
में घिर जाता है । प्रकृति और संसार भर में युद्ध श्रथवा संघर्ष छिड़ जाता 
है । परिवर्तन की शक्ति इतनी अ्रधिक है कि उसकी भयंकरता के सम्मुख कोई 


भी टिक नहीं पाता । परिवर्तन के कटाक्ष मात्र से संसार में प्रलय का ताण्डव 








है। संसार में ऐइवर्य, सत्ता, शक्ति श्रौर कठोरता के प्रति बड़े-बड़े महलों की 
भ्राकाशचुम्बी श्रट्रालिकाएँ नष्ट-भ्रष्ट होकर धूलि-धूसरित हो जाती हैं । पव॑तों 


के ऊचे भ्रौर दृढ़ शिखर उसके सामने टिक नहीं पाते । परिवर्तन की चोट खाः 


हैं जैसे वायु वेग से मेघाडम्बर ग्राकाश में बिखर जाते हैं। परिवतँन का एक 
रोमांच कितना प्रभावी श्रौर शक्तिशाली होता है--इसका वर्णन करते हुए 
कवि कहता है कि उससे दिशाए, काँपने लगती हैं, धरती थर्रनि लग जाती है। 
जिस प्रकार तूफान श्रथवा भूकम्प आने पर प्रकृति में हलचल मच जाती है 
उसी प्रकार दिशाओं के कम्पत से आकाश के नक्षत्र इस प्रकार टूटकर तष्ट होते 
हैं जंसे पानी में बुलबुले क्षणिक आभा दिखाकर समाप्त हो जाते हैं श्रथवा 
तूफान प्राने पर जल-पोतों से पक्षियों के झुण्ड निरुपाय होकर मिर पड़ते हैं । 
तूफान में उमड़ा हुआ समुद्र अपनी झागभरी लहरों को इस प्रकार उछालता 
रोर गिराता है जैसे कोई मन्त्र-मुग्ध सर्पे किसी के संकेत से नृत्य करते-करते 


~ 
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अपने फतों को पटकता हुम्रा जहर उगलता हैं। सागर की गर्जना इस प्रकार 
प्रतीत होती है जैसे दिशषाश्रों के मिजड़ में बंधा हुआ शेर दहाड़ता है भौर अन्त 
में विवश होकर भ्रपनी पराजय मानकर मस्तक भुका देता है। नाश, प्रलय 
श्रौर तूफान की ध्वनि से आहत होकर आकाश में भी उसकी श्रातुरता प्रति- 
ध्वनित होती है । 


विशेष ) प्रस्तुत पद्यांश में पंतजी की वर्णन-शैली को चरमावस्था में 
देखा जा सकता है। प्रारम्भ से ग्रेच्ते तक कवि ने शब्दों का चयन आर विन्यास 
इस प्रकार किया है जिस से प्रलय श्रौर विनाश की कठोरता श्रौर भयंकरता पूर्णतया 


च्वनित होती है। परिवतेन पर चेतना का आरोप कर कवि ने उसके विविध 
स्थरूपों को बड़ी सफलता से चित्रित किया है। परिवत॑न शाश्‍वत सिद्धान्त है । 
बिकासवाद इसे उन्नति का मूल कारण स्वीकार करता है । ह्लासवाद इसमें जीवन 
की नह्वरता देखता है। पंतजी ने प्रस्तुत श्रवतरण में परिबर्तन को भयंकर 


आर संसार की करुणा एवं वेदना के इतिहास का निर्माता स्वीकार किया है 


(२) कवि पंत ने प्रकृति को प्रत्यन्त निकट से देखा है, यही कारण है 
कि दे उसके कठोर रूप का भी स्वाभाविक चित्रण कर सके हैं। प्रलयकाल में 
साँसारिक वैभव भूमिसात होने का वर्णन तो दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यंजित 
करता है किन्तु तूफान श्राने पर सागर और आकाश की हल-चल का वर्णन 
कवि के प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान का ही परिचायक है। सागर की उमड़ती हुई 
लहरों की भाग का सादृश्य सपे के फनों से उठने वाले झग से देकर कवि ने 
उसकी स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता को साकार कर दिया हैं । 

(३) ग्रलंकार--() 'काल का श्रकरुण भृकुटि विलास'--भ्रनुप्रास । 

(7) 'गिर-गिर', 'शत-शत' पुनरुक्ति.) 

(7) “सुजंगम-सा', 'गजाधिप-सा'--उपमा । 

(४) 'दिक्‌-पिजर'- रूपक). 

(४) समस्त पद में मानवीकरण भर ्रतिशयोक्ति । 
\ 7 NN sss) 


जगत की शत कातरः"**```- `" ** `` करती सख शांति। 


शढ्दाथं = कातर=दुखी । चीत्कार== हाहाकार । बधिर == बहरे । पाषण == 
पत्थर। चतुदिक==चारों दिशाओं में। घहर-घहर==उमड़ घुमड़ कर। 
श्राक्रांति ==्रशांति । 
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ध्यास्या भाग २११ 

प्रसंग प्रस्तुत ग्रवतरण में कवि ने संवार के दुःख, हाहाकार, श्रशांति 
श्रादि का वर्णन करते हुए परिवर्तन के ठोर श्रौर निर्मम रूप का चित्रण किया 
है। कवि यह मानता है कि संसार के दुःखों का मूल कारण परिवर्तन है, उसी के 
दिए हुए दुःखों को संसार भोगता है कितु परिवर्तन के बहरे कानों पर इन 
सब का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

व्यास्या -कठोर, करुणारहित श्रौर विध्वंसक परिवर्तन को सम्बोधित 
करते हुए कवि उससे पूछता है कि संसार के प्राणियों की देहिक, देविक तथा 
भौतिक वेदनाश्रों के कारण जो हा-हाकार हर समय गू जता रहता है, संसार की 
दुःखपूर्णं ग्राहो श्रौर चीत्कारों का परिचर्तन के बहरे कानों पर कया अ्रसर होता 
है । मृत्यु की विभीषिका के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आँखों से श्रविरत बहने वाले 
गश्च स्रोत क्या परिवर्तेन के पत्थर दिल को द्रबित कर पाये हैं । जिस प्रकार 
कोई नृशंस शासक प्रजा के दुःख, चीत्कोर अथवा श्रश्नुओं पर ध्यान नहीं देता, 
उसी प्रकार परिवतंन भी सांसारिक प्राणियों की व्यथा को सुनना ग्रथवा अनुभव 
करना नहीं चाहता । जगत के ग्राकाश में तो प्रतिक्षण सैकड़ों श्राहें निकलकर 
वतावरण को ग्ाच्छादित करती रहती हैं । जीवन में संताप, वेदना तथा ग्रभाव से 
जो भ्रांति व्याप्त है, प्रतिपल जो बढ़ती ही जाती है क्या कभी उस सबसे परिवतत 


की सुख-शाँति में बाधा पड़ी है। वास्तव में परिवर्तन इतना कठोर और निर्मम 


है कि उस पर दूसरों के दुःखों का प्रभाव नहीं होता । अपने ही स्वार्थ में लीन, 
अहंकार तथा शक्तिमत्ता में मदान्ध परिवर्तन को दूसरों की करुण कहानी 
सुनने, उनके ग्राँसुश्रों को देखने श्रथवा व्यथा के ग्रनुभव करने की इच्छा 
नहीं है । 


विशेष--( १) प्रस्तुत श्रवतरण में परिवर्तन को कठोर, ग्रत्याचारी व्यक्ति 
के रूप में प्रस्तुत करते हुए कबि ने शोषक और शोषित वर्ग की काव्यमय तुलना 
की है | परिवर्तन तो ससार के सुख, वैभव ग्रोर श्रानन्द को मिटाकर संसार 
के दुःख, दारिद्रय तथा ग्भावों को बढ़ाता रहता है। जो स्वयं सुखी हो 
श्रौर साथ में सत्ताचारी भी हो तो वह दूसरों के दु खों की अनुभूति पा नहीं 
सकता । सुखी और समृद्ध लोग दुःखी, दरिद्र भ्रथवा अभावग्रस्त की दुदेशा को 
देखना ही नहीं चाहते, इस भाव का प्रतिपादन प्रस्तुत अवतरण में स्वाभाविक 


; रूप में हुझ्ना है। 
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(२) ग्रलंकार--(।) 'कातर चीत्कार--अनुप्रास । 
(॥) 'क्षण-क्षण', 'सौ-सौ', “घहर-घहर'--पुतरुक्ति- 
प्रकाश । 
(॥¡) “श्न-स्रोतों', ‘उर पाषाण'- रूपक । 
(¡४) समस्त पद में मानवीकरण । 
हाय री दुर्बल ७०००००००००००००००००६००*९१००००० क्का माया जाल । 
शब्दार्थ--दुर्बेल न्ःकमजोर । श्रान्तिल्‍त्श्रम। नश्वर=्=नाशवान । 
तात्पर्यं =कारण; श्रर्थ । भ्रविरत==निरन्तर। संग्राम-्=युद्ध। विराम 
विश्राम । उपवन=बाग । विजन-=जनरहित । ग्रसार=नश्वर। सृजन= 
निर्माण । सिवन==सींचना । संहर =नमृत्यु । गर्वोन्तत==भ्नभिमान से भरपूर। 
हम्ये ==महल । मन्त्रोंच्चार =मन्त्रों का उच्चारण । उलूक =उल्लुशरों । भग्न = 
नष्ट-अ्रष्ट । मायाजाल= खिलवाड़ । 
प्रसंग --प्रस्तुत अ्रवतरण में कवि ने संसार की नश्वरता श्रौर मानव के 
भ्रज्ञोन का वर्णन किया है। सृष्टि के श्रादिकाल से आज तक श्रनेक प्रकार से 
परिवर्तन की क्रीड़ा होती ग्रा रही है। भौतिक सम्पदा, दाशेनिक चिन्तन अथवा 
ऐतिहासिक घटना क्रम में उलका हुम्रा मानव शांति पाने के लिए ग्रातुर है 
कितु शांति का श्रस्तित्व भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं । इसी दार्शनिक चिन्तन को 
कवि ने प्रस्तुत अवतरण में स्पष्ट किया है। 
व्याख्या--इस नाशवान्‌ जगत में कभी भी शांति उपलब्ध नहीं होती । 
निरन्तर संघर्षों में उलभा हुग्रा मानव जिस शांति की खोज में रत है, वह | 
मुगमारीचिका के अतिरिक्त कुछ नहीं । श्रपने भ्रज्ञान तथा भ्रम में मानव शांति 
की कल्पना भले ही करणे, वस्तुतः यह संसार भ्रशांति का दूसरा नाम है। 
यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन के अस्तित्व ्रथवा स्थिरता के लिए संघषंशील है, 
उसे कहीं भी विश्राम नहीं मिलता । जिस प्रकार वास्तविक जीवन में संघर्ष रत 
रहने वाला मानव स्वप्न में मादक दृश्य देखकर थोड़े समथ के लिए श्रानन्दमग्न 
हो जाता है ओर श्रांखें खुलने पर फिर वही जीवन- संघषों श्रोर समस्याश्रों की 
विभीषिका उसे उलभ लेती है, उसी प्रकार विश्राम श्रथवा सुख की कल्पना 
श्रौर कामता स्वप्न के समान भ्रवास्तविक भ्रौर' निरर्थक है । संसार में नाश 
रौर निर्माण का चक्र सदा ही चलता रहता है । यदि सौ वषं तक कोई नगर 
भ्रथवा उपवन श्रपनी समृद्धि, गरिमा, वैभव तथा सौंदये के प्रताक बन जाते हैं। 


! al 
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उस नगर के गौरव को कई गुणा बढ़ा देते हैं वही समयान्तर पर उजड़ जाते 
हं । नगर ध्वस्त हो जाते हैं। वहाँ का वैभव श्रौर समृद्धि मिट्टी में मिल जातें 
.हैं। राग-रंग भरा कोलाहल शुन्यता में परिणत हो जाता है । उपवनों का सौंदर्य 
काल गति के सम्मुख निःशेष हो जाता है। इस नाशवान संसार की तीन ही 
स्थितियां हैं-जन्म, विकास और मृत्यु । संसार का सृजन होता है, उसकी 
वृद्धि होती है, बहुषुली विकास होने के कारण फिर सब कुछ नष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार नाश-निर्माण, उत्यान-पतन का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर 
कोई भी वस्तु स्थायी नहीं । श्राज जो महल राग-रंग, हास-विलास, वैभव और 
ऐड्वर्य से भरपूर हैं ! जहाँ दुःख की छाया तक नहीं, श्रभाव का जहाँ श्रस्तित्व 
भी नहीं, मणि-भण्डार की चमक ही जहाँ दीपावली करती है; हर समय नाना 
अकार को राग-रागनियों की स्वर-लहरी जहाँ प्रतिध्वनित होती रहती है, कल 


वही महल नष्ट-श्रष्ट हो जाथेंगे। केवल उनके अवशेष बिखरे हुए पत्थरों में 
ग्रतीत की करुणा-गाथा कहते रहते हैं । जहाँ हाश-विलास की रंगीनियां बिख- 
रती थीं, वहीं उल्लुओं का निवास होगा, संगीत के स्थान पर भिल्ली की 
भक्रार नीरवता को बढ़ाने का कारण बन जाती है । इस प्रकार दृश्यमान जगत 
का प्रत्येक कण परिवर्तनशील, अस्थिर और ग्रज्ञान उत्पन्त करने वाला है । 
कवि ने इस विशाल विश्व को रात और दिन भ्रथवा बादल ग्रौर राँची के 
समान स्वीकार किया है । प्रत्येक दिन के पश्चात्‌ रात आती है, हर सुख के 
बाद दुःख का मिलना स्वाभाविक है। बादल घिरते हैं, उनकी सजल सुन्दरता 
मोहक होती है किन्तु वायु उस जादू नगरी को बिखेर देती है। उसी प्रकार 
सांसारिक घन, सम्पदा, शक्ति और सत्ता को परिवर्तन की शक्ति समाप्त कर 
देती है | श्रत: इस माया जाल में उलभना उचित नहीं । 


विशेष--( + ) प्रस्तुत अवतरण में संसार की नश्वरता का प्रतिपादन 
सहज, सरल किन्तु प्रभावी रूप में किया गया है। भारतीय दार्शनिकों ने ब्रह्म 
को सत्य और जगत को मिथ्या मानते हुए माया को अज्ञात का कारण बताया 
है। यह जानते हुए भी, कि दृश्यमान जगत नाशवान है, मानव अपने अज्ञान के 
कारण इसे सत्य मान लेता है। भौतिक म्राकर्षण में उलभकर वह उसकी 
वास्तविकता से श्रनभिज्ञ रहता है। पंतजी ने वेदांत, बोद्ध सिद्धान्त--दोनों ही 
दृष्टियों से इसकी नश्वरता का वर्णन भत्यन्त प्रभावशाली ढंग से किया है। 


३१३ 


. सभी प्रकार के सुख, श्रामोद-प्रमोद, हास-विलास के साधन पु'जीभूत होकर 
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(२) दाशंनिक चिन्तन में जन्म, विकास श्रौर मृत्यु जीवन के तीन सो- 
पान माने गए हैं । कवि पंत ने इसका प्रतिपादन करने के लिए नगर और 
उपवनों, धन-धान्य पूर्ण महलों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिये लाक्षणिक 
प्रयोगों का ्ाधार चुना है । उल्लुम्रों, झींगुरों, भिल्लियों तथा दिवस-निशि 
प्रादि को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है । 

(३) श्रलंकार--() 'एऊ सौ वर्ष '**`` संहार'-यथा सस्य : 

() “सृजन सिचन संहार'---अनुप्रास । 

(६7) “आज गर्वोन्ित `` झंकार -मानवीकरण । 
(४) 'दिवस-निशि ` मायाजाल'--रूपक। 
(४) 'विजय वन’ श्रनुप्रास। 

(५) 'मिल्लियों की झकार'- भ्रनुप्रास । 


नित्य जग 
कविता परिचय -_“नित्य जग" कविता कवि पंत के काव्य संकलन “पल्लब' 
में संकलित 'परिवर्तेत' नामक कविता का एक अंश है। इन पंक्तियों के सम्बन्ध 


सें कवि का कथन है-- इस कविता जगत्‌ में नित्य जगत्‌ को खोजने का 
प्रयत्न मेरे जीवन में जेत्ते परिवर्तन के रचना काल से प्रारम्भ हो गया था, 
परिवर्तन उस श्रनुसंधान का केवल प्रतीक मात्र है।” 'अनित्य जगः और 
'निष्ठुर परिवतंन' में कवि ने जगत्‌ की नश्वरता पर ग्रश्चु ढुलकाये हैं । 
“प्राणियों के करुण दृश्य एवं परिवर्तन का उनके प्रति उदासीनता कवि को 
खिन्न कर देती है। उस संसार में कहीं भी सुख-शांति नहीं दिखाई पड़ती । 
संसार उसके लिए सृजन, सिंचन, संहार मात्र रह गया पर भ्रनवरत चिन्तन के 
श्रनन्तर उसे ग्रनित्यता के पीछे नित्यता के दर्शन होते हैं, भ्रस्थिरता में स्थिरता 
का मान होता है, नश्वरता भ्रनश्वरका में पर्यवसित दिखाई देती पे 


नित्य का यहःः``------.--- ००-०००५. "गिरा देती प्रज्ञात । 
ब्दाथे--उद्गार=विचार । नित्य= सदा रहने- वाला | भ्रनित्य = 

क्षणिक ।  विवरतन== परिवर्तेन । व्यावतन =: बदलती हुई वस्तु का फिर से 

पूवं रूप प्रस्तुत करना । चिर=शाइवत । श्रन्वेषण = खोज | तत्वपूणं = सत्य 


से भरा हुआ । दशेन=विचार; सिद्धान्त । भ्रकूल=जिसका कोई किनारा: 
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नहीं । उमंग--लहर । शत-शत ==सैकड़ों । बुड़->डूबना। निस्सार = 
सारहीन । सैकत -- रेत । श्रतिवात== ग्रांधी । 


प्रसंग --प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने संसार की नश्वरता, श्रस्थिरता और 
परिवर्तनशीलतो पर दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। ग्रनन्तकाल से बड़े-बड़े 
मनीषी संसार और उसके सरष्टा को जानने का प्रयतन करते श्राये हैं । वे सभी 
विविध श्रौर विभिन्न होकर भी एक बात तो स्वीकार करते हैं कि संसार नश्वर 
है, इसी में उस शाश्वत तत्व की अनुभूति हो सकती है । इसी तथ्य पर ध्रकाश 
डालते हुए पंत जी कहते हैं-- 

व्याख्या-यह विचार करना मात्र ही कितना मार्मिक अथवा दुःखद है कि 
नाना, नाम, रूप, रंग रादि से परिपूर्ण यह संसार नाशवान्‌ है । विश्व अपने 
विविध सौन्दर्यं में ग्रनेक प्रकार की क्रीड़ायें दिखाता रहता है। वास्तव में यह 
तरह-तरह की लीलायें उस परम शक्ति सम्पन्न, नित्य, सत्य, शुद्ध ब्रह्म की ही 
हैं । उसी के इंगित पर सारा संसार श्रनेक प्रकार के स्वरूप दिखाता रहता हैं । 
बही नित्य रौर शाइवत ब्रह्म इस क्षणिक और नाशवान लीला को चलाने वाला 
है । जगत्‌ क्या है ? केवल ब्रह्म की इच्छा से उसी के किसी अंश का रूपान्तर 
मात्र, जो उसमें से प्रकट होता हैं, तरह-तरह के रूप दिखाकर पुनः उसी में 
लीन हो जाता है। जिस प्रकार जल मेघखण्ड, वर्षा, हिमखण्ड, वाष्प आदि रूपों 
में बदलकर फिर जल ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म मनेक रूपों में बदलकर भी _ 
अन्त में केवल ब्रह्म ही रहता है। इस प्रकार आज तक के दार्शनिकों और 





_ से अनेक हो जाऊँ--से इस अनन्त संसार के संख्य रूपों का निर्माण होता है 
और अन्त में उस ब्रह्म की इच्छा पर ही उन सबका अन्त हो जाता है, वे सभी 
श्रपनी मूलशक्ति में लीन हो जाते हैं । जिस प्रकार एक लहर से सैकड़ों बुलबुले 
उत्पन्न होते हैं भ्रौर क्षण भर भ्पन्ती चमक ग्रौर सौन्दर्य दिखाकर वे पुनः 
ग्रदुश्य हो जाते हैं । उनका नाम निशान भी शेष नहीं रहता । संसार क्या है, 


जनता 


ER 
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रेत के टीलों के समान एक क्षणिक श्रोर ग्राधार रहित पदार्थ, जो श्रपने अस्तित्व 
पर अभिमान करता है किन्तु जिसे श्रांघी का एक ओोंका ग्राकर चुपचाप मिटा जाता 
है। किसी को ज्ञात भी नहीं होता कि यह नाश और निर्माण का संचालक कौन 
है ्रोर कब वह परिवर्तन कर जाता है । 
बिशेष--(१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि पंत के दर्शनिक विचारों का 
परिचय मिलता है .वेदान्त दर्शन के श्रनुसार दृश्यमान जगत नाझवात्‌ है। 
केवल ब्रह्म ही शुद्ध, सात्विक श्रौर नित्य तत्व है जो ग्रनन्त, भ्रपार ग्रौर भ्रनश्वर 
है । जीवात्मा ब्रह्म का श्रश होकर भी माया कै ग्राकंपण में ग्राबद्ध हो जाती 
है, परिणामस्वरूप उसे तब तक भटकना पड़ता है जब तक ग्रात्म ज्ञान की 
उपलब्धि नहीं होती। ग्रात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध की अनुभूति होने पर सभी 
प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते हैं, ससीम ग्रसीम में परिणत हो जाता है। 
(२) कवि ने दार्शनिक सिद्धान्तों को अपनी प्रतिभा और कल्पना की 
तूलिका से सरस, श्राकर्षक, स्वाभाविक श्र बोधगम्य बनाने में पूर्ण सफलता 
प्राप्त की है। संसार श्रोर ब्रह्म के सम्बन्ध की व्याख्या करने के पइ्चात्‌ कवि 
ने उसे सांगर, लहुर श्रौर बुलबुले के रूप में भ्रत्यन्त मनोहारी बना दिया है । 
सागर ब्रह्म के समान ग्रतल श्रोर श्रगम है, लहर 'एकोऽहम्‌ बहुस्याम' की 
~क्षियाशीलता को प्रकट करती है ग्रोर बुलबुलों में नाना _नाम रूपात्मक जगत्‌ 
_के क्षणिक कर्षण भ्रौर अस्तित्व का प्रतिपादन है। सँकत' जीव की ग्रहम्‌ 
5 वृत्ति का प्रतीक है, जिसके द्वारा वह अ्रपना विशिष्ट रूप मानने लगता है किन्तु 
परिवतंन की श्रज्ञात शक्ति उसके ग्रहम्‌ को समाप्त कर देती है। प्रकृति के 
माध्यम से चिन्तन का गाम्भीरय प्रस्तुत करने में पंत के काव्य-कौशल का परिचय 
मिलता है। 
(३) श्रलंकार--(¡) 'ग्रतल से ` देती ग्रज्ञात'--सांगरूपक । 
() 'जग-जग', ‘शत-शत', बुद-बुद'--पुनरुकित प्रकाश । 
(६) “अचिर में चिर का श्रन्वेषण'-श्रनुप्रास । 
एक छवि फे SOC 5555075505555 55: बीज बोती भ्रज्ञात । 
शब्दाथं--छवि= सौंदर्य । उडगणः= नक्षत्र । स्पन्दन == धड़कन । विभात= 
प्रभात । विधि=नियम; विधान । लोला=चंचल । छोर -- किनारा । उभय == 
दोनों त्रिगुण=्=सत्‌, रज श्रौर तम गुण। सूजन=निर्माण । वात=हवा; 
आँधी । द 
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वैयास्था भागं २१७ 
प्रसंग - प्रस्तुत श्रवतरण में कवि पंत ने संसार को ब्रह्म की प्रतिच्छवि के 
रूप में चित्रित किया है । संसार के सभी दृश्यमान पदार्थ, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र 
भ्रादि सभी उस ब्रह्म की प्रतिमूति श्रौर उसी के श्राधीन चलने वाले हैं । जन्म 
रौर मृत्यु की क्रीड़ा में संसार का नाझ और निर्माण भी उसी महत्‌ शक्ति के 
इ'गित पर होता रहता है। द 
व्याख्या--श्राकाश में प्रकाशमान असंख्य क्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह-उपग्रह 
ग्रादि सभी एक ही प्रकाश स्वरूप ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशमान्‌ हैं। जड़ और 
चेतन सृष्टि के कण-कण में चेतना, गतिशीलता अथवा जीवन-धारा में उसी की 
प्राण-शक्ति समायी हुई है। किसी श्रज्ञात झवित से प्रेरित-संचालित एवं 
प्रकाशित होने वाले ये सभी तत्व अ्रन्ततोगत्वा उस मूल शक्ति में उसी प्रकार 
विलीन हो जाते हैं जैसे प्रभात होने पर सभी नक्षत्रों का प्रकाश उसी में समपित 
हो जाता हैं । कोई भी तत्व स्वतन्त्र नहीं, श्रपितु एक महाशक्ति के आधीन 
कार्य करते हैं । रे 
संसार क्या है ? इस विषय में भी पंत जी उसे निरन्तर चलने वाली एक-!- 
प्रतिक्रिया मानते हैं । जीवन में सुख-दुःख, रात और दिन के समान आते रहते । 
हैं। जीवन को यदि एक सरिता या एक लहर मान लिया जाय तो सुल दुःख 
निशा श्रौर प्रभात, हषं और विषाद, संयोग और वियोग - सभी जीवन-नदी के 
दो किनारे मात्र हैं । त्रिगुणात्मक सं्तार सत्‌, रज और तम--इन तीन गुणों से 
विनिर्मित हुआ है। यहाँ निर्माण और विनाश का क्रम चलता ही रहता है । 
सतोगुण से संसार की उत्पत्ति होती है तो रजोगुण उसकी गतिशौलता और 
विकास का कारण है । ग्रन्त में तमोगुण से संसार का संहार होता है। सृजन 
श्रौर संहार की यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, मृत्यु की रात ग्राती है तो जीव 
आँख बंद कर लेता है किन्तु नवजीवन का प्रभात श्राकर पुनः उसे जगा देता 
है । ये दोनों जीवन की गतिशीलता के भ्रभिन्त अंग हैं। जिस प्रकार शिशिर 
ऋतु की वायु वृक्षों से सभी पत्तों को झाड़कर उन्हें ढूठ बना देता है किन्तु 
इस विनाश में भी निर्माण के तत्व निहित होते हैं । शिशिर की पतभड़ 





की शोभा का ग्राधार बन जाती है । वही पतभड़ जैसे नवजीवन के बीज बे 
भावी सुख-सौन्दर्यं का कारण बन जाती है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि के दार्शनिक गाम्भीये को सरस 
अभिव्यक्ति हुई है । नश्वरता एवं विनाश के क्रूर ताण्डव का अनुभव करते हुए 


२१८ ` कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रौर उनका प्राधुनिक कवि 


कवि की वृत्ति उसके रहस्य को जान लेने को मचल उठी । भारतीय चिन्तन 
की सूक्ष्मदशिता ने उसे दिशा दी और यहाँ प्राकर कवि का समन्वयवादी व्यक्तित्व 
साकार हो उठा। श्रनेकता में एकता का दर्शन करने की भारतीय प्रवृत्ति के 
कारण ही कवि संसार के कण-कण में एक ही परमसत्ता का दर्शन करता है। 
सुख-दुःख, सृजन-संहार श्रादि को जीवन-धारा के दो ग्रभिन्त भ्रंग मान लेता 
है । कवि के चिन्तन में वेदान्त दशंन के साथ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
कवि प्रसाद की रहस्य भावना का प्रभाव ्रथवा सादुइय भी देखा जा सकता 
है। प्रसाद जी ने भी सृष्टि श्रौर ब्रह्म का सम्बन्ध इस रूप में प्रस्तुत किया था: 
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन । 
एक तत्व को ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन ॥ 
(२) घ्रलंकार--(¡) 'एक ही लोल'''संहार'- रूपक । 
(ॐ) “मू दती नयन मृत्यु की रात'--मानवीकरण । 
(¡) “बीज बोती'- अनुप्रास । 
म्लान कुसुमों कोः"... ०५०००५ * eT गा दान-प्रदात । 
शब्दार्थे -म्लान=मुरझाये हुए । कुमुमों ==पुष्पों । महत्‌ = महान्‌ । 
ग्रादान =लेना । प्रदान = देना । 
प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सम्पण तथा ग्रात्मवलिदान का महत्व 
प्रतिपादित किया है। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहीं-न-कहीं 
समपित होना ही पड़ता है, इसी से जीवन की शोभा-वृद्धि होती है । 
व्याख्या -कवि कहता है कि पुष्प अपनी सुगन्धित, सरसता, कोमलता 
और सोन्दयं भरी मुसकान समपित करने के पश्चात्‌ मुरा जाते हैं, किन्तु 
उससे प्राणों का महत्त्व कम नहीं होता, अपितु उनका समर्पण भावी फलों के 
रूप में प्रतिफलित होता है । डालियाँ पुष्पों से रहित होने के पश्चात्‌ फलों से 


लदकर मुसकराने लगती हैं | संसार में आत्मबलिदान सर्वोपरि है। सामाजिक 
श्रथवा ्राध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से जो व्यक्ति अपने एक तक सीमित रहता 
है, उसकी उन्तति संभव नहीं रहती और न ही उससे समाज श्रथवा संसार का 
कल्याण होता है। जगत्‌ तो ग्रादान-प्रदान से विकसित भ्रौर चालित होता है । 
प्रतः श्रपने स्व की सीमाश्रो को किसी महत, श्रादशे श्रथवा उद्देश्य के लिए 
समपित कर देने में ही जीवन की सफलता. निहित है । 


स्याख्प्रां भांगे SE, = २१६ 


विशेष--दाशंनिक चिन्तन के साथ ही जीवन की सफलता सम्भव नहीं 
होती, उसके साथ कर्मशवित का योगदान भी परमावश्यक है । जीवन के प्रति 
समन्वयवादी दृष्टिकोण ग्रा जाने के कारण कवि पंत यहाँ पर ग्राशा, विश्वास 
्रौर श्रास्या का प्रतिपादन करने में सफल हुये हैं । प्रकृति के स्वरूप का ग्राधार 
लेकर जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा देने के कारण यहाँ प्रकृति का उपदेशात्मक 
रूप में चित्रण हुआ है । 


एक ही तो DOQEHOGOSOOCDOOUOSIOODOS SOCIO B UL. ममं मधुर भकार । 

शब्दार्थ--असीम =सीमा रहित । उल्लास --ग्रानत्द । विविघोभास= 
ग्रनेकरूपता का अनुभव । तरल =चंचल ; द्रवित। जलनिधि=सागर । हरित 
बिलास =भ्नानन्दपूर्ण क्रीड़ा। प्रेमोच्छवास--प्रेम से युक्त इवाँस । प्रचल = 
स्थिर। तारकऱ=नक्षत्र। लास==नृत्य। विविध==श्रनेक रूपी | ममं = 
हृदय । 

प्रसंग--प्रस्तुत रवतरण में कवि ने ब्रह्म की व्यापक्रता--श्रनेक रूपता में 
ग्रभिन्नता स्थापित की है। एक ही सच्चिदानन्द ब्रह्म सम्पूर्ण प्रकृति के कण- 
कण में परिव्याप्त है। वह तो एक है, किन्तु स्थान और स्थिति-भेद के कारण 
उसमें विविधता का आभास होता है। इसी दाशेनिक सत्य का कवि ने प्रति- 
पादन करते हुए लिखा हैं-- 

व्याख्या - वह ब्रह्मा श्रसीम, अनन्त, श्रनश्वर और आनन्द रूप में एक ही 
है, जो ग्रपनी ग्रनेकरूपता में विविधता का ग्राभास करवाता है । प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपने भाव के श्रनुसार उसे अनुभव करता है । आकाश मण्डल के ग्रनेक 
नक्षत्रों में उसी का प्रकाश छविमान है। सरोवर, सरिता ग्रथवा सागर के 
अनन्त विस्तार में वही तरल सौन्दर्येमय होकर स्थित है। धरती की सहन- 
शीलता, पर्वत की उच्चता, पुष्पों की सरस-मधुरता, वेभव-विलास की मादकता 
जीवन की प्रत्येक गतिविधि में वही आनन्दमय भ्रपनी अनेकता का आभास 
करवाता है । सागर की लहरों के हास-विलास में उसकी तरलता विद्यमान दः 
शान्त और नीरव ग्ाकाश की नीलिमा में उसी का विकास प्रकट हुआझा है। 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठने वाले ग्रनुराग की मधुर झ्भिव्यक्ति, काव्य में 
रस, फूलों में सुगन्धि तया स्थिर दिखाई देने पर भी जिनकी पलकें हँसती 
रहती हैं, उन सितारों की चमक तथा सागर को चंचल लहरों का मधुर नृत्य 
जीवन तथा प्रकृति स्वरूप और अंग में उसी परमसत्ता का रूप भलकता है। 


२२५ कविवर सूमित्रांनः्देन पंत श्रौर उनका श्राधुनिक कचि 


वह विराट्‌ भौर भ्रनन्त शक्ति सम्पन्न ब्रह्म एक ही है, जो विभिन्‍न पदार्थो में 
स्थान श्रौर स्थिति-भेद के भ्रनुसार विविध नामों से जाना जा सकता है। 
वास्तव में सम्पूर्ण सृष्टि के अ्नम्तरतम में उठने वाली मधुर जीवनदायिनी झंकार 
एक ही है। 

बिशेष-(१) 'परिवर्त न! के पूर्वाद्धं में पंत जी ने परिवर्तन के कठोर 
रूप का चित्रण किया है । निरन्तर विभीषिका, कठोरता श्रथवा विध्वंस का 
चित्रण करने से जीवन में निराशा ग्रोर ग्रनास्था का संचार हो सकता है। 
परन्तु भारतीय दर्शन का भ्राधार मिल जाने पर कोमल-7ठोर, हषं-विषाद, 
उत्थान-पतन श्रादि में साम्य स्थापति हो जाता है । भारतीय दर्शन की सर्वोत्तम 
देन है समन्‍वयवाद, जो वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक और ग्राध्यात्मिक जीवन 
ही नहीं राजनीतिक जीवन में भी स्थिरता-समता स्थापित करने में पूर्णतया 
समर्थ है । इस श्रवतरण में पंत जी ने वेदान्त दर्शन पर आधारित समन्वयवाद 
का रोचक वर्णन किया है । 

(२) भ्रलंकार--(¡) समस्त पद में उल्लेख । 


cf) (¡) बिश्व में पाता विविधाभास', “लोल लहरों में 
(४? लास--प्रनुप्रास । 
; Sg (#) “उर उर'_-पुनरुक्तिप्रकाश । 
S वही प्रज्ञा काः-- °° १००००००००००००५०००००००००१०० ००८: बेडी का भार । 


शब्दार्थ-प्रज्ञा=वुद्धि । सत्य--यथार्थ ; शाश्वत । प्रणय== प्रेम} 
लोचन ==नयन। लावण्य=सौन्द्यं । शिव=मंगल। अविकार =विकार 
रहित । ध्वनित = गू जता हुभ्रा । दिव्य ==भ्रलौकिक । स्वीय =ग्रपने । राखा == 
रक्षाबंधन । 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में पंत जी ने ज्ञान, भाव तथा कर्म का समन्वय 
किया है । जब तक इन तत्वों में समन्वय नहीं होता तब तक मानव न तो 
श्राध्यात्मिक श्रानन्द प्राप्त कर सकता है, श्रौर न ही सांसारिक सुखों को 
उपलब्ध कर सकता है। जीवन में पूर्णता लाने के लिए ज्ञान, कर्मे और भाव 
का समन्वय भारतीय दर्शन का श्रेष्ठतम सिद्धान्त है। 
व्याख्या---बुद्धि का शुद्ध, पवित्र स्वरूप ही शाश्‍वत और चिरन्तन श्रातन्द 
Ree BSA 
का ग्राधार है । शुद्ध बुद्धि द्वारा किया गया चिन्तन मन को शुद्ध करने के साथ 
उसमें सात्विक एवं शुद्ध प्रेम की श्रनुभूति जगाता है। मन श्र बुद्धि की 
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|) शुद्धता सौन्दर्य की भ्रनुपमता का कारण बनती है । वास्तव में सौन्दर्य का 
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| सम्बन्ध केबल बाह्म शरीर से ही नहीं, ग्रपितु मत प्रौर.बुद्धि की शुद्धता 


सौन्दर्य की श्रभिवृद्धि करती है । श्राँखों को ऐसा उदात्त सौन्दर्यं ही तृप्त कर 


| सकता है। इस प्रकार मन, बुद्धि और सौन्दर्य की गरनुपमता जीवन में सत्य, , 
शिव और सौन्दयं की सृष्टि करती है जो लोक-जीवन में शिवत्व श्रौर पावित्र्य ) 


भर देती है । शिवत्व और पावित्र्य यदि मधुर और सुकुमार स्वरों में प्रति- 
ध्वनित हो जाये तो उसे सच्ची प्रेमाभिव्यकित कहा जायेगा । सौन्दर्य, प्रेम तथा 
भावनाश्रों का पवित्र और शुद्ध स्वरूप ही ब्रह्म की दिव्यता का साकार स्वरूप 
है। संसार तो भावनाओं से प्रेरित और परिचालित होता है । भावनायें जिस 
प्रकार के कर्मों से प्रकट की जाती हैं, तदनुसार ही उनका फल मिलता है । 
श्रपने-अपने कर्मो के श्रनुसार एक ही गुण विविध प्रकार से फलीभूत होता है ।. 
जैसे धागा तो एक-सा ही होता है, भावना शुद्ध हो तो वही धागा रक्षाबंधन 
का पवित्र बंधन बनता है श्रौर दुष्कर्मों के कारण बही धागा पैरों का बंधन 
बन. जाता है। 

विशेष - (१) भारतीय जीवन और दरशन में सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ 
के रूप में ईश्वर की कल्पना की गयी है। उसे पाने के लिए मन, वचन श्रौर 
कर्म में एकरूपता आवश्यक है। मन की सात्विकता, वचन की गम्भीरता 
तथा कर्म का निःस्वार्थ स्वरूप होने पर शिवत्व का साक्षात्कार हो जाता है। 
जीवन में पूर्णतया आ जाती है । इसी तथ्य को प्रस्तुत अवतरण में रोचकता 
श्रौर सरसता से व्यक्त किया गया है। 

(२) श्रलंकार- (7) “लोचनों में लावण्य --अनुप्रास । द 

(¡7) समस्त पद में उल्लेख । 

कासनाग्रों क्के विवि ८ 55 5220 . * जीवन का मोल | 

शब्दार्थ--कामनांग्रों =इच्छाम्रों । प्रहार ==श्रघात; स्पर्श । स्फूति== 
उत्साह । पुलिन =कितारा । ज्ञानामृत == ज्ञान रूपी अमृत ॥ दमकऱ्5चमक । 
हुल्लास ==उल्लास । याम =प्रहर । प्रकाम ==्राकर्षक ; सुन्दर | अभिराम = 
सुन्दर । भ्रलभ==जो प्राप्त न हो । इष्ट -=प्रिय । 

प्रसंग प्रस्तुत श्रवतरण में कबि पंत ने मानव-जीवन की मूल प्रेरक 
शक्तियों का वर्णन करते हुए, जीवन में ग्रानन्द प्राप्ति के मार्गं का उल्लेख 


= 


\ 
\ 
| 
| 
| 
{ 


RR कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका ग्राधुनिक कवि 


किया है। कवि साधना को जीवन की बहुमूल्य सम्पत्ति स्वीकार करता है, 
क्योंकि ्रन्य सभी भावनाग्रों का समाहार साधना में हो जाता है ग्रथवा हो 
जाना चाहिए । 
व्यास्या--मानव-मन में नाना प्रकार को लालसाग्रों-इच्छाशरों का उदय 
होता है। इच्छा का स्पर्श पाकर हूदय-बीणा के तार जाग उठते हैं श्रौर 
उनसे ऐसे संगीत की ध्वनि भंकृत होती है जो मनुष्य को श्रागे बढ़ने की प्रेरणा 
देती है । मन को उत्साही बनाकर क्मंपथ पर श्रग्रसर करती है । जिस व्यक्ति 
की इच्छायें मर जाती हैं भ्रथवा जो तृप्त हो जाता है उसका विकास- 
क्रम भ्रवरुद्ध हो जाता है; इसीलिए महत्त्वाकांक्षाएं-जीवन में कुछ कर सुकने 
की इच्छा का झाना श्रावश्यक है । अपनी इच्छापूति के लिए मनुष्य योजना 
बनाता है, तदनुसार कर्म करता है जिससे फल-प्राप्ति श्रवश्यम्भावी है । श्रोर 
यदि इच्छा ही नहीं उठती तो शेष तत्त्वों का भ्रस्तित्व ही नहीं हो सकता । 
जिस प्रकार भावनायें मन के तारों पर जीवन-संगीत सुनाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन-संघ्षे, उत्थान-पतन के अनुभव श्रावश्यक 
हैं। जिस प्रकार सरिता अपने किनांरों का स्पशं करती हुई बहती रहती है तो 
एक दिन उसे ्रनन्त सागर की श्रसीमता प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जिसकी जीवन-धारा सुख-दुःख रूपी किनारों का स्पर्श करती हुई चलती है, 
उस व्यक्ति को ही ज्ञान का भ्रमृत प्राप्त हो जाता है । जीवन की व्यावहारिकता 
के भ्रनुभवों से मनुष्य वह प्राप्त कर लेता है जो जीवन-भर पुस्तके पढ़ने से 
नहीं मिलता । वास्तविक जीवन-संघषों में ज्‌झते हुए व्यत्रिति की सहनशीलता, 
चिन्तन तथा कार्य-शङ्ति का विकास होता है । 
ग्रनुराग की मधुरिमा, कोमलता तथा ग्रानन्द से भरपुर श्रधरों पर मुस्कान 
खेलती है तो उसे देखकर किसी उदास भ्रथवा निराश को जीवन-शक्ति प्राप्त 
होती है । किन्तु समयान्तर में जब वही हंसी पिघल जाती है, परिवर्तत की 
शक्ति के कारण उदासी में बदल जाती है, तो देवने वाली आंखों को श्रश्नू धारा 
प्राप्त हो जाती है। सुख और दुःख सदा स्थिर नहीं रहते, दोनों को जीवन 
का ्रभिन्न भ्रंग मानते हुए कवि कहता है कि वेदना, व्यथा और संताप में 
तपकर व्यक्ति के जीवन में और व्यक्तित्व का निखार ग्राता है। जिस प्रकार 
श्राग में तपक्रर सोना कुन्दन बन जाता है उसी प्रकार संघर्षो की भ्राग में 
त़पकर ही मानव-जीवन का उल्लास, चरित्र तथा व्यवहार विकसित होता है । 
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सुख को श्राकांक्षा तीव्र क्यों होती है ? उसका श्राकर्षण इतना शक्तिशाली 
वयों होता है ? इस विषय में कवि का विचार है कि मानव-जीवन हर समय 
ग्रभावों, दुःखों ग्रौर संतापों में घिरा रहता है। यथार्थं जीवन की दुश्चिन्ताएँ 
उसको व्यथित करती हैं। इसलिए सुख की कल्पना में मानव को सरसता 
दिखाई देती है । कल्पित सुख उसके लिए सुन्दरतम बन जाता है। वैसे भी जो 
व्यक्ति श्रसीम दुःख झेलता है सुख का रसास्वादन भी वही करता है। रात- 
दिन जीवन-संघर्षो को झेलते हुए कई बार सैनिक निराश ग्रथवा हतोत्साहित 
हो सकता है कितु जो श्रपने कत्तंव्य-पथ पर सदा सजगता ग्रौर तत्परता से 
चलता है, भ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देते हैं 
विजय का उल्लास और श्रानन्द भी वही भोग पाते हैं। हर उत्तम वस्तु को 
पाने के लिए उसके अनुकूल साधना 'परमावश्यक हैं। हर व्यक्ति को श्रपना 
लक्ष्य, ग्रपना उद्देश्य ग्रथवा ईश्वर ग्रनुपम, श्रगोचर श्रौर श्रगम लगता है, 
इसलिए वह उसे प्राप्त करने के लिए लालयित रहता है। वस्तुतः जीवन की 
सफलता का मूल्य साधना से ही ग्राँका जा सकता है । 

विशेष -- (१) प्रस्तुत अ्रवतरण में मानव-जीवन में सुख-दुःख, प्राशा- 
निराशा आदि की व्याख्या सहज, सरल किन्तु मनोविज्ञान के आधार पर की 
गयी है । जीवन में सुख ग्रथवा दुःख में से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता । 
कोमल श्रौर कठोर, सुन्दर शरोर ग्रसुन्दर, श्राशा-निराशा, हर्ष-विषाद परस्पर 
विपरीत होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं । एक के अभाव में दूसरे की अनुभूति 
नहीं हो सकती । 

(२) जीवन में भावनाग्रों को विशेष महत्त्व दिया जाता है । वस्तुतः भाव 
भ्रथवा इच्छा हमारे मन में जीवन के मधुर स्वप्नों का श्राधार है । कोरा स्वप्न 
तो मिथ्या होता है, उसमें संकल्प की दृढ़ता तथा साधना की सजगता का 
योगदान होने पर ही सफलता प्राप्त होती है । इसी तथ्य को कवि ने काव्य की 
भाषा में व्यक्त क्रिया है। कामनाओं का स्पर्श सनवीणा में जीवन-राग जगा 
देता है। सफलता अ्रसफलता की चोट खाकर ज्ञानामृत प्राप्त होता है तो 
जीवनः-लक्ष्य के प्रति संकल्प की दृढ़ता श्रा जाती है भ्रोर इस सकल्प के अनुसार 
साधना की जाती है तो इष्ट लक्ष्य या जीवन का उल्लास प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार जीवन विकास के सूत्रों को मिलाने का कवि ने सफल प्रयास किया 


है। 
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(३) प्रलंकार--() “पिघल होठों का हिलता हास'- विशेषण विपर्यय । 
(ए) 'कामनाश्रो के'"'करते संचार'-सांगरूपक । 
(प) 'तरसते हैं हम '*'अभिराम--दृष्टान्त । 
(५) “इसी से सुख श्रति सरस'-श्रनुप्रास । 
बिना दुख के" "लिन पे गति क्रम का ह्वास। 
शब्दार्थ ~ निस्सार=सार रहित | ग्राह्लाद=श्रानन्द। विषाद--दुःख । 
समस्यान्= उलझन । स्वप्न गूढ़न्=स्वप्त के समान रहस्यपूर्ण । विकास >> 
उन्नति । गतिक्रम==गतिशीलता । ह्लास==क्षय ; नाश । 
प्रसंग--प्रस्तुत रवतरण में कवि पंत ने जीवन में सुख ग्रौर दुःख का 
समन्वय करने का प्रयास किया है । संसार के दुःख, अभाव, संताप श्रौर शोषण 
का प्राधान्य है किन्तु यह सब बदलेगा--इसी निश्‍चय को व्यक्त करते हुए कवि 
ने जीवन के स्वरूप ग्रथवा क्रमिक विकास का स्पष्टीकरण किया है । छाया- 
वादी कवियों पर दुःखवाद का विशेष प्रभाव था । यही कारण है कि पंत जी 
ने भी सुख की म्रपेक्षा दुःख को अधिक महत्त्व दिया है। 
व्यास्या--कवि कहता है कि जब तक जीवन में दुःख न हो तब तक सुख 
निरर्थक होता है | दुःखों की घनघोर छटाश्रों से निकलकर जो व्यक्ति सुख 
के प्रभात को देखता है वही उसका वास्तविक रसास्वादन कर सकता है। जिस 
जीवन में करुणापूणं ग्रास नहीं होता, किसी की संवेदन' अथवा सहानुभूति से 
मन व्यथित नहीं होता, दू:ःख की ग्रनुभूति नहीं होती, वह जीवन तो नीरस 
्रोर भार-रूप हो जाता है। संसार में दया, क्षमा, प्यार, सौंदर्य तथा उत्साह 
प्रादि को श्रधिक महत्व इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि संसार में निर्धन, 
निर्बेल, निराश्रय, निराश और निरुपाय व्यक्तियों का बाहुल्य है । उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करते में भी जीवन को सरसता मिल सकती है श्रन्यथा सुखो- 
पभोग करते हुए मानव जीवन एकरसता के कारण निरुत्साही श्रौर निष्क्रिय 
हो जाता है। सुख-दुःख की श्रांख-मिचौनी खेलता हुश्रा जीवन ही जीवन 
होता है । 
सुख ग्रथवा दुःख भी जीवन और जगत्‌ के समान परिवर्तनशील है । भ्राज 
यदि किसी को दुःख प्राप्त है, आने वाला कल उसके आह्वाद का कारण बन 
जाता है श्रौर कल जिसको सुखोपभोग की सभी सुविधायें उपलब्ध थीं, जिसके 


जीवन में श्रभाव श्रोर वेदना का लेश भी नहीं था, भ्राज वही विषाद से परिपूर्ण?) 
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कविता परिचय--'पल्लव' नामक काव्य-संकलन में संकलित 'मोह' नामक 
कविता का र्चना-काल {सन्‌ १६१८ है । प्रो० विश्वम्भर “मानव' ने 'पल्लव' 
को “प्रकृति की चित्रशाला' कहा है; स्पष्ट है प्रस्तुत कविता में भी कवि ने 
प्रकृति के प्रति अ्रपना अनुराग व्यक्त किया है प्राकृतिक सौन्दयँ की तुलना मे 
नारी-सौंदर्थ उसे ्रनाकर्षक लगता है, इसीलिए तो वह द्रुमों की छाया छोड़कर 
प्रकृति की माया को तोड़कर बाला के बाल-्जाल में अ्रपने नेत्रों को उलभाना 
नहीं चाहता । सांसारिक स्थूल सौन्दर्य में किसी प्रकार अपने को भुलाना नहीं 
चाहता । 

छोड ब्रुमों की >००००००००००००००००००००००००००००५०००००००० जग को ] 

दब्दार्थ--द्रुम >- वृक्ष । मुदु-+कोमल ; सुखद । माया=मोह ; ममत्व । 
बालजाल=केशपाश । लोचन =नेत्र । अ्र्‌भंग--कटाक्ष । 

प्रसंग--प्रस्तुत पंवितयाँ कवि पंत की “मोह कविता से उद्धृत हैं। इन 
पंक्तियों में कवि प्रकृति-चेतना, उसके प्रति आसक्ति, अवलम्बन का परिचय 
मिलता है। पंत काव्य की प्रारम्भिक-प्रकृति-अवस्था-स्थिति के इन पंक्तियों में 
दर्शन होते हैं । कवि प्रकृति-प्रेम के समक्ष नारी-प्रेम को भी महत्व नहीं देता । 
भौतिक संसार का प्राकर्षण केन्द्र उसकी प्रकृति ही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ इसी 
भाव को व्यक्त करती हैं । 

व्यास्या--कवि अपनी प्रेयसी को सम्बोधित कर कहता है कि हे वाले ! 
तेरा सौन्दर्य शरप्रतिम है, उससे कोई भी ग्रभिभूत हो सकता है, तेरी अलकावलि 
"के आकर्षण में किसी के भी नेत्र उलभकर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन देखो ! 
इस प्रकृति को भी देखो । इस सोन्दयं राशि के समक्ष क्यों मैं ्रपने नंयनों को, 


` ` इन वृक्षों की कोमल शीतलता प्रदान करने वाली छाया को तजकर, इस सम्पूर्ण 
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प्रकृति का मोह तोड़कर, तुम्हारी इस केश-राशि में उलभा दू । वया तुम 
समभती हो मेरे लिए यह सब सम्भव होगा ? 

माना कि तुम्हारी कुटिल, बंकिम भौंहों के वाणों के समक्ष कोई नहीं ठहर 
सकता, परन्तु इस प्रकृति की तरल किरणों रूपी तरंगो की श्रोर तो देखो, इस 
इन्द्रधनुषी छटा को तो तनिक निहारो ! क्या मैं इस सबका त्याग करके 
तुम्हारे कटाक्षों से भ्रपना सरल, कोमल, सौन्दर्य--प्रकृति सौन्दर्य पर मुग्ध मृग-सा 
हृदय बिधवा दू, गोर ग्रभी से इस प्रकृति को सुषमामय, शान्त और पवित्र 
जगत्‌ को विस्मृत कर दू । ऐसा क्योंकर हो सकता है ? 

विशेष-- (१) कवि का प्रकृति-प्रेम यहाँ व्यक्त हुश्रा है। वस्तुतः यह 
कवि के काव्य-विकास का प्रथम सोपान है, जो उसकी भ्रल्मोड़ा के श्रप्रतिम 
सौन्दयं की सूक्ष्म पहचान के साथ जुड़ा हुश्रा है। 

(२) सोन्दयं-्रतिभा (बाला) के बाल-जाल से कवि सघन-वृक्षों की 
छाया श्रौर कुटिल भ्र्‌-भंगों से कुटिल-श्रदधवृत्ताकार इन्द्रधनुष को अधिक सुन्दर 
बताता है । तुलना के उपमानों का अनायास चुनाव सुन्दर बन पड़ा है। 

(३) 'बाले' सम्बोधन साभिप्राय है। नारी की ग्रार्य-कोमलता स्वयमेव 
उद्भासित हो उठी है। सम्भवतः उसकी कोमलता उभारकर ही कवि प्रकृति- 
प्रेम को भ्रतिशयता का परिचय देना चाहता है । 

(४) भ्रलंकार--(;) तजकर तरल तरंगों को- श्रनुप्रांस । 

(६) मृग सा-मन--उपमा । 

कोयल का वह'*""`' ° °`" -**--*** `` "०-०-० °“ इस जगको । 

शब्दाथ-मधुकर=भ्रमर। सस्मित=सहास्य, मन्द मुस्कान । ग्रधरा- 
मृत--अधरों का श्रमृत । सुधा-रदिम=चन्द्र किरणें । 

प्रसंग-पूर्व पंक्तियों में कवि मत एवं नेत्रों के आकर्षण की वस्तुओ्ों का 
वर्णन ही करता है। उसका दृष्टिकोण प्रकृति-विषयक अतिशय प्रेम को व्यक्त 

करता है। परन्तु, उसके लिए मात्र मनज एवं नेत्रज वस्तुए' ही तो सबकुछ 
नहीं । इनसे इतर श्रवण एवं स्पर्शे भी तो श्राकर्षण हैं । प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं 
भावों को व्यक्त किया गया है । 

व्याख्या हे सौन्दर्यमयि ! तेरे प्रिय स्त्रर की मधुरिमा से खिचकर कोई 
भी युवा-हूदय स्थिर हो सकता है। किन्तु, जरा कोयल का वह कोमल गान 


तो सुनो--कंसे पंचमस्वर में गा-गाकर सम्पूर्ण प्रकृति-परिवेश को एकतान किए ` 
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हुए है। तनिक भौरों की वीणा के ग्रनमोल स्वरों की-सी मधुर गुजार तो 
सुनो--किस प्रकार गूज-गूजकर सारा वातावरण उल्लासमय किए हुए है। मैं 
गभी से इस प्रकृति जगत्‌ को भूलकर, इस कोयल की पंचम स्वर में गाई 
रागिनी को छोड़कर, भ्रमरों की इस मधुर गुजार को त्यागकर, तुम्हारे ही 
कोमल स्वर से अपने इन श्रवणों को भर लू । 

निःसन्देह तुम्हारे ्रधरोष्ठों के चुम्बन का मद ग्रमृतमय है, उसका सोंदयं 
निष्कलुष है, लेकिन ऊषा की कोमल रहिमियों से नहाकर मुस्कराते हुए इन 
किसलय-दलों को तो निहारों ! रकितिमग्राभा लिए कितने प्रसन्न-चित्त लग रहें 
हैं ! श्रौर देखो, चन्द्रकिरणों से सिक्त इन मोती सदृश श्रोस-बू दों को । कितना 
धवल सौन्दर्यं है इनका ! भला यह कंसे सम्भव होगा कि मैं इस सारे उषामय, 
चन्द्रिमामय श्राकर्षक, निष्पाप, कोमल सौन्दर्य को ठुकराकर, तुम्हारे अधरों के 
मदहोश कर देने'वाले श्रमृत से अपना जीवन सिक्त करता रहूँ ? 

कहने का तात्पर्यं यह है कि कवि के समक्ष भले ही रूपसि की जाल के 
समान फंसाने वाली केशराणि हो, या बंकिम भौंह हो, श्रथवा कोमल कण्ठ या 
भ्रधरामृत हो, वह प्रकृति से, उसके वृक्षों की छाया से, इन्द्रधनुषी रंगों से, 
कोयल भर मधुकर के मधुर स्वरों से श्रथवा उपा की ग्राभा से सिक्त किसलय 
दल श्रौर चन्द्रिका में चमकते हुए श्लोसकणों का त्याग नहीं कर सकता । 

बिशेष--(१) सौन्दर्य बाला का ग्राग्रह स्पष्ट है--कवि के 'कह', i 
और 'न? शब्द इसी ओर इंगित करते हैं। वह कवि के समक्ष कोई विकल्प 
छोड़ना नहीं चाहती ग्रौर कवि प्रकृति के श्रतिरिक्त किसी में स्वयं को विस्मृत 
नहीं कर सकता । 

(२) “बाला से 'सजनि' का विकास एक {नयी अर्थ प्रतीति करता है । 
कवि नारी-सौन्दर्यं की ओर भी ग्रार्काषत हो रहा है, किन्तु उसकी रूकान 
अभी प्रकृति की ओर ही है । 

(३) 'बहला हूँ जीवन' प्रयोग भा सार्थक है। प्रेमी का हृदय कोमल 
होता है; प्रेयसि के तनिक रूठते पर उसे ठेस लगती है और उसके तनिक 
मनुहार करने पर वह बहल जाता है। यहां प्रेयसि उसे अपनी ओर मनुहार से 
्राकषित कर रही है, किन्तु, कवि प्रकृति के सच्चे प्रेम को त्यागकर किसी 
नारी-हृदय से स्वयं को जीवन भर बहला नहीं सकता । इसी भाव की व्यंजना 
इन शब्दों में हुई है । 





१३२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत घोर उनका श्राधुनिक कवि 


(४) चित्रोपम कल्पना का सुन्दर उदाहरण है। 
(५) अलंकार (¡) मधुकर की वीणा--रूपक । 
(म) किसलय दल--पुनरुक्ति बदाभास । 


—o0— 


विनय 


कविता-परिचय--'विनय’ कविता का रचना-काल जनवरी, सन्‌ १६१८ 
है । यह प्रार्थना-परक कविता है, श्रौर कवि पंत की श्रारम्भिक कविताग्रों में 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस कविता में कवि ने माता सरस्वती के प्रति 
ग्रपते भावभीने श्रद्धा-सुमन समर्पित किए हैं। कविता भावप्रधान श्रौर 
स्वाभाविकता से ग्रोतप्रोत है तथा भाषा-शेली का निखरा हुआ रूप भी इसमें 
दृष्टिगोचर होता है । 

माँ सेरे जीवन की*****०९००००५००००००५००००००५०० विनय है बारम्बार । 

शब्दार्थ-मंजुल =कोमल । रति = श्टंगार-भाव । कृति = रचना । भूरि = 
सांसारिक। 

प्रसंग--प्रस्तुत कविता में कवि माँ सरस्वती की वंदना कर रहा है। 


सरस्वती के प्रति उसका समर्पण भाव इतना गहन है कि वह समस्त सफलताएं _ 


उसको भ्ननुकम्पा मानता है ग्रौर समस्त पराजय ग्रपनी समभकर, नै वेद्यापर्ण 
कर देता है। 
व्यास्या--कवि विनय करते हुए कहता है- हे माँ सरस्वती ! मेरे जीवन 
की पराजय तुम्हारे हृदय का कोमलहार बन जाये, इसी भाव के साथ भ्राज 
भ्रपने इन श्रश्ुकणों का उपहार तुम्हारे चरणों में रख रहा हू । पराजय भाव 
के कारण गलित ग्रश्नु ही श्रब मेरा नैवेद्य है। मां मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे 
जीवन की सफलताएं, तेरे मस्तक का उज्ज्वल, श्रम के कारण निकले स्वेद के 
कणों से सिक्त मोतियों का श्रलंकार बन जायें । 
हे मां! मैं नमन कर इच्छा रखता हूँ कि मेरे समस्त साँसारिक दुखों 
का भार तेरे हृदय की इच्छा का फल हो, जिससे मेरा हृदय पवित्र हो सके, 
मेरा भौतिक शरीर उन दुःखों की आग में तपकर कुन्दन बन सके । मेरे समस्त 
श्रृंगार, गीत रचनाए,, व्रत भ्रौर व्यवहार तेरी भ्राशा के शगार का रूप हों 
्रर्थात्‌ तेरे सुन्दर भाव ही कर्मों में झलक पड़ें । हे माँ, मेरी यही प्रार्थना है 
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कि तेरा वरद-हस्त मुझ पर रहे और मैं निर्भीक होकर तेरा नित्य पूजन करता 
रहूँ । हे माँ ! मेरी बारम्थार यही प्रार्थना है । 

विशेष-- (१) कवि साधक्र के मन के समर्पण-भाव की व्यंजना सुन्दर 
ग्रौर कोमल शब्दों में हुई है । भाषा-शैली की स्वाभाविकता सम्पूर्णं कविता में 
बिखरी पड़ी है । प्रथम दृष्टि से देखने पर भाषा और भाव बिखरे हुए भ्रसम्बद्ध 
से प्रतीत होते हैं, किन्तु शीघ्र ही शब्दों का भावात्मक प्रयोग कविता को स्पष्ट 
कर देता है । 

(२) पुनरुवितयों के प्रयोग से काव्य-सौन्दर्य द्विगुणित हो गया है । 

(३) अलंकार () 'माँ, मेरे'"'हार हों'--यमक । 

() समस्त कविता में श्रनुप्रास की छटा है। 


— 0 — 


प्रथम रहिस 

कविता परिचय--प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्यं की सम्पूर्णं सुषमा, मधुरता 
श्रौर सूक्ष्मता को शब्दों में साकार करने में समर्थ कवि पंत के शब्दों में, “वीणा” 
में प्रकाशित 'प्रथम रश्मि” नामक कविता ने काव्य साधना की दृष्टि से नवीन 
प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर 'पल्लव' काल के काव्य-जीवन का 
समारम्भ कर दिया था ।” इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'छायावाद के 
मैतिफेएस्टो'-पल्लव का प्रारम्भिक स्वरूप "प्रथम रझ्मि' में अपनी सम्पूर्ण 
सरसता, सुन्दरता और कोमलता में साकार हो गया है। वस्तुतः प्रक्ृति-सोन्दये 
की मोहकता में मग्न कवि का कौतूहल, विस्मय विमुग्ध भाव उसके पाइवं की 
पूर्ण गतिविधि को जानने के लिए भ्रातुर हो जाता है। कवि विस्मित होता है 
कि जब सम्पूर्ण संसार निद्रा श्रथवा ग्रंधकार में खोया हुआ था, चारों ओर 
सन्नाटा था, प्राकृतिक सुषमा भ्रपने एकान्त भाव में मग्न थी; यही नहीं, प्रकृति 
का कण-कण निष्पन्द पड़ा हुआ था, जड़-चेतन के बाह्य व्यापार थम चुके थे, 
ऐसे समय में प्रभात की पूर्वं सूचना देने वाली कोयल की अनुभूति कैसे जाग 
उठी । पंत जी ने प्रकृति पर चेतना का आरोप करके केवल उसके चित्रों को 
सजीव श्रोर झ्राकषंक ही नहीं बनाया अपितु उसमें अ्रपत्ती दाशंनिकता को भी 
व्यक्त किया है। रात के पश्चात्‌ दिन, ग्रंघकार के पश्चात्‌ प्रकाश की तरह 
निद्रा के पश्चात्‌ जागरण ग्रौर मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन की प्राप्ति होती है। कवि 
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ने रात्रिकालीन दृश्यों को चित्रित करते हुए श्रपनी प्रतिभा श्रौर कल्पना का 
परिचय दिया है । 


प्रथम रश्मि का “=+ लव ०० उसका आना । 
शब्दार्थ--रश्मि-- किरण । रंगिणी = श्रानन्द मग्न रहने बाली । विहंगिनी = 
पक्षिणी । नीड़ = घोंसला | कामरूप --इच्छानुसार रूप धारण करने वाले । 
नभचर==ग्रकाशचारी; पक्षी । नवल -- नवीन । मुदु = कोमल । अवति ==पृथ्वी । 
प्रसंग--प्रभातकाल में कोयल की मधुर ग्रावाज सुनकर कवि भ्राशचर्य- 
चकित हो जाता है कि सारा संसार शांति में सोया हुआ था; स्वयं कोयल भा 
अपने घोंसले में सुख-निद्रा का ग्रानन्द ले रही थी, फिर यह श्रचानक क्यों बोल 
उठी है। प्रभात होने की पूर्ण सूचना इसे कंसे मिली है ? इसी जिज्ञासा में कवि 
एक दृश्य की श्रवतरणा करते हुए पूछता है कि श्रानन्दमग्न रहने वाली बाल 
पक्षिणी कोयल को प्रथमकिरण के उदय को पूर्वं सूचना किसने दी है ? जिस 
मधुर स्वर में वह गाती है वह स्वर उसे कहाँ से मिला है ? 
व्यास्या--कोयल तो अपने पंखों में सिमटकर घोंसले में सो रही थी । वह 
तो श्रपने ही सपनों में, भावों में खोई हुई थी और घोंसले के बाहर ग्रपार 
सौन्दर्य विकीण था । उनके जुगनू घोंसले के चारों ओर पहरेदारों की तरह धूम 
रहे थे । चन्द्रमा की कोमल किरणों के सहारे धरती पर उतर कर ग्राकाशचारी 
पक्षी, जो अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकते हैं ग्रथवा ग्राकाशचारी देवताश्रों 
के सोन्दर्य से ग्रापूणे कोमल तितलियाँ नवीन, कोमल कलियों का मुख चूम- 
चूमकर उन्हें मुस्कराना सिखा रहे थे । चारों श्र!र श्रपार सन्नाटा व्याप्त था । 
ग्राकाद में तारों के दीपक, जिनमें तेल नहीं ्रथवा जिन्हें स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, 
जल रहे थे; वृक्षों के पत्ते भी थमे हुए थे भ्रौर सम्पूर्ण चेतन जगत अपने स्वप्नो 
की मोहकता-मादकता में निमग्न था । चारों श्रोर ग्रंधकार व्याप्त था; ऐसे 
शान्त, शून्य, एकान्त वातावरण में कोयल किसी के स्वागत के लिए श्रचानक 
कंसे कुक उठी है; उस अअन्तर्यामिनी को विश्व क कण-कण में व्याप्त ग्रौर 
भावी परिवतंन का ज्ञान केसे हुभ्रा ? रात्रि के पश्चात्‌ दिन का होना तो स्वा- 
भाविक ही है किन्तु पंत जा ने उस रात्रि का श्रत्यन्त भावमय चित्र उपस्थित 
करके भ्रपनी जिज्ञासा प्रौर कल्पना का श्रत्युत्तम स्वरूप इस पद्यांश में प्रस्तुत 
किया है । 
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ब्रिशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते र 
हुए कवि ने अपनी चित्रात्मकता का श्रपूर्वं परिचय दिया है। बाल विहंगिनी का 
सोना भाव-निमग्नता का योतक है तो जुगनुग्रों, तितलियों के संकेत बाह्य- 
सौग्दर्य-सुषमा का परिचायक है। चारों श्रोर फॅली हुई शून्यता में कोयल का 
सहसा बोस उठना एक ग्रोर प्रभावात्मकता को बढ़ता है श्रोर दूसरी श्रोर कवि 
की दाशेनिकता की भी एक झलक मिलती है। {यह एक माना हुआ सत्य है कि 
पू्णंतन्मयता होने पर ही ज्ञानोपलब्धि सम्भव है | कोयल का बोलना जैसे ज्ञान- 
पिपासा की तीब्रता को ही व्यक्त करता है । इस प्रकार छायावाद, रहस्यवाद का 
स्वरूप साकार हुआ है । 

(२) प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हुए भाषा में माधुये और प्रसाद 
गुण के साथ ध्वनि, रूप, गति श्रादि की श्रनुकुलता से सरसता और मामिकता में 
वृद्धि हुई है। 

(३) भ्रलंकार--() “रंगिणी' और “्नेहहीन'- श्लेष । 

(¡;) "उतर उतर कर', 'कहाँ कहाँ--वीप्सा । 
(म) मानवीकरण। 

निकल सृष्टि के:****“** Se SO . "ताना बाता । 

शब्दार्थ--श्र ध-गर्भ ==ञ्र धकार में से । चक्र=षड्यन्त्र। खल=दुष्ट । 
निशिचर - राक्षस । कुहुक- माया । टोना =जादू। श्रम==परिश्रम। श्रीहीन= 
शोभा रहित । क्रोड़-"गोद । श्रलि= श्रमर। स्रब्धन्=ान्त । बहुदशिनी = 
विदुषी । सोरभ=सुगंधि । 

प्रसंग प्रथम रश्मि प्रकट होने से पूवं ही कोयल की मधुर वाणी में जागृति 
का स्वर सुनकर कवि पंत का भावुक और कल्पनाशील कवि विस्मय-विमुग्ध होकर 
ग्रपनी जिज्ञासा प्रकट करता है । वह जानना चाहता है कि जब रात्रि के समय 
चारों ओर स्तब्धता का साम्राज्य था, उस समय सुख, सौन्दर्य तथा सरसता से 
पूर्णं जागृति का गान गाकर विश्‍व को उसमें मग्न करने वाली कोयल को वह 
स्वर कहाँ से मिला ? अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कवि रात्रि का दृश्य 
प्रस्तुत करता है--- हि 

व्याख्या - जब सम्पूर्ण सृष्टि रात्रि के श्रंधकार में घिरी हुई थी, श्र धकार 
के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उस समय छाया रहित शरीर वाले 
पनेक दुष्ट राक्षस भ्रधकार में से छाया रूप में ही निकलकर अनेक प्रकार के 
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जादू-टोना से भ्राकर्षक षड्यस्त्रों की सृष्टि कर रहे थे। राक्षसी माया का विस्तार 
हो रहा था श्रौर दूसरी श्रोर शशि-बाला रात्रि भर यात्रा करते हुए थक रही 
थी, उसके मुख से शोभा और कान्ति क्षीण हो रही थी। कमल की पंखुड़ियों में 
बंद पड़ा भ्रमर भी दुःखी हो रहा था और अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ प्रेमी 
चकवा शोकाकुल हो रहा था। सम्पूर्णं संसार एकदम शान्त ओर स्तब्ध था। 
कहीं भी कोई हलचल नहीं थी । ज$़-प्रकृति ग्रोर चेतन जगत्‌ सभी उस श्रध कार 
में.एकरूप हो चुके थे । संसार की इस जड़ता अथवा सुन्यता में केवल हृदय की 
गतिविधि का आ्राभास इवाँसों के श्राने-जाने से होता था । इस प्रकार निस्तब्धता, 
सून्यता भ्रथवा जड़ता से भरे हुए वातावरण में है बहुदशिनि ! नाना विषयों 
में पारंगत भविष्य की गतिविधि को पहचानने वाली कोयल तुमने ही तो सर्व- 
प्रथम जागृति का गीत गाया है । उस गीत का भ्रनुकरण करती हुई प्रथम रश्मि 
प्रकट हुई जिसने चारों श्रोर शोभा, सरसता, सुगन्धि ग्रौर श्रानन्द का ताना- 
बाना गूथ दिया है । 
बिशेष--(१) प्रस्तूत पद्यांश में कवि के रात्रिकालीनदृश्य का जो चित्रण 
किया है वह अनेक दृष्टियों से प्रभावाक है। सर्वप्रथम रात्रि से सम्बद्ध कुछ 
परम्परागत विइवासों को कवि ने साहित्यिक सौन्दर्य दिया है । यह माना जाता है 
कि राक्षसी माया का प्रभाव रात्रि के: समय श्रधिक होता है, इसीलिए उन्हें निशा- 
चर नाम दिया गया है । भ्रमर कमल का रसपान करता हुआ रात्रि को उसी में 
बंद हो जाता है। चकवा-चकवी का रात्रि में।मलन नहीं होता । इन परम्परागत 
विश्वासों के श्रतिरिवत कवि ने दार्शनिकता की भी पुट इसमें दी है । श्रज्ञानांध- 
कार में खोए हुए जीव को कुछ भी दीखता नहीं । माया जाल में मोहित होने 
पर उसकी इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं । जीवित होने पर भी जीवन के लक्षण 
जेसे.मन्द पड़ जाते हैं। जिस प्रकार पिछली रात में चन्द्रमा का सौन्दर्यं या चमक 
मन्द हो जाती है उसी प्रकार मातव-जीवन में भी कुछ कमियां भ्रा जाती हैं । 
जिस प्रकार प्रकाश की एक किरण विश्व को नाना रूप गौर नाम में प्रकट करके 
गतिशील बना देती है उसी प्रकार ज्ञान की किरण निराशा, श्रज्ञान और 
्रकरमण्यता को समाप्त करके जीवन को सुख-समृद्धि से ग्रापुणं बना देती है। 
इस प्रकार प्रकृति के प्रेम, सौन्दर्य और अपने दार्शनिक विचारों की समन्वित 
ग्रभिव्यक्ति करने में कवि पंत को भ्रपूर्वं सफलता मिली है । 
(२) कोमलकान्त पदावली के माधुयं में कबि की कुछ भ्रपती मान्यताए 
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भी इस र में व्यक्त हुई हैं । शशि को स्त्री-लिग में प्रस्तुत करते हुए पंत ने 
ग्रगरेजी कवियों के प्रभाव से उसमें प्रभा व-सामंजस्य को प्रमुखता दी है । सम्पूर्ण 
पद्यांश रात्रिकालीन दृश्य को शब्दों में चित्रित करने में पूर्णतया समर्थ है। 
ग्रतः इस पद्यांश को पंत के प्रकृति, प्रे म, सौन्दर्यं तथा दर्शन की ग्रभिव्यक्ति का 
सुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है। 

(३) श्रलंक्ार -(।) 'कमल-क्रोड', 'कोक शोक, “राता जाना'- 
प्रनुभास । 
(#) 'स्तब्धजग'विशेषण विपर्यं । 
(¡) 'शशि बाला'--छूपक । 
(¡५) “छायातन बहु छायाहीन'--विरोधाभास । 
निराकारतम ००००००००० ०७०७०७००००७००७००:०००००७०००००७६ ००० स्वगिक गान । 
शब्दार्थ --निराकार+-अआकार रहित । सहसा>-गभ्रचानक । ज्योति पुज= 
प्रकाश-समूह । दूत शीघ्र । सिहर८-कम्पन। ग्रधीर--बेचन | सुवर्णं छवि= 
सुनहली सुन्दरता । मधुबाल अमर । स्पन्दन =्=धङ्कन। स्वगिक==स्वर्गीय । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि व्यतीत होने और प्रथम रहिम के 
प्रकट होने के साथ ही प्रभात के दृश्य का चित्रण किया है। एक किरण का 
स्पर्श पाकर ही मूच्छित और जड़ पड़े हुए संसार में चेतना जागी, नाना नाम 
रूपात्मक जगत्‌ दृष्टिगोचर होने लगा । उस मादक, कर्षक दृश्य को देखकर 
कवि का जिज्ञासा पूरित मन कोयल से यह जानने को ग्रातुर हो जाता है कि 
उसे प्रथम ररम के राने का पता कैसे चला श्रौर उसने स्वर्गीय मधुरता से 
परिपूर्ण अपना गीत कहाँ से सीखा था ? 

व्याख्या--रात्रि के श्रघकार में विलीन होकर नाना नाम रूपात्मक जगत्‌_ 
श्रपने श्र/स्तित्व को खो चुका था । जड़ रौर ज्ञेन पर अंधकार की कालिमा 
व्याप्त थी किन्तु प्रथम ररिस के स्पशमात्र से बह चातके पने विविध रूपों और 
नामों में साकार हो गया था। श्रंधकार का आवरण उठा तो झपनी सम्पूर्ण 
सुषमा, विविधता के ग्राकर्षण को लेकर समस्त संसार की शोभा प्रकट हो 
गयी । वक्षों के झण्ड प्रसन्नता में भरकर भूमने लगे । जो सुगर्धित वायु गभी 
सोई हुई थी वह भी अधीरता में चलने लगी । समीर और किरण का स्पशे 
पाकर फल मुस्कराने लगे, उनके खिलने के साथ ही ोसविन्दु इस प्र दिखाई 
दे रहे थे, जैसे फूलों के अधरों पर मोती के दाने चमक रहे हों । फूलों के 
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साथ ही सोई हुई दुनिया ने श्रांखे खोलीं । चारों श्रोर प्रभात की स्वणिम ग्राभा 
फेल गयी । फूलों की सुगंधि फैली श्रौर उसका रसपान करने के लिए अमर उन 
पर मंडराने लगे । प्रकृति के इस परिवर्तित रूप से, उनके कम्पन और प्रेमपूरित 
रूपों से जगत्‌ ने नवजीवन के गुणों को श्रपनाना प्रारम्भ कर दिया । 


इस परिवर्तित दृश्य को देखकर कवि कोयल से पूछता है कि हे श्रानन्द- 
मग्न रहने वाली बाल पक्षिणी तुमने प्रथम रश्मि के श्रागमन का पूर्वाभास कंसे 
पाया ? वह स्वगिक माधुर्य से परिपूर्ण गीत तुमने कहां से पाये हैं ? 


बिशेष (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रभातकालीन सौन्दर्यं की श्रभि- 
व्यक्ति की है। कवि ने प्रकृति के प्रत्येक भ्रंग की जैसी ग्रभिव्यवित की है । उसमें 
जड़ श्रौर चेतन दोनों का उत्तम समाहार किया गया है। दाशेनिक दृष्टि से श्रन्धकार 
को भ्रज्ञान भ्रथवा मृत्यु मान लिया जाय तो कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ जीवन, श्र धकार के बाद प्रकाश तथा श्रज्ञान के बाद ज्ञान की उप- 
लब्धि होती है । इसकी गतिविधि को जानने [वाला जो भी दार्शनिक अथवा 
विचारक होता है उसके प्रति ग्रन्य लोगों की जिज्ञासा तथा श्रद्धा का बढ़ना भी 
नितान्त स्वाभाविक है । इस प्रकार जीवन और जगत्‌ सम्बन्धी भारतीय दशन 
को वाणी देने के साथ-साथ पंत जी ने प्राकृतिक सौन्दर्य की अवतारणा भी 
कुशलता से की है। भ्रन्तिम पंक्तियों में कवि यह भी संकेत कर देता है कि 
प्रकृति ही वास्तव में जीवन की प्रेरक भ्रथवा मार्गदर्शक है । इस प्रकार छाया- 
वादी सौन्दर्य ्रौर रहस्यवादी चिन्तन का मधुर समन्वय इसमें हो सका है । 

(२) भाषा चित्रात्मकता, वाग्विदग्धता एवं लाक्षणिक प्रयोगों से युक्त है। 


(३) भ्रलंकार--(¡) 'निराकारतम''*'नाना'--उत्प्रेक्षा । 
(7) “स्पन्दन, कंपन औ 'नवजीवन'- भ्रनुध्रास । 
(¡/) 'पुलकित हो द्र्‌ मदला'--मानवीकरण । 
(४) “सुप्त समीरण'-मानवीकरण। 
पंत प्रदेश में पावस 


कविता परिचय--'पर्वत प्रदेश में,पावस? कविता की रचना सन १६२१ 
में हुई थी । उस समय छायावादी काव्यघारा पूर्ण विकसित भ्रवस्था को प्राप्त 
कर रही थी । छायावादी काव्य को सौदयं, कोमलता, कमनीयता एवं साघुये 


लक 


व्याख्यां भागे 


सै संवार ने में कवि पंत का विशेष योगदान रहा है । वस्तुतः हिन्दी कवियों 
में कवि पंत ही प्रकृति के श्रत्यन्त निकट सम्पर्के में रहे हैं । उन्होंने जिस सूक्ष्म 
दृष्टि से प्रकृति का श्रवलोकन करके उसे श्रपने शब्द-चित्रों में उतारा है वैसा कोई 
अस्य कवि नहीं कर सका । पर्बत श्रदेश में,पावस' कविता उत्कृष्ट प्रमाण है । 
कवि ने पार्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के दिनों में प्रकृति के पल-पल परिवर्तित 
रूप को शब्दों में उतारा है । इस कविता में कवि ने रूप, रस, गंध, ध्वनि और 
गति के अनुकुल शब्दों का चयन करते हुए जहाँ दृश्यों को स्वाभाविकता को 
साकार किया है वहां, भावों का भी ग्रनुकूल, चित्रण किया है । शब्दचित्रों की 
दृष्टि से यह पंत को एक सफल रचना दे 

पावस ऋतु थोः ०००००००००००००, *' फेला है विशाल । 

शब्दार्थ--पावस-- बरसात । मेखलाकार =श्ंखलित रूप में । सहस्न -- 
हजार । अवलोक ==देखकर । महाकार=बड़ा स्वरूप । ताल =्सरोवर । 

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने वर्षा ऋतु में पार्वतीय प्रदेश में 
प्रकृति के रूप-सौन्दर्यं का चित्रण करते हुए उसका मानवीकरण किया है । 
वर्षा होने से पूवं पर्वत पर खिले हुए फूलों को नीचे के सरोवर में प्रतिबिम्बित 
होते देखकर कवि कहता है-- 

व्याख्या--वर्षा काल था ग्रौर पार्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल अपना रूप 
बदल रही थी । बादल और धूप की ग्रांख मिचौनी के कारण प्रक्कति के दृश्यों 
में प्रायः परिवर्तत होता रहता है। ऐसे समय में श्वृंखलाबदध ऊँचे उठे पर्वत पर 
अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे । उसी पर्व॑त को तलहटी में एक विशाल 
सरोवर था । दर्पण के समान स्वच्छ और स्थिर जल में परवत प्रतिबिम्बित हो 
रहा था । कवि कहता है कि वह दृश्य इस प्रकार लगता है जसे वह अपार 
पर्वत दर्पण रूपी सरोवर में अपने आकार को सहस्रो पुष्प रूपी नयनों से 
देख रहा हो । 

बिज्ञेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक सौंदये का अत्यन्त आकर्षक श्रौर 
प्रभावी रूप का चित्रण हुआ है । 'पल पल परिवर्तित प्रक्कित वेश' भें प्रकृति की 
परिवर्तेनशीलता का शब्दों की ध्वनि से भ्रपू्वं साम्य प्रस्तुत किया गया है। 

(२) छायावादी कविता में प्रकृति का मानवीकरण प्रमुख वृति 
मानी गयी है । प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पर्वत शिखर का मानवीकरण 
करते हुए उसके सौंदर्याकांक्षी भाव को व्यक्त किया है । भ्रपने 
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सौंदर्यं पर राक कर प्रत्येक व्यक्ति उसे उत्सुकता से देखना चाहता है। 
खिले हुए पुष्पों को दृग फाड़कर देखने की उपमा देने से उत्सुकता, श्राइचये 
भ्रादि भावों की सहज श्रभिव्यर्वित हुई है। 
(३)प्रलंकार--(।) 'पल पल'``वेश'--श्रनुभ्रास ग्रौर पुनरुक्त प्रकाश । 
(।) मेखलाकार'"'महाकार--रूपक श्रौर मानवीकरण । 
(¡¡) दर्पण-सा फैला--उपमा। 
गिरिका गौरव'****०-००-००००००००*००«» RO कुछ चिन्ता पर । 
शब्दार्थ--मद ==मस्ती । निर= भरना । तरुवर==वृक्ष । श्रनिमेष = 
एकटक] 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कबि ने पार्वतीय सौंदर्यं का चित्रण करते हुए 
उसकी गत्यात्मकता को शब्दबद्ध किया है। प्राकृतिक उपकरणों से मानवीय 
भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए कवि वातावरण की सजीवता, प्रभावोत्पा- 
दकता को साकार करने का प्रयत्न करता है । 
व्यास्या--अपने सौंदय, उच्चाशयता में विमोहित पर्वत में स्थान-स्थान पर 
झरने कल-कल गान करते हुए बहते हैं और उसके प्रत्येक ग्रंग में मादकता 
भर रहे हैं । वह भागभरे झरने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह सुन्दर मोतियों 
की लहरें हों । पव॑त शिखरों पर खड़े हुए ऊ चे-ऊ चे वृक्ष शून्य भ्राकाश की 
रोर देख रहे हैं । जैसे उच्चाकांक्षाओ्रं से आपूर्ण व्यवित का मन सदा श्रपने लक्ष्य 
की ओर देखता रहता है। वह बिना किसी न्य की ओर श्रांखें उठाये पूर्णतया 
निमग्त होकर अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को अ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा 
देता है । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण 
करते हुए उसमें मानवीय भावनाओं की झलक दिखाने का प्रयास किया है। 
पहले पद्मांश में पर्वत की स्थिरता का चित्रण था; किन्तु इसमें उसके श्रंग- 
्रत्यंगों से मानवीय भावों का चित्रण किया गया है । झरनों की ध्वनि में पर्वत 
का गौरवगान, उनके प्रवाह से नस-नस में मस्ती का झरना और पवंत शिखरों 
पर मूक खड़े वृक्षों को महत्त्वाकांक्षाश्नों का प्रतीक श्रादि में कवि की कल्पना 
श्रौर चित्रण शैली का वैभव दर्शनीय है । 


(२) श्रलंकार--() गिरि का गौरव गाकर झर झर-अनुप्रास । 


व्याख्या भाग १४१ 


(५) “नस-नस', 'मर-भर'--पुनरुक्ति प्रकाश । 

(॥॥) मोती की लड़ियों से-उपमा । 

(४) उच्चाकांक्षा्रों से--उपमा । 

(५) तरुवर है'''नभ पर--विशेषण-विपर्यय । 
उड़ गया, प्रचानक नल इन्द्रजाल । 


शब्दार्थ--भूधर =-पर्वत । श्रपार= जिसका पार नहीं । वारिद = वादल । 
रव =-ग्रावाज । भ्रम्बर=श्राकांश । सभय==भयभीत । जलद-यान==बादल 
रूपी विमान । इन्द्रजाल = जादू । 

प्रसंग-पार्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि पंत ने 
उसके सौंदर्य, भावात्मकता तथा गतिशीलता का चित्रण करने के पश्चात्‌ प्रस्तुत 
पंक्तियों में एक ऐसा दृश्य समुपस्थित क्रिया है जो अपनी प्रभावात्मकता तथा 
स्वाभाविकता के कारण भ्रद्वितीय है । शान्त श्रौर श्राकर्षक वातावरण में 
अचानक बादल घिर कर बरसने लगे । चारों श्रोर मूसलाधार वर्षा श्रोर बिजली 
की कड़क के ्रतिरिकत कुछ नहीं सूकता--ऐसे रूप को कवि यहां प्रस्तुत 
करता है-- 

व्याख्या--भ्रभी जहाँ पर वृक्ष श्रनिमेष दृष्टि से श्राकाश की ओर निहार 
रहे थे, वहीं श्रचानक बादल घिर ग्राये। बांदल छा जाने पर वहाँ का सम्पूर्ण 
सौंदर्यं ढक गया तो कवि कल्पना करता है कि जैसे बादल रूपी पंखों को फड़- 
फड़ाकर पर्वत ही कहीं उड़ गया है और जिस प्रकार पक्षी के उड़ने पर उसके 
पंखों की ध्वनि शून्य में शेष रह जाती है उसी प्रकार बादलों की गर्जना सुनाई 
पड़ती है | चारों श्रोर कुछ भी तो नहीं दिखाई देता । निर्झरों की केवल ध्वनि 
सुनाई देती है । शाल के ऊचे-ऊ चे वृक्ष तो जैसे उठकर धरती में समा गये 
हों । मूसलाधार वर्षा के कारण तालाब भी छिप गया है। जल पर बूदें गिरने 
से कुहरा इतना बढ़ गया है जिससे श्राभास होने लगता है कि तालाब ही जसे 
जल गया हो | धरती और आकाश में कुछ भ्रन्तर नहीं रहता । यह सब स्वरूप 
वास्तविक न होकर भी वास्तविक लगते हैं। कवि कल्पना करता है कि बादलों 
का स्वामी इन्द्र बादलों के यान पर बेठा उस क्षेत्र में जादू के खेल खेल रहा है। 
यहीं प्रकृति-सौंदय का वर्णन करते हुए कवि ने अपनी प्रेरणा (कुछ आलोचकों 
के मत में प्रेयसी) का संकेत करते हुए यह कहा है कि वह भोली-भाली परवत 
को बादलों को पति का घर कहती थी। 


१४२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका भ्राधुनिक कबि 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्मांश में प्रकृति-चित्रण श्रनेक दृष्टियों से महत्त्व- 
पूर्ण है। पार्वतीय प्रदेश में प्रायः बादल भ्रतिश्षीघता से ग्राकर बरस जाते हैं । 
बादलों में घिर कर पर्वत, वृक्ष, पुष्प, झरने आदि का लुप्त हो जाना भी वहाँ 
का सहज रूप प्रस्तुत करता है । नगरों में ऊपर का वातावरण ही ग्रावृत होता 
है लेकिन किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर देखें तो ऊपर-नीचे केवल वादल 
अथवा वर्षा ही दिखाई देती है। इस प्रकार भ्रम्बर का टूट पड़ना, वृक्षों का 
धंस जाना, घु'श्रा उठना ग्रथवा तालाब में श्राग लगना श्रादि के जिन व्यापारों 
का चित्रण हुआ है वे स्वाभाविक और ्राकर्षक हैं । 

(२) पहली दो पंक्तियों की झब्द-योजना गति श्रौर ध्वनि का श्रपूव 
साम्य प्रस्तुत करती है। 'फड़का श्रपार बादल के पर' में कवि ने पक्षी के श्राकार 
को पूर्णतया प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है । 

(३) कविता के पहले भाग में कोमल, सरस एव भावात्मक रूप का 
प्राधान्य था, किन्तु प्रस्तुत पद्माँश में प्रकृति के कठोर श्रौर भयानक रूप का 
चित्रण भी ग्रभूतपूवं है । 

(४) ग्रन्तिम पंक्ति भें बालिका के श्रबोध भोलेपन की श्रभिव्यंजना 
अपनी सूक्ष्मता श्रौर सरसता के कारण आकर्षक हो गयी है । 

(४) प्रस्तुत पद्याँश में अनुप्रास अलंकार सहज प्रयोग हुआ है । 


इस तरह सेरे «००००० ४००३२००००००००००००२००००००० ० मनोरम मित्र थी | 


शब्दार्थ -- चितेरे -- चित्रकार । चमत्कृत =चमत्कार उत्पन्त करने वाली । 
शेशव=- बचपन । 


प्रसंग प्रस्तुत पद्याँश में कवि ने प्रकृति के साथ अपने रागात्मक सम्बन्ध 
श्रौर उसकी मूल प्रेरक शक्ति का साँकेतिक स्पष्टीकरण किया है । प्रकृति की 
सुखद गोद में विचरण करते हुए कवि को किसी भोली-भाली बालिका का 
साथ मिला था, उसी के बचपन की सुखद स्मृतियों को प्रकट करते हुए कवि 
कहता है-- 

व्यास्या--वह्‌बालिका, जो अपने सरल, सात्विक, भोलेपत में पर्वत को 
बादलों का घर कहा करती थी, उसी से प्रेरित इस भावुक ग्रौर चित्रकार 
हृदय के लिए प्राकृतिक सौंदये-सुषमा का यह बाह्य रूप एक लुभावने, 
प्राकर्षक चित्र के समान हो गया । जिस प्रकार प्रकृति का चित्रण सुखद और 


नया 
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भ्रानन्ददायक है, उसी प्रकार मेरे बचपन की सुखद स्मृतियों के समान भोली- 
भाली वह बालिका मेरी मित्र थी । 


बिशेष- (१) 'सरला' बालिका की स्मृति से ग्रपनत्व की ग्रभिव्यक्ति 
कविता की मागिकता में वृद्धि करती है। इससे दोनों सात्विक, पवित्र तथा छल- 
कपट रहित तथा शुद्ध प्रेम का भी संकेत मिलता है । जीवन में सबसे पवित्र 
ग्रौर याद आने पर व्यक्ति को तन्मय बनाने वाली अवस्था शैशव ही होती है । 
उस शैशव की स्मृति के कारण ही कवि का प्रकृति चित्रण भावप्रवणता में 
उत्तम हो गया है। 


(२) भ्रलंक्रार--() सरल शेशव ""सुधि-सी-उपमा। 
(#) मेरी मनोरम मित्र--श्रनुप्रास । 


आंसू की बालिका 


कविता परिचय--'्राँसु की बालिका” कविता पंत जी के “आँसू” कविता 
_का ही एक भ्रश है। इसकी रचना सन्‌ १९२२ में हुई थी। ऑसू' से पूवं 
वीणा, ग्रन्थि और उच्छ्वास का प्रकाशन हो चुक्रा था। प्रकृति सुषमा और 
सौकुमायं का चित्रण करने के पझ्चात्‌ कवि ने नारी-सौन्दर्यं की मादक, अनु- 
भूतियों का भी चित्रण किया था । 'वीणा' काल का विस्मय मुग्ध कवि प्रेमा- 
नुभूति की सरसता तथा वियोग की कातरता से भी परिचित हो चुका था । 
यही कारण है कि ग्राँसु को कवि का गीला गान भी कहा गया । इसमें सांसारिक 
पीड़ा और दुःख का श्रद्भुत प्रतिपादन हुग्रा है । छायावादी युग के कवि ने 
ऽ्ृ'गार वर्णन में शारीरिक कोमलता की भ्रपेक्षा भावात्मक सूक्ष्मता को महत्त्व 
दिया था । उस ग्रशरीरी, भावप्रधान भ्रनुराग की ्रभिव्यक्ति ही प्रस्तुत कविता 
में की गयी है। इसमें नारी विषयक भावों को उद्घाटित करते हुए कवि ने 
पूर्ण संयम तथा उदात्त भावना का परिचय दिया है। तारी-विषयक , तथा प्रेम- 
विषयक मान्यताश्रों का श्रत्युत्तम स्वरूप प्रस्तुत कविता में व्यक्त हुआ है। कवि 
ने नारी में सभी उदात्त गुणों का समन्वय दिखाते हुए उसे संसार की श्रनुपम 
टिभूति माता है । उसके वियोग में बच्चों की तरह रोता हुआ कवि का विधुर 
उर केवल उसकी पूजा ही नहीं करता अ्रपितु उस्ते त्रिभुवन की श्री और शोभा 
से सर्वोत्तम भी घोषित करता है । 


१४४ कबिवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका भ्राधुनिक कवि 


एक वीणा की OT TTT ब० ०९००० हे ० २००७ ०.० लहरों छा गान। 

शब्दार्थ --मृदु --कोमल। प्राण = जीवन पावन = पवित्र । त्रिवेणी = गंगा, 
यमुना भौर सरस्वती का संगम | 

प्रसंग-प्रस्तुत पंवितयों में कवि प्रेयसी के श्रलोकिक सौन्दर्य का चित्रण 
करते हुए उसमें दिव्यता, सुकुमारता, पावनता ग्रादि गुणों का समन्वय प्रस्तुत 
करता है ओर कहता है । 


व्यास्या--हे कल्याणि ! तुम्हारी वाणी वीणा की मृदु झंकार के सदृश है। 
जिस प्रकार वीणा की झंकार मधुर श्रौर कोमल होती है उसी प्रकार तुम्हारी 
वाणी भी सरस और कोमल है। तुम्हारा सौन्दयं अपार है, असीम और झकथ- 
नीय है । भाव यह है कि वह नायिका इतनी सुन्दर है कि कवि उसकी सुकुमारता 
सुषमा को ठीक प्रतिबिम्बित करना भी ग्रसम्भव मान लेता है । संसार में कोई 
दर्पण भी उसे साकार दिखाने की क्षमता नहीं रखता । प्रेयसी के प्रेम और 
सौन्दर्य को वह भ्रपना प्राणाधार स्वीकार करता है। प्रेयसी को छूने में प्राण- 
शक्ति प्राप्त होती है ग्रौर उसका साहचर्य ऐसा ही पवित्र शान्तिदाता है, जैसे 
तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान है। प्रेयसी शारीरिक अ्रथवा भौतिक कलुष से 
कहीं ऊपर है, वह तो जीवन की कल्याणि शक्ति है, उसकी वाणी के माधुय में 
त्रिवेणी की लहरों के कलगान के समान जीवन के प्रेरक स्वर ही गू जते हैं । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में छायावादी सौन्दर्य भावना का पूर्ण प्रतिपादन 

हुआ है । रीतिकाल में विलासिता प्रधान संस्कृति के कारण नारी के नख-शिख 
का वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य होता था, किन्तु छायावाद में ऐन्द्रिय सौंदर्य 
की भ्रपेक्षा भाव सौन्दर्य को प्रमुखता दी जाती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में भाव- 
सौन्दर्यं का वर्णन अपनी सूक्ष्मता, भ्रतीर्द्रियता के कारण विशेष आकषक बन 
गया है । 

(२) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारतीय जीवन, प्रकृति श्रौर संस्कृति में 
सुख, श्रानन्द एवं पवित्रता के मान्य प्रतीकों को प्रेयसी के स्वरूप में देखने का 
सफल प्रयास किया है । वीणा माधुयं, गंगा स्नान को शीतलता, पावनता तथा 
त्रिवेणी की लहरों में भारतीय जीवन-दर्शन का उदात्त ग्रादशे-समच्वयात्मकता, 
उदारता, लोक-कल्याण आदि उदात्त जीवन-मूल्यों का उल्लेख होने के कारण 
प्रेयसी का स्वरूप ग्रधिक व्यापक श्र प्रभावी बन गया है । | 


SSN २ ननमम-मन+-नननननननननननन+न मनन नमन ननननन-++ 
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का सजीव स्वरूप प्रस्तुत करने में केवल प्राकृतिक दृश्य ही नहीं, भ्रपितु 
भावना ग्रौर चिन्तन के लिए ग्रावशय्क एकाग्रता का वर्णन भी ग्रत्यन्त ग्राकर्षंक 
झौर प्रेरक बन पाया है। प्याश के शेष भाग में गंगा का मानवीकरण करके 
उसे एक तपस्विनी बाला का रूप दिया गया है। कवि की यह विशेषता रही है 
कि इस कविता में गंगा की पावनता और पवित्रता को ग्रक्षुण किन्तु सहज 
ग्राकर्षक बताने के लिए तापस बाला के सात्विक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया 
है । जहाँ तक प्रकृति निरीक्षण ग्रौर उसका मानवी सौन्दर्य से सादृश्य स्थापित 
करने की बात है कवि पंत को उसमें ग्रपूबं सफलता मिली है । गंगा की शुभ्रता, 
पवित्रता, चन्द्रमा की रश्मियों का किनारों पर प्रभाव, लहरों का मुक्त कुन्तला 
रमणी के बालों के समान क्रीड़ा करना भ्रथवा श्राकाश की नीलिमा का गोरे- 
गोरेग्रगों पर लहराना सभी मिला कर एक ऐसा शब्दचित्र उपस्थित करता है 
जो अपनी व्यापकता, सहजता के कारण पूर्णतया साकार बन गया है । 
(२) ग्रलंक्ार--() 'सँकत शय्या पर, दुग्ध धवल', “श्रान्त कनान्त निइचल' 
में-भ्रनुप्रास । 
(¡¡) गंगा का-- मानवीकरण । 
(¡।) “सकत शय्या' "मृदुल लहर'--साँगरूपक । 
(४) 'अनन्त'--इलेष । 
(४) 'सिहर-सिहर'- पुन रुकित । 
चाँदनी रात का 0०००० जज + स्वप्न सघन । 
शब्दार्थ--सत्वर--शी प्र । सस्मित -- मुस्कराती हुई । ज्योत्स्ता == चाँदनी । 
लंगर--नौका बाँघने वाली रस्सी । मंथर=धीरे। तरणि नौका । शुवि= 
पवित्र । दर्पण =शीशञा । रजत पुलिन == रूपहले किनारे । ्रमन ==भ्रसन्न । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्याँश में कवि ने नौका विहार करते हुए झास-पास के दृश्य 
का चित्र उपस्थित क्रिया है । इसमें ताव खोलने से लेकर मध्यधारा तक पहुंचने, 
नाव, नदी, किनारे. ग्रौर कितारे पर बसे हुए राजमहल का दृश्य अंकित किया 
है। 
व्यास्या--कवि कहता है कि चाँदनी रात के उस प्रथम प्रहर में, जबकि 
निस्तब्धता रौर शान्ति की कमनीयता चर्द्रिका के कारण बहुत बड़ चुकी थी, 
वह भ्रपने मित्रों के साथ शीघ्रता से नौका लेकर चल पड़े । उस समय दूर-दूर 
तक फैली हुई रेत भी चाँदनी के रंग में रंगी हुई थी, उसी में प्रवाहित होती 





२४२ कविवर सुबित्रानः्दन पंत श्रोर उनका श्राधुनिक्क कवि 


हुई गंगा इस प्रकार प्रतीत होती थी जसे मुह्कराती, श्रधखिली सीप में मोती 
की ग्राभा चमक रही हो। सम्पूर्ण वातावरण ज्योत्स्ना की शुभ्रता में मुस्करा 
रहा था । श्रानन्द और उल्लास के इस दृश्य में नोका के लंगर खोल दिये गये, 
धीरे-धीरे पाल वायु वेग में लहराने लगे और वह छोटी-सी नौका धीरे-धीरे 
अपनी मस्त चाल से इठलाती हुई गंगा की शुभ्र धारा में ग्रागे बढ़ने लगी, ऐसा 
प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हंसिनी अपने श्वेत पंखों {को फँलाकर जल विहार 
करने में संलग्न हो। ज्यों-ज्यों नौका आगे बढ़ी, दूर होते हुए किनारे का जल 
स्थिर दिखायी देने लगा । उस स्थिर प्रतीत होने वाले शुभ्र जल में प्रतिबिम्बित 
होते हुए ऊचे-ऊचे रूपहले किनारे क्षण भर के लिए दृहरे ऊँचे दिखाई देने 
लगे । गंगा के किनारे पर स्थित कालाकाँकर का राजभवन भी गंगा में घ्रति- 
बिम्बित हो रहा था, उसकी छाया ऐसी दिखाई देती थी जैसे यह राजभवन 
किन्हीं स्वणिम स्वप्नों में खोया हुआ, वेभव ग्रौर सुख का श्रानन्दोपभोग करता 
हुग्रा निश्चिन्त श्रौर प्रसन्न होकर सो रहा हो । 
बिशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश इस तथ्य का प्रमाण है कि पंत जी में प्रकृति 
के रूप, रंग, आकार, गति, ध्वनि आदि को शब्दों में साकार करने की अपूर्वे 
क्षमता है। प्रारम्भ में नौका के रंग का सादृश्य मोती की ज्योत्स्ना में हंसिनी 
कह कर प्रकट किया और फिर तदनुसार ही उसकी गत्यात्मकता को 'मन्द- 
मन्द मंथर-मंथर' हंसिनी ही कहकर सादृइय के श्राधार पर सजीव बना दिया 
है । प्रत्येक जलविहार करने वाला जानता है कि ज्यों-ज्यों किनारा पीछे रह 
जाता है उसके जल में स्थिरता का श्राभास बढ़ता जाता है। स्थिर जल में 
किनारों की परछाई को दुह्रे ऊचे कहफ़र कवि ने एक चित्र-सां प्रस्तुत- कर 
दिया है। राजमहलों का सुख स्वप्नों में मग्न होकर सोना एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य की पुष्टि करता है । मन में जैसा भाव हो चेहरे पर उसी की छाया पड़ती 
है । जिनके पास सभी प्रकार के सुख-साधन होते हैं वे सदा प्रसन्न ही रहते हैं । 
(२) श्रलंकार-() 'सिकता की सस्मित सीपी पर”, "मृदू मंद-मंद मंथर- 
मंथर - ग्रनुप्रास । 
।) 'भृढु मंद-मंद, मंथर-मंथर'--पुनरुक्ति । 
(7) 'हसिनी-सो'--उपमा । 
(४) नौका पर हंसिनी का श्रारोप होने के कारण-- 
रूपक । 
(४) 'कालाकाँकर'"*`-` सघन’ मानवीकरण | 


tees 
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नौका से उठती SET TEE TE मुग्धा-सा रुक रुक | 

शब्दाथ -हिलोर=लहर । ग्रोर-छोर=्=्दोनों किनारे । विस्फारित-- 
फैलाये हुए। चल==चंवल । तारक नक्षत्र । ज्योतित = प्रकाशित । श्रन्त- 
स्तल--गहराई। लघु = छोटे । परती == तरती । कल == सुन्दर । रूपहले = श्वेत । 
कचों = केशों । तिर्यक == टेढ़ा । मुग्धा ==ग्रपने यौवन में मग्न नायिका । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गंगा में प्रतिबिम्त्रित चन्द्रमा और नक्षत्रों 
के रूप सौन्दर्य का वर्णन किया है । प्राकृतिक उपकरणों के सौन्दर्य के अ्ति- 
रिक्त इसमें प्रेमभावना का भी उत्कृष्ट चित्रण हुआ है । 

व्याख्या--नौका गंगा के प्रवाह में बढ़ती जाती है, उसके चलने से जल में 
बहरे उठती और बढ़ती हैं, जिनके कारण नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे 
तक एक हलचल मच जाती है। ग्राकाश का प्रतिबिम्ब गंगा में पड़ रहा था, 
किन्तु लहर की गति से वह सम्पूर्ण ग्राक्राश हिलता हुआ प्रतिभासित होता है। 
चन्द्रमा ग्रौर तारों की छाया जल में भी काफी दिखाई देनी स्वाभाविक है किन्तु 
जब वह 'भ्राकाश' हिलता हुआ दिखायी देता, उस समय ऐसा अनुभव होता है 
जैसे चंचल तारों के झुण्ड के झुण्ड जल की श्रतल गहराईयों में अपने छोटे-छोटे 
दीपकों को प्रकाशित कर और अपने नेत्रों को फेला कर स्थिरता से कुछ खोज 
रहे हों । उन्हीं नक्षत्रों के छोटे-छोटे दीपकों को भ्रपने चंचल अंचल की ओट में 
लेकर लहरें भी लुक-छुप कर संकोच श्रौर उत्साह के कारण कभी छिपती और 
कभी प्रकट होती हुई प्रतिपल चल रही हैं। अ्भिसार की उत्सुकता लेकर लहरें 
भी किसी परमप्रियतम को मिलने के लिए तुर हैं । सामने की दिशा में शुक्र 
की उज्ज्वल और शुभ छाया जल में पड़ने लगी, जल में तैरती हुई वह छाया 
ऐसी थी जैसे कोई परी अपने शुभ बालों में कभी प्रकट होती हुई कभी छुपती 
हुई तैर रही हो । ऐसे ग्राकर्षक दृश्य में दशमी का चन्द्रमा, जो आकार में कुछ 
टेढ़ा दिखाई देता है, उसकी छाया भौ लहरों में लुका-छिपी करती हुई इस 
प्रकार प्रतीत होती है जैसे कोई मुग्धा नायिका घुँघट में से प्राधा मुख प्रकट 
करती और श्राधा छिपाती हुई, लज्ला और संकोच से दूसरों को देख रही है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस में कवि 
काः बिम्बग्रहण उल्लेखनीय है । लहरों की गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए 
“चंचल श्र चल', 'लुक-छिप पल-पल, 'रुक-रुक' आदि शब्दों से सहज और प्रभावी 
चित्रण हो सका है । 
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(२) कवि की मान्यता है कि संसार का प्रत्येक तत्व किसी परमसत्ता, 
इष्ट भ्रथवा अपने लक्ष्य के सदा प्रयत्नशील रहता है। यहाँ प्रकृति के माध्यम 
से कवि ने उस चिरन्तन तत्त्व की खोज का ही चित्रण किया है। तारक दल 
जल की श्रतल गहराइयों से भ्रपने इष्ट को पाने के लिए श्राकुल हैं, लहरें भी 
किसी परम प्रियतम को ढू'ढने में संलग्न हैं श्रौर चन्द्रमा भी मानों अभिसार 
के लिए ग्रातुर है। इस प्रझार विश्व के प्रत्येक कण में पूर्णता की कामना को 
झभिव्यक्ति किया गया है। 

(३) प्रेम, मिलनोत्कण्ठा ग्रौर श्रभिसार का चित्रण करते हुए कवि ने 
भारतीय जन-जीवन का ही भ्राधार लिया है। भारतीय साहित्य में ग्राँचल की 
झोट में दीपक लेकर भ्रभिसारोन्मुख नायिका के श्रनेक चित्र मिलते हैं । दीपक 
अपने शाब्दिक भ्रर्थे के श्रतिरिक्त उस प्रेमभावना का प्रतीक भी है जो जीवन में 
झाद्या, उल्लास और कत्तव्य का दीपक जला देती है । नायिका का संकोच-वश 
छुपना भ्रोर दर्शन की उत्सुकता से सामने आना श्रादि विविध भावनाओं झौर 
क्रियाग्रों का वर्णन करने में कवि को पूर्णतया सफलता मिली है । 


(५) हटके (४) 'कुछ खोज रहे चल तारक दल', फिरती लहरें 
2? ) “्लुक-छिप पल पल'--श्ननुप्रास । 
g (#) तारक, लहरों,-दशमी का शशि श्रादि का 
मातवीकरण । 
(¡।) 'पल-पल,' 'झुक-भुक', 'रुक-रुक'- पुतरुक्ति । 
(४) 'परी-सी?, 'मुग्धा-सा'--उपमा । 
(४) 'बिस्फरित`*-पल पल उत्प्रेक्षा । 
अब पहुँची चपला['*९**९०९५०००००००००००-०००५०००५० कोको को बिलोक । 
शब्दाथ--चपला=तेज चलने वाली ; नाव। कगारन्=किनारा । 
दूरस्थ==दूर रहने वाले। कृश==दुबंल। विटप= वृक्ष । भूरेखा==भाँहों की 
रेखा । भ्रराल==वेढ़ा । उमिल--लहरों से युक्त । प्रतीप==विपरीत । कोक= 
चकवा । विलोकः=देखकर्‌ । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में 'नौका विहार के श्रन्तगंत देखे हुए प्रकृति सुन्दरी 
के रूप का चित्रण किया गया है | सम्पूर्ण प्रकृति पर चेतना का श्रारोप करते 
हुए कवि ने रूप-सौन्दय के श्रतिरिक्‍त प्रेम के प्रतीन्द्रिय श्रौर व्यापक भाव की 
ग्रभिव्यक्ति करते हुए श्रपनी काव्य-प्रतिभा का गौरव प्रकट किया है । 
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व्याख्या बिहार करते हुए वह छोटी-सी नौका अपनी चपल गति से जब 
मध्यधारा में पहुंची तो उस समय चारों और भ्रसीम ग्रौर भ्रनन्त चन्द्रिका का 


विस्तार ही दिखायी देता था । रुपहले प्रकाश में किनारों का ग्रस्तित्व भी 


जैसे लीन हो गया, उस समय जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी केवल शुभ्र 
चन्द्रिका का प्रसार ही दिखायी देता था । उस समय यही प्रतीत होता था कि 
सम्पूर्ण प्रकृति किसी परम सता से मिलने को ग्रातुर है। कबि गंगा की घारा 
को नायिका का कोमल और दुर्बेल शरीर मान कर दोष प्रकृति को उसके ही 
्रंग-प्रत्यंग मानते हुए कहता है कि नदी के दो किनारे, सदा दूर रहने वाले 
किनारे, ऐसे हैं जैसे किसी को श्रालिगनपाश में लेने को श्रातुर होकर फंले हुए 
हों, बहुत दूर वृक्षों की लम्बी श्रौर घनी पंक्तियाँ उस प्रकृति (नायिका की 
लम्बी और टेढी भौंहों के समान देखने के लिए श्रातुरता के कारण फैली हुई हैं । 
्राकाश भी श्रपने निष्पलक नीले नेत्रों से घरती की ओर निहार रहा है। पृथ्वी 
हो या श्राकाश, प्रेम की उत्सुकता सभी में है, किन्तु इस संसार में प्रेम की 
उत्सुकता ही बनी रहती है, मिलन तो इस संसार में सम्भव नहीं हो पाता । 
गंगा की धारा में एक द्वीप देखकर कवि कहता है कि यह द्वीप से टकराकर 
लहरे लौट जाती हैं -कवि उस मातृभाव को ही मन में उठने वाली विभिन्न 
भावलहुरियों को लौटाने वाला मानता है। संसार में मातृत्व भाव के समक्ष 
अन्य भावनाएं गौण पड़ जाती हैं, यही कारण है कि लहरें उस द्वीप से टकरा 
कर लौट जाती हैं । श्रचानक चकवे की श्रावाज सुनकर कवि विचार करता है 
क्या यह विरह व्यथा से पीड़ित चकवा है जो प्रपनी छाया को ही चकवी मान 
कर भ्रपने शोक को हल्का करने के लिए बोल रहा है। भ्रम के कारण ही 
चकवा अपने वियोग दुःख को समझता है तो कवि उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण 
हो उठता है, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान होने पर उसकी व्यथा कई गुणा 
झ्रधिक हो जायेगी । 


विशेष - (१) प्रस्तुत पद्यांश में सम्पूणं प्रकृति को सजीव व्यक्तित्व 
देकर साकार करने का सफल प्रयास हुआ है । छायायादी कवि प्रेम और 
सीन्दर्थ के कवि होते पर भी करुणा और वेदना के कवि माने जाते हैं । इस पर्याँश 
में एक श्रोर तो प्रकृति सभी प्रकार के सोन्दयं से सम्पन्न है किन्तु दूसरी भोर 
प्रेम की प्रनन्त पिपासा से भी मुक्त है । जिस प्रकार नदी के किनारे पास होकर 
भी मिल नहीं पाते वैसे ही प्रेम की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती । घरती की 
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ग्राकांक्षा के समान श्राकाश भी तो विवश है, केवल धरती के सौन्दर्यं को 
देख सकता है, परस्पर मिलन तो दूर क्षितिज रेखाशों के समान केवल 
काल्पनिक है । 

(२) विरह व्यथा का चित्रण अधिक स्वाभाविक और प्रभावी बनाने के लिए 
कवि सुप्रसिद्ध 'कवि समय चकवा-चकवी को प्रयुवत किया है जो निकट रह 
कर भी परस्पर मिल नहीं पाते। यहीं पर कवि की भावुकता ओर करुणा भी 
च्वनित. होती है। चकवा छाया को निहार कर ही अपने व्यथित मन को 
शान्ति देने का प्रयास करता है किन्तु वास्तविकता जान लेने पर यही भ्रम 
उसके दु:ख को बढ़ाने का कारण हो जायेगा, इसीलिए कवि उसकी ओर विशेष 
रूप से ग्राक्ृष्ट हुआ है । 

(३) प्ललंकार--()) “दो बाँहों पे दूरस्थ तीर', “भू रेखा-सी', 'शिशु- 

सा'--उपमा । 

(४) 'घारा का कृश कोमल शरीर, 'क्या विकल कोक 

-*-शोक'-श्रनुप्रास । 

(¡॥) 'दो बाँहों से"*“कर प्रतीप' -मानवीकरण । 

(¡४) “वह्‌ कोन विहग" "` विलोक’ ्जान्तिमान । 
पत रेसा 7 का घाट को सहोत्साह । 
शब्दार्थं --प्रत्तनु हल्का । विपरीत=उस्टा । प्रसारत्=फँला कर। 

मुक्ताफल ==मोतियों के फल । स्फार== चमकीला । रलमल =हिलमिल । 
तरल--च चल । लतिका==बेल, टहनी । उइु=नक्षत्र। फेनिल= भाग भरा। 
उथला= कम गहरा । सरिता =नदी । लग्गी =लम्बा बाँस। 

प्रसंग--्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विपरीत धारा की ओर चलती हुई नाव 
का चित्रण किया है। नौका के पतवार चलने से लहरों के विभिन्त रूपों का 
प्रत्यन्त सूक्ष्मता से चित्रण करते हुए कवि ने उनके शब्दचित्र इसमें प्रस्तुत 
किये हैं । 

व्यास्या--अभी तक नदी धारा के प्रवाह के साथ-साथ सहज गति से चल 
रही थी । वापस लौटते के लिए हल्की-सी नौका को विपरीत दिशा में मोड़ने 
के लिए पतवारों को , घुमाया गया। धारा की दिशा के श्रनुकुल चलते हुए 

विशेष परिश्रम नहीं करता पड़ता किन्तु धारा के प्रतिकूल चलने के लिए विशेष 
प्रयास अपेक्षित रहता है। उस समय नौका ऐसी दिखायी देती थी जैसे वह 
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चप्पुओं के रूप में अपने हाथ फला-फला कर, चमकीली फेन रूपी मोतियों के 
गुच्छे भर-भर कर लुटा रही हो । जल में चन्द्ररदिमयों से प्रकाशित होती छोटी- 
छोटी लहरें तारों जड़े हारों के समान जैसे बिखर रही थीं । पतबारों से उठती- 
गिरती लहरें चाँदनी में चमकती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे उस चंचल 
जल में चांदी के सांप हिलमिल कर क्रीड़ा कर रहे हों। लहरें भिम्न-भिन्न 
प्रकार की टेढ़ी-सीधी रेखाग्रों के समान अपना सौन्दर्य प्रकट करती है। 
चन्द्र का प्रतिबिम्ब ञ्रथवा चन्द्र किरणें उन ग्रनेकानेक लहरों में प्रतिबिम्म्रित 
होते हुए ऐसे दिखायी देती हैं जैसे बसन्तागमन के समय प्रत्येक लता पर संकड़ों 
चन्द्रमा थवा नक्षत्र रूपी फूल विकसित हो गये हों । वसन्त ऋतु में चारों ओर 
फूलों की सुरभि रौर सरसता वातावरण में व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार 
नदी में पतवारों के चलने से जो भाग उठती है उसके प्रत्येक बुदबुद में चन्द्रमा 
ग्रथवा नक्षत्र का प्रकाश व्याप्त होकर सोन्दयं की वृद्धि करता है । तभी नौका 
किनारे की श्रोर बढ़ी, धीरे-धीरे सरिता का प्रवाह कम होता गया, उस समय 
एक लम्बे बाँस से जल की गहराई का अनुमान करते हुए सभी मित्र बड़े 
उत्साह से घाट की ग्रोर बढ़े। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में नौका नयन का चित्रण स्वानुभूति परक 


होने के कारण स्वाभाविक श्रौर आकर्षक बन गया है । धारा के विपरीत चलते , 


हुए डाँडों की क्रिया-प्रकरिया तथा उससे उत्पन्न दृश्य को कवि ने ग्रत्यन्त सूक्ष्मता 
से देखा और चित्रित किया है। 'मुवताफल फेन स्फार' में जल को चमक 
व्यंजित होती है तो “चाँदी के सांपों' के रूप में लहरों की विविध गांकृतियों 
और क्रीड़ाम्रों को साकार किया गया है। 

(२) भ्रम्तिम दो पंक्तियों में कवि ने मानवीय भावना की भी झलक 
प्रस्तुत की है | श्रपनी किसी भी यात्रा से लोटते हुए मन मे आनन्द और उत्साह 
का होना स्वाभाविक है । प्रकृति-सोन्द्यं का सहज साक्षात्कार अथवा उपभोग 
करने से मानव को जो सहज सुख मिलता है वही उसके चिन्तन का प्रेरक होता 
है । कवि पंत जी ने भी इस उत्साह का कथन साभिप्राय किया है, जिसका 
परिपाक कविता के श्रन्तिम चरण में हुआ है । 

(३) श्रलंकार-() “लहरों और लतिकाप्रों में खिल'-अनुघ्रास । 

(ॐ) 'भर-भर', 'सौ-सौ'--पूनरुक्ति । 

(॥॥) 'साँपों सी,' ९रेखाश्रों सी'--उपसा । 

(¡४) 'डांडों के चल " तार तार'--मानवीकरण । 
- - (४) 'लहरों की*`"फेनिल'-- रूपक । 


लि 
रथ / कविवर सुमित्रानन्दन पंत और उनका प्राधुनिक कवि 
NS 
oY -इयों-ज्यों:- लगती "° "००००००९०९००० ०० ००४० ग्रमरत्व दान । 
झब्दाथं -- प्रालोकित = प्रकाशित । क्रम = प्रक्रिया । शाइवत = चिरन्तन, 
भ्रमर । उद्गम -- प्रारम्भ, उत्पत्ति संगम -- मिलन । रजत हास =- शुभ्र हँसी । 
विलास==क्रीड़ा । कर्णधार = चलाने वाले । श्रस्तित्व ज्ञान=श्रात्म ज्ञान । 
प्रमाण = उदाहरण । श्रमरत्व= भ्रमरता । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्मांश में प्रकृति गौर सौन्दर्य के कोमल, सुकुमार श्रौर 
भावुक कवि पंत का जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। नौका-विहार करते हुए कवि 
ने प्राकृतिक सौन्दयं की व्यापकता एवं मोहकता का श्रास्वादन किया, वापस 
लोटते हुए उसका मन विभिन्‍न प्रकार के विचारों से घिर जाता है। यहाँ 
प्राकर कवि ने प्रकृति की सुन्दरता में जीवन की चिरन्तनता का दर्शन प्राप्त 
किया है । 
ब्पाख्या--मानवीय स्वभाव है कि कहीं भ्रमण अथवा मनोरंजन के लिए 
उसके मन में सदा उत्साह और उमंग रहती है, किन्तु जब वहाँ से लोटता होता 
है तो विश्रान्ति क्लान्ति के कारण वह तो या खिन्न होता है या फिर विचारमग्न 
हो जाता है । कवि पंत पर भारतीय दर्शन का विशेष प्रभाव है, श्रतः वह नौका- 
बिहार के समाप्त होने के साथ ही जीवन, जगत तथा परमात्मा के सम्बन्ध में 
कुछ चिन्तन करता है। कवि कहता है कि ज्यों.ज्यों नौका किनारे की श्रोर बढ़ती 
है, त्यों-त्यों मन में शतशः प्रश्‍न उभरते हैं। गंगा के प्रवाह को अबाघ गति से, 
ग्रनादि काल से बहता समझकर कवि का विचार पुष्ट हो जाता है। वह यह 
मानता है कि जिस प्रकार यह धारा है, संसार की प्रक्रिया! भी उसी प्रकार है । 
धारा का उद्गम होता है, तदन्तर वह विकास-पथ की ग्रोर बढ़ती है और श्रन्त 
में ग्रसीम मास में लीन हो जाती है। ये तीनों स्थितियां भी वास्तविक 
नहीं हैं । उद्गम से पूर्व भी उसकी स्थिति है, इसी प्रकार संगमे के पश्चात्‌ भी 
उसका भ्रस्तित्व नहीं मिटता । उक्त तीनों स्थितियों में चलने वाला यह चकर 
भ्रनादिकाल से गतिशील है श्रतः चिरन्तन है। गंगा की धारा के समान ही जीव 
की उत्पत्ति होती है, उसके जीवन का विकास होता है और भ्रन्त में उसका 
संगम किसी परमसत्ता में हो जाता है। जीव का भी जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के 
पश्चात्‌ भ्रस्तित्व रहता है। 
सर्वात्मवाद के नुसार प्रत्येक कण में परमात्म तत्त्व निहित रहता है। 
इसी सर्वात्मवादी प्रकृति के प्रत्येक भ्रंग को भी शाश्‍वत मानता है। पंत जी 
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कहते हैं कि श्राकाश की नीलिमा का विस्तार, चन्द्रमा की रूपहली किरणों का 


“ग्रानन्दमय भ्रालोक, नदी श्रथवा सागर को छोटी-छोटी _ लहरों की क्रीड़ा सभी \ 


चिरन्तन हैं। प्रत्येक का अस्तित्व शाश्वत है। इसी प्रकार संसार में सत्य, शिव 
रीर सौन्दर्यं भी चिरन्तन है। किन्तु संसार के जीवन की गतिविधि के नियामक, 
“तुम चिरन्तन भ्ौर श्रावागमन से मुकत हो, जन्म ग्रौर मृत्यु की सीमा से पार 
“हो; यह जीवन रूपी नौका की क्रीड़ा शाश्वत है, शुद्ध-प्रबुद्ध, सत्य, नित्य परमात्म 
तत्त्व का ग्रंश होने के कारण इसमें कोई व्यतिक्रम श्रथवा व्यवधान नहीं ग्राता । 
किंतु मैं संसार में श्राकर, यहाँ के मोहजाल, श्रपने अज्ञात के कारण अपने 
अस्तित्व को भूल गया था । मैं कौन हूँ ? मेरा उद्देश्य कया है ? यह सब मुझे 
विस्मृत हो चुक्रा था, किन्तु श्राज गंगा में नौका विहार करते हुए मुझे जीवन 


की सत्यता का प्रमाण मिल गया है जिसे पाकर मुभे श्रमरता का ज्ञान प्राप्त / 


हो गया है। 


विशेष-- (१) 'पल्लव' काल में कवि जीवन के सत्य को जानने के लिए 
उत्सुक हो उठा था । 'परिवतंन' में जिस नित्य सत्य को दूढने का प्रयास 
प्रारम्भ हुम्ना था, प्रस्तुत कविता उसकी पूर्ति का प्रमाण है। यहाँ आकर कवि 
को जीवन की अमरता का साक्षात प्रमाण मिला है। प्रस्तुत पद्यांश में जिस 
विचार की श्रभिव्यक्ति हुई है उसमें उपनिषदों के तत्त्व ज्ञान की स्पष्ट झलक 
है । जगत का सम्पूर्ण जीवन उस सवंशक्तिमान के संकेत पर ही चलता है । उसी 
का अंश होने की झनुभूति आने पर ही सांसारिक मोहपाश से मुक्ति मिल पाती 
है । कविता की श्रन्तिम चार पंक्तियों में कवि ग्रात्मपरक शैली पर भावाभि- 
व्यक्ति करते हुए यही ध्वनित करना चाहता है कि इसमें उनका ्रन्वेक्षित जीवन 


दशन है । स्वानुभूतिपरक होने के कारण इसकी बोधगम्यता रौर सरसता में वृद्धि _ 


हो गयी है ॥ 


(२) भ्रलंकार--(;) 'धारा-सा ही जग का क्रम--उपमा । 
(।) 'शाइवत नभ'""विलास'--श्रनुप्रास । 
(४) 'जीवन-नोका'--रूपक । 


{ 
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अप्सरा 
कविता परिचय--'ग्रप्सरा' कबिता का रचताकाल सन्‌ १९३२ है । इसमें 
कवि एक सविशेष कल्पना के राहारे शिवं की श्रोर उन्मुख हुश्रा है--“जग के 
उबेर भ्रांगन में:*'चिर नूतन। इसी सविशेष की कल्पना के सहारे, जिसने 
'ज्योत्सना' को श्रोर गु'जन की 'ग्रप्सरा' को जन्म दिया है। में पल्लव से 
गुजन में अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर पदपंण करता हुआ पाता 
हुं ।” इस कविता के सम्बन्ध में एक समीक्षक ने लिखा हे—“'पंतजी की 
'ग्रप्सरा' शीर्षक रचना को भी हम उनके श्रु गार श्रौर सौीन्दर्यपरक प्रगीतों के 
ग्नन्तर्गत परिगणित कर सकते हैं । इसमें पंतजी ने उसे सौन्दर्थचेतना के रूप 
में चित्रित किया है, जो नारी के शशव से लेकर यौवन तथा जरा-मरण तक 
उसके ग्रंग-प्रत्यंग में एक रहस्यमयी दीप्ति बनकर लिपटी रहती है । उसकी इस 
रचना पर रवीस्द्र की 'उर्वशी' की गहरी छाया है । महाकवि की भी यह रचना 
स्विनबन के प्रसिद्ध प्रगीत 'एट लेण्टा इन कलीडोन' से प्रभावित है। पंतजी 
की ग्रप्सरा जहाँ सौन्दर्य के आदर्श की विशुद्ध प्रतिमा है वहाँ रवीन्द्र की उर्वशी 
कामना की देवी 'एफ्रोडाइट का भारतीय संस्करण' कही गयी है । उसमें वेदना 
और करुणा का संयोग है। पंतजी की ग्रप्सरा में 'उत्फुल्लता और तरलता है । 
वह प्रकृति तथा जीवन में ब्याप्त केवल सौन्दर्य की निसगे प्रतिमा है। इ 
प्रकार रवीन्द्र से प्रभावित होते हुए भी पंतजी ने इस रचना को एक स्वतन्त्र 
भ्राकार दिया है। बह उनकी कल्पना के उद्दाम स्वहूप को प्रस्तुत करती है । 
कल्पनाधिक्य के कारण यत्र-तत्र उसकी प्रेषणीयता भी शिथिल हो गयी है ।” 
निखिल कल्पनासयि SSOOSESDOCIOD SCOUTS विचित्र अपार । 
शब्दाथे-निखिल=भ्रनादि। श्रखिल=सम्पूर्णं विश्व । श्रस्फुट == भ्रनु- 
दूघाटित । कुहुकिनी=संगीतमयी । विश्रममयी= भ्रम उत्पन्न करने वाली; 
रहस्यमयी । 
प्रस'ग--कवि कल्पना के श्राधार पर श्रप्सरा के ग्रप्रतिम सौन्दर्य का वर्णन 
करता है । 


व्याख्था--श्रप्सरा को सम्बोधित करते हुए कबि कहता है-हे श्रनादि 
कल्पनामयि ! तुम समस्त जगत्‌ को विस्मित कर देने वाली हो। (तुम्हारा 
निर्माण कल्पना के पंखों पर होता है, इसलिए) तुम इस संसार के जाने कितने 
भ्रकथ रह गये, श्रलौकिक, भ्रमर ग्रौर सामान्य दृष्टि से श्रोमल भावों की 


~ 
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निमिति का ग्राधारो ! तुम्हारा सौन्दर्यं उन भावों के समक्ष कितना भ्रप्रतिम 
होगा । तुम वायत्री होने के कारण न जाने कितने-फितने गूढ़, निरथं, श्रसम्भव 
श्रौर श्रस्फुट भेद श्रपने में छिपाथे हो । वस्तुतः तुम उन भेदों का श्छुंगार हो। 
तुम्हारे ही कारण तो उन भेदों का भी ग्रस्तित्व है । तुम मन को मोहने वाली 
संगीतमयी, मधुर स्वर से पूर्ण, छल और भ्रम का मायाजाल फैलाने वाली, 
ग्रनेकानेक चित्रों को बनाने वाली विचित्र और श्रपार रचना हो । 
विशेष--( १) कवि ने अप्सरा के सौन्दर्य को प्रारम्भ से ही एक वायवी 
श्रौर देशकाल-जयी धरातल और स्वरूप प्रदान किया है ताकि उसका अ्रप्रतिम 
सौन्दर्य-भाव 'सम्भाव्य' को सीमाग्रों में रहे । 
(२) अ्रलंकार--(¡) अकथ, अलौकिक, भ्रमर, श्रगो र--प्रनुप्रास । 
(५) असंभव अस्फुट--अनुप्रास । 
(;) “चित्र विचित्र--पअनुप्रास । 


दैशव की तुम'****** GGG 6422 06: 5 रखते रूपाभास । 

शब्दार्थ --सहचरि-- सखी । तन्द्रा=ग्~चेतनावस्था; बेहोशी । मुकुल == 
मुस्कानमयी कलियाँ ; रूपाभास । 

प्रसंग--कवि कल्पना के श्राधार पर ग्रप्सरा के ग्रप्रतिम सौन्दर्य का वर्णन 
करता है । 

व्याख्या -हे सोन्दर्यंमयी अप्सरा ! इस जगती की प्रत्येक माँ यही अनुमान 
लगाती है कि तुम प्रत्येक शिशु की शेशब की परिचित सहचरी हो, सखी हो 
रौर शिशु के साथ छिप-छिप कर रहती हो, लेकिन इस जग के लिए संदा 
अनजान रही हो । इतना ही नहीं, तुम मानो शिशु के आंगूठे के रूप में अपने 
स्तनों का मधु उसे पान कराती हो ग्रर्थात्‌ शिशु श्रंगूठा नहीं चूसता मानो तुम्हारे 
स्तन का पय पान करता है ्रौर तुम उसे मौन गीत गा-गाकर थपको देती हुई 
उसे सुलाती हो । 

हे भ्रप्सरि ! तुम निद्रा के किसी ग्रंधकारमय पथ से उतर कर शिशु के 
हृदय में, उसके ग्रधरों को ग्रस्फुड मुस्कान में मधुर स्वप्नों की सृष्टि करती हो 
रथात्‌ श्रप्सरा नीरव गीत गा-गाकर बच्चे को थपकी देकर सुलाती है तो मानो 
वह उसे किन्ही निद्रा छाया-पथों से उतर कर उसे विलास करने के लिए किसी 
स्वप्न-लोक में ले जाती है । अबोध शिशु अनेक दन्तकथायें सुन-सुनकर तुम्हारे 


- 
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विचित्र इतिहास से अपने कल्पनामय नेत्रों में तुम्हारे न जाने कितने-किंतने रूपों 
की कल्पना किया करते हैं। 

विशेष-- (१) 'त्द्रा के छायापथ' छायावादी प्रयोग है, जिसके माध्यम 
से कवि एक रहस्यमय संसार की रचना कर रहा है। वायवी सौन्दर्य ग्रप्सरा 
के उपादान भी वायवी 'छायापथ' हैं । लगता है 'भ्रबोध शिशु' स्वयं कवि है । 

(२) भ्रलंकार- () 'छिप छिप, 'गा गा'-पुनरुवितप्रकाश । 

(॥) 'भ्रधरों के भ्रस्फुट', “नव नयनों में नित्य-- 
अनुप्रास । 


प्रथम रूप सदिरा ह१००००१००५०००००६ »००९१००१०००००००० द्यति स्फार । 
शब्दार्थ-उद्दाम = परिपूणं । प्रतियाम==प्रत्येक क्षण । मृदुल ==कोमल । 
द्य तिस्फार= ज्योतिर्मय । 
प्रस'ग--प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि ग्रप्सरा में प्रेयसी की छाया पाता है श्रोर 
दूसरे प्रर्थो में प्रपनी रूपसि-प्रेयसी का ग्रप्सरा रूप देखता श्रौर उसके उद्दाम 
यौवन की भ्राकर्षण शक्ति का वर्णन करता है। 
व्याल्या--हे प्रप्सरा ! तुम्हारा यौवन इतना मादक है जैसे प्रथम-प्रथम 
प्राप्त रूप की मदिरा होती है। प्रेयसी के श्रंगःप्रत्यंग से तुम्हारा यह उद्दाम 
यौवन ही लिपटा दिखाई देता है । उसके सौन्दयं का प्रतिमान भी तुम्हारा यह 
मदिर सौन्दयं है । तुम्हीं किसी भी युवती के हृदय में सीन्दयं का रहस्य बनकर 
पुरुष का मन क्षण-प्रतिक्षण श्राकषित करती हो । तुम्हीं कोमल पुलक देने 
वाली कवियों से श्रपनी देह रूपी लता को लादकर ग्रत्यन्त मनमोहक छवि उप- 
स्थित करती हो। 
तुम्हीं इन्द्रलोक में भ्रपने छोटे चरणों में लय श्रोर गति भरके पुलक-पुलक 
कर, उछल-उछल कर नृत्य करती हुई, बिजली के समान उठने-गिरने वाली 
चितवन से सम्पूणं देव-सभा को चंचल बना देती हो। तुम्हारे लास्य श्रौर 
चितवन के समक्ष गंघ-प्रेमी देवता भी भ्राकषित हो जाते हैं। तुम श्रपनी इस 
निर्वस्त्र देह पर नव-रंगों वाले इन्द्रधनुष रूपी आवरण धारण कर श्रौर नीलाकाश 
रूपी वेणी में चन्द्रमा के रूप में पुष्प खोंस कर अत्यन्त मोहक ज्योति को धारण 
करती हो । 
विशेष--( १) कवि वायवी सौन्दर्य में भी मांसल-सोन्दयं की सृष्टि करने 


गं 
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में सफल रहा है। वह क्रमशः मांसलता से ग्रपा्थिव सौन्दर्य की श्रोर प्रग्रसर 
हुश्रा है । 

(२) 'नग्न देहः"`य्तिस्फार'-इस पंक्ति में सौन्दर्य का नग्त-वर्णन 
झ्रशलील न होकर पवित्र है। तभी उस 'नग्न देह' पर “नवरंग सुरघनु' का 
ग्रावरण भी है । 

" (३) 'नीलनभ की वेणी' से कवि का रहस्य-चिन्तन की श्रोर संकेत है। 

(४) भ्लंक्रार--(¡) “मृदुल पुलक'"' छविघाम'-रूपक । 

(म) “चकित चितवन से चंचल'- श्रनुप्रास । 
(पं) “नील नभ की वेणी'-रूपक । 

स्वगोगा मे जल न सरसिज माल । 

शब्दार्थ-- स्वर्ग गा ==ग्राकाश-गंगा । मृणालव्=कमल । इन्दु=चन्द्र । 
बराल ==हंस । शुभ्र -- श्वेत । उडु-बाल नक्षत्र । सरसिज ==कमल । 

प्रसंग --प्रस्तुत अवतरण में कवि ने भ्रप्सरा को स्वगे गा में स्वान करने 
वाली मृणालिनी से उपमित किया है । कवि का कहना हैः 

व्याख्या - हे भ्रप्सरा ! तुम अपनी कमल-नाल सदृश बाहुग्रों से ्राकाश 
गंगा में जल-विहार करती हो । उस जल में तुम्हारे चंद्र-मुख का प्रतिबिब पड़ता 
है श्रौर शत-शत हंस तुम्हें कमल समझकर पकड़कर रख लेना चाहते हैं। 
तुम्हारे] जल-विहार के समय स्वर्ग-गंगा से जो इवेत फेन के रूप में जल-कण 
छितरा जाते हैं, वे ही नक्षत्र-बल बन जाते हैं। इस रूप में तुम्हारी सम्पूर्ण 
देह उन चंचल लहरों में प्रतिबिबित होती हुई कमलों की माला सदुश जान 
पड़ती है । 

विशेष-- (१) शंगार-वर्णन परम्परागत है किन्तु कवि ने उसमें संगीता- 
त्मकता भरकर उसका सौन्दर्ये अक्षण्ण बनाए रखा है । 

(२) भ्रलंकार- (।) "बाहु-मृणाल रूपक । 

(४) “इन्दु बिम्ब-मालोपमा । 
(५#) 'शत शत’, 'उड़ उड़' पुनरुक्ति प्रकाश । 
(४) 'देह ्ति'--भ्रनुप्रास । 

रवि छवि चुस्बित" css, हो नित पार। 

शब्दार्थ--जलद=मेघ । उड़गन== तारागण । नागदन्त्=नाग का दांत । 

प्रसंग--कवि अप्सरा के सौन्दयं का वर्णन विभिन्न उपादानों से उसका 
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साम्य प्रदशित करके कर रहा है। प्रस्तुत पद में वह ग्रप्सरा कें श्रलौकिक काये 
व्यापार का वर्णन करता हुआ कहता है: 
व्याख्या-हे भ्रप्सरा ! तुम श्राकाश में उस पार सूर्य की तेजोमय छवि 
से चुम्बित ब.दलों पर तरते हुए, तड़ित की चमक एवं गर्जना से भयभीत बाल 
चन्द्र को अपने हृदय से लगा लेती हो--उस चन्द्रदेव को भी भयमुक्त करती 
हो, तुम्हारा ्राक इतनी चीतलता प्रदान करते वाला है। गगन के ये नक्षत्र 
ही तुम्हारे चरणों के श्रवशेष हैं, तुम नित्य ही नाग के श्रग्र-दन्तों की भाँति 
दोनों भ्रोर को भुके हुए इरद्रधतुष रूपी पुल को पार करती हो श्र गगन में 
इस भ्रोर से उस श्रोर, उस श्रोर से इस ओर यात्रा करती रहती हो। 
विशेष-- (१) 'उस पार’ विशेष अर्थं की प्रतीति कराता है श्रौर ईश्वरीय 
सत्ता से निकटता का द्योतक है । 
(२) श्रप्सरा का वायव्य रूप इतना सूर्म है कि मात्र दृश्य इन्द्रधनुष को 
भी पार कर जाती है। यहाँ कवि का कल्पना-वैभव असीम है । 
(३) भ्रलंक्ार--(!) 'मुग-शिशु--रूपक । 
(॥) “छोड़ गगन'* "लघुमार--उत्प्रक्षा । 
(प) 'इन्द्रधनुष-पुल'--रूपक । 
कभी स्वगं कीः चितवन कला श्रराल । 
शब्द[र्थ-- बाल-- बालिका ; शोभा । प्रवाल निवास । मनोज्ञ=मन को 
हरने वाला । 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में कवि श्रप्सरा के अलौकिक कार्य व्यापार का 
वर्णन करता हुआ कहता है: 
व्याश्या--हे ग्रप्सरा ! कभी तुम स्वगे की अप्सरा थीं, देवलोक की शोभा 
थीं किन्तु ब तो तुम पृथ्वी की शोभा हो । तुम इस जग में उपस्थित बालकों 
के रूप में साक्षात्‌ पवित्र एवं निष्पाप शैशव की श्रपलक पलकों में तो निवास 
करती ही हो, साथ ही बालकों और युवतियों (वय-संधि पार करती हुई) के 
हृदय रूपी कमल में भी मधुर प्रेममय भाव रूपी हंसों का प्रवेश कराती हो आर 
उन्हें कोमल हास-भाव दिखलाकर उनके रोम-रोम में चंत्रलता-सी उत्पन्त कर 
देती हो । अर्थात्‌ तुम सौन्दर्य और श्यृंगार की उत्पत्ति करने वाली हो । 
विशेष --(१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि आकाश से सूक्ष्म से पृथ्वी के 
स्थूल में लौट ग्राया है किन्तु उसका बिम्बःविघान सुदता | के धरातल से नहीं 
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उतरता । वस्तुतः पंतजी ने मावव-मन की सूक्ष्म गहराइयों को सूक्ष्म भावों के 
माध्यम से पकड़ने का यत्न किया है । बाल-हृदय की कल्पना ही मानो अप्सरा 
को कल्पना है, युवती का प्रेयसी-चंचल रूप ही तो उसका ग्रप्सरा रूप है; उनके 
रूप में भ्रप्सरा ही मानों स्वर्ग से उतर पृथ्वी पर श्रा गयी है । 

(२) भ्रलंकार-- (।) “जग के झैशव'-मानवीकेरण । 

(7) “अपलक पलक'- विरोधाभास और अनुप्रास । 
(7) “मनोज्ञ मराल'--उपमा । 

तुम्हें खोजते *********-* SOATIOOE SESS ४5505 **-क्वि आत । 

शब्दार्थ- तपक -- चमक । तड़ित = बिजली । इंगित == संक्रेत । 

घ्रसंग-प्रस्तुत श्रवतरण में कवि श्रप्सरा के श्रलौकिक कार्य-व्यापार का 
वर्णन करता हुश्रा कहता है: 

व्याख्या--जब्र रात्रि के पहरेदार जुगनू सारी रात जाग-जागकर प्रातःकाल 
थककर सो जाते हैं, तब विख्यात कवि तुम्हें छाया-वन-वासिनी मानकर श्रब भी 
खोजते रहते हैं । यह परम्परा अक्षुण्य बनी रही है श्रब भी लहरें सिहर-सिहर 
कर, वृक्ष पवन से परिचालित हो श्रपनी मर्मर ध्वनि से, भौरे गू ज-गू जकर 
श्रोर श्राकाश में बिजली ग्रज्ञात-भाव से चमक कर मानो कवियों को तुम्हारे 
अनुसंधान के संकेत देते रहते हैं । 

विशेष--( १) 'छायावन' शब्द द्रष्टव्य है। छायावाद की विशेषता है कि 
जब कवि को जीवत से जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो वह इस जग 
से पलायन कर भ्रंधकार--वीथिकाग्रों में उनके उत्तर खोजने का प्रयत्त करता 
है | यहाँ भी श्रप्सरा भाव का उत्तर वह “छायावन' में ढू ढने का प्रयत्न 
करता है । 

(२) श्रलंकार-- (7) 'जब जग जग', 'सिहर सिहर’, 'तपक तडिति 


अनुप्रास । 
() 'जग-जग', 'सिहर-सिहर'पुनरुवित प्रकाश । 
गोर-इयास तन न 5 Ne करती सौनालाप १ 


शाब्दार्थ--भगिनी-्रात = बहन-भाई । सजात-=सजातीय; एक साथ । 
मसृण =कोमल । तर्वि = कोमलांगी; पतली । रजत==चाँदी । सुरंग =सुन्दर 
रंगों वाली । गात क=शरीर। तुहिन = गरोस । जलज=्=कसल । 

प्रसंग--अप्सरा का सौन्दर्यं अप्रतिम है; इतना अप्रतिम कि एक-दूसरे के 
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कट्टर श्रश्नु अंधकार और प्रकाश भी श्रपती शत्रुता भुलाकर उसके सौन्दर्य से 
ग्रभिभूत होकर एक साथ ही उसके श्ट गार के लिए उपस्थित हो जाते हैं। प्रन्य 
प्राकृतिक निर्माण भी उसमें अपना योगदान देते हैं । प्रस्तुत भ्रवतरण में इसी श्रथ 
की प्रतीति|॥कराई गई है। 
व्याख्या--हे श्रप्सरे ! तुम्हारा गौर और श्यामल तन मानो प्रकाश झौर 
प्रकार का निर्माण है। (चन्द्रमुख [पर निशा के समान केशावलि ऐसे ही 
भ्रप्रतिम सौन्दर्य का निर्माण करती है ।) ऐसा लगता है कि वे अपना शत्रु-धमं 
छोड़कर (सूर्य उदित होने पर ग्रंधकार का नाश हो जाता है और निशा ग्राने 
पर भास्कर श्रस्ताचल को चला जाता है) बहिन श्रौर भाई के समान एक 
साथ तुम्हारे क्षीण-कोमल शरीर के लिए मुदुल-रेशम के समान मुलायम श्रौर 
मसृण छायाँचल बुनते ई । मुख तुम्हारा मानो दिन है श्रौर केश मानो निश्ा। 
दिन के समय चाँदी के समान इवेत किरणें भ्रपने स्वर्ण सूत्रों से तुम्हारे लिए 
कंचुकी काढ़ती रहती हैं, सुन्दर रंगों वाली तितलियाँ अपने पंख डुला-ड्लाकर 
तुम्हारे शरीर को शीतलता पहुँचाती हैं । 
निशा में तुम ओरोस की बू दों में रजत-रस्मियों के समान चुपचाप सोई 
हुई, कलियों की मेज में पड़ी अ्रपने ही मधुर सौन्दर्ये के स्वप्न लेती रहती हो। 
कोमल मलय पवन मन्द-मन्द गति से, जब तुम्हारे समीप कोमल पदों से चलकर 
भ्राता है, तो तुम मानो कमलों में बंद सोये भौंरों से मौत सम्भाषण करती हो। 
्रर्थात्‌ मलय पवन की वह मधुर मंद ध्वनि मानो तुम्हारा ही निद्रित मधुपों से 
मौत-प्रालाप का रूप है । 
बिशेष- (१) कवि निरन्तर कल्पना की गहराइयों में उतरता जा रहा 
है । ग्रप्सरा के माध्यम से वह एक रहस्य को पहचानने का प्रयास कर रहा है । 
प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु में उसे भ्रप्सरा का ही वास दिखाई देने 
लगा है । 
(२) श्रलंकार-(:) 'गौर'*'तम'--विरोधाभास । 
(४) “भगिनी-अ्रात', मृदुल मसृण’ “निज निरुपम'-- 
अनुप्रास । 
(ध) 'इन्दु रश्मि-सी'--उपमा | ` 
(५) “स्वर्णं सूर" `सिरातीं गात'--मानवीकरण । 
(४) 'मुढुलः--चाप'-मानवीकरण । 





व्याख्यां भाग २५७ 


मील रेशमी तप्त"'* " ‘+० “` ०००१०० 5०००० सी सुकुमार 

शब्दार्थ -कचभार -=केशराशि । शशि-कर--चंद्र-किरणें । ज्योत्सना == 
चाँदनी । 

प्रसंग --प्रस्तुत श्रवत रण में कवि ग्रप्सरा के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन 
करता हुभ्रा कहता है: 

व्याख्या- हे ग्रप्सरा ! तुम चन्द्रमा की किरणों में चमकती हुई दुग्ध-फेत 
की ज्योत्सना के समान स्वच्छ, इवेत, कोमल और सुन्दर हो; तुम्हारी विपुल 
केश-राशि नीले रेशमी अंधकार का निर्माण है; तुम्हारा लहर के समान 
लहुराता हुआ कोमल श्र झीना श्रांचल नक्षत्रों से जड़ित ग्रांचल है आर 
तुम्हारे वक्ष पर पड़ा यह हार मन के सुन्दर, कोमल और मधुर स्वप्नों का 
प्रतिरूप है । तुम चन्द्र किरणों के समान कमलों के साथ ग्रभिप्तार करती रहती 
हो । 

विशेष-- (१) कवि ने उपमेय की प्रकृति के अनुसार ही उपमान का 
प्रयोग किया है । उसका मुख-चन्द्र प्रभा के समान ही धवल है; इतना ही नहीं 
चंदर-प्रभो में चमकते हुए दुग्ध-फेन की सफेदी के समान उसका सौन्दर्य है । 
उसकी केशराशि साक्षात्‌ ग्रंभकार का प्रतीक बन जाती है ग्रौर ग्रांचल-भीना 
ग्राँचल, भीते श्राका् की भाँति है जिस पर नक्षत्र कढ़े हैं। यह उसके उल्लास 
का प्रतीक है । हृदय के सूक्ष्म भाव ही मानो हृदय-हार पर उभर कर अंकित 
हो गये हैं । 

(२) 'नील रेशमी तम से कवि रहस्य-भावता की ओर संकेत 
करता है । 

(३) श्रलंकार--(!) 'तार तरल', “लहरी लहराँचल'-प्रनुप्रास । 

(3) 'लहराँचल'-रूपक । 
(४) 'शशिकर-सी', 'ज्योत्स्ता-सी'--उपमा । 

मेंहदी युत सुदुः"`` NAAT ००० = ०००5० ०-० गभ्रध दिझि वात । 

शब्शर्थ - मेंहदी युत = मेंहदी से रचे हुए। कुसुसित--खिले हुए । यति 
-- प्रकाश; ज्योतंस्ता। वीचि ==बिजली । पदुम--कमल । जंगज्जलधि>>जगत्‌ 
रूपी समुद्र । विलोड़ित = मथा हु्रा ॥ 


प्रसंग---प्रस्तुत अवतरण में कवि का'भाव यह हैः कि' अप्सरो का सोन्द्यं 


ही मानो सम्पूर्ण जगत; में बिखरा प्ड़ा-हैः। 
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व्यारपा--हे ग्रप्सरि ! कितना ग्रप्रतिम है सौन्दर्य तुम्हारा ! मेंहदी लगे 
तुम्हारे हाथों की छवि पुष्पों का सुन्दर श्रृंगार कर रही है । तुम्हारी देह के 
गौर-वर्ण की ज्योति ही श्वेत हिमशिखरों पर श्राभार प्रदर्शित करती हुई बिखर 
रही है; तुम्हारे चरणों की लालिमा हीतो ऊषा की रवितमा है; तुम्हारी 
मुस्कान ही चन्द्रमा की मुस्कान है; तुम्हारी ही श्रनुक्रम्पा है उसकी ज्योत्स्ना 
पर; ये जो नक्षत्र झिलमिला रहे हैं, यह स्पन्दन उनका अपना स्पन्दन नहीं है, 
वह तुम्हारे हृदयस्थ भावों का ही कम्पन है; श्राकाश में चमकती चपला तुम्हारी 
गति का ही निरूपण करती है; इस श्रवनि पर छोया प्रभात मानो तुम्हारे ही 
शत-शत भावों से परिपूर्ण दल ही है, प्रन्यथा उसका क्या श्रस्तित्व। हे 
्रप्सरी ! तुम इस जग में, नित नवीन सौंदर्य शालिनी, प्रथम सोन्दर्य-कमल 
के समान खिलीथीं: ये झ्राकाश-मार्ग में उपस्थित असंख्य रवि, चंद्रमा, गृह 
तुम्हारी कटाक्षपूर्ण भौंहों से ही श्रपनी गूज उत्पन्न कर सके । तुम्हारा ही सौंदये 
इनमें प्रतिभासित है। इस ब्रह्माण्ड की दिशा-दिशा तुम्हारी गंध से परिपूर्ण है । 
यह जगत्‌ रूपी समुद्र तुम्हारे ही हिल्लोल से विलोड़ित होता है और लहरे 
उत्पन्न करता है । कहने का भाव यह है कि उस अप्सरा के संकेतों पर ही पूर्ण 
संसार चलता है । 
बिशेष--(१) कवि अपनी 'कहपना-श्रप्सरा' के सौन्दयं से इतना श्रभिभूत 
है कि सम्पूर्ण जगत्‌ उस्ते उसी “अप्सरा' के संकेतों पर चलायमान दीखता है। 
सब उसी के म्र हैं। इस प्रकार कवि ने 'ग्रद्वैत' की सृष्टि की है । 
(२) जायसी की निम्न पंक्तियों में भी इसी भाव-साम्य के दर्शन होते हैं । 
नयन जो देखा कंबल भा, निरमल नीर सरीरा । 
हंसत जो देखा हंस भा, वतन ज्योति नग हीर .। 
(३) प्रलंकार--(!) 'करतल छवि-मानवीकरण। 
(५) 'देह यति’, 'गंध-प्र ध-- भ्रनुप्रास । 
(प) 'मुदु-मृद्‌'-पुनरुवितप्रकाश । 
(४) 'सौन्दयं पद्म-सी-उपमा । 
(४) 'जगजल्लधि'- रूपक । 
जगती के ग्रनिमिष >००००००००००००००००००००३०००००००५ ७५०० भर सें लोन l 
शब्दार्थ-श्रनिमिष==श्रपलक । स्वणिम=सुनहला । भ्रम्लान == स्वच्छ; 
ग्रमलिन रहने वाली । विहान=प्रभात। श्रानन==मुख । सुखमा ==सीन्द्ं । 
रंगिणी==क्रीड़ा करने वाली; भ्रप्सरा । ईप्सित =वांछित । म 
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प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में करि प्रप्रा को राम्बोतित करता हुआ 
कहता है : 

व्यास्था-हे श्रप्सरि ! तुम्हारा जन्म क्रितना विभव-पूर्ण था जब तुम 
जगती की भ्रपलक पलकों पर भावी जीवन के सुनहले स्वप्नों के समान श्रन्तहीन 
यौवन और पवित्रता लिए हुए उदित हुई थीं । तुमने अपता चंचल श्राँचल 
फहराकर भावी सुनहले प्रभात की सूचना दी थी और तुम्हारे मुम्कराते हुए मुख 
पर झलकते नवप्रकाश में नये उदित हुए दिन की आभा थी । 

हे सखी ग्रप्सरे ! तुम हृदय रूपी स्वगे में सर्वदा चिरन्तन सुख की श्रनुभूति 
लिए वास करती हो; तुम श्रपने सौन्दर्य में श्रनुपम हो, श्रप्रतिम हो, तुम्हारे 
सौन्दर्यं के उपमान मैं कहाँ से खोजू', तुम स्वयं ऐच्छित हो, ्रपनो इच्छाग्रों में 
स्वाधीन हो; तुम पर कोई बाह्य बंधन नहीं है । तुम्हारा जन्म प्रत्येक युग में 
होता है, तुम कल्प सृष्टि हो और इसी प्रकार क्रीडा करती रहती हो । तुम 
नित्य प्रति इसी प्रकार नये-तये रूप रचती हो--क्रभी दिन तो कभी रात्रि; 
कभी बादल तो कभी लहर; कभी प्रकाश तो कभी तम; कभी मांसल सीन्दयं 
तो कभी स्वर्गीय ज्योत्स्ना । मैं तुम्हारे रूपों का वर्णन कहाँ तक करूँ ? तुम्हारी 
चाह प्रत्येक देवता को है; प्रत्येक मुनि को हैं | तुम समस्त त्रिभुवन में लीन हो । 

विशेष- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि की 'गह्वेत भावता' व्यक्त 

ई है। 

; है २) कवि पंत ने श्रप्सरा को कल्प-सृष्टि के रूप में स्वीकार किया है । 
“प्रति युग में श्राती हो रंगिणी' पंवित द्रष्टव्य है । अप्सरा का यही रूप 'दिनकर' 
की 'उर्वशी' में है, यही भाव कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'उवंशी' में है। 
ग्रप्सरा वहाँ भी--यहाँ भी कालजयी है । 

(३) भ्रलंकार--() 'जगती के * पलकों पर'--मानवीकरण । 

(४) “स्वणिम स्वप्न समान अनुप्रास । 
(॥) “रच रच--पुनरुक्ति प्रकाश । 

गरंग झ्रंग खरभिनव *** ७6००००००००१०५००००५०००००४०० ७० “लघु पद चार । 

शब्दार्थं -अ्भिनव-=नवीन । भृकुटि भौंह । भू गत्भौरे। मुकुल = 
कलियाँ । 

प्रसंग प्रस्तुत श्रवतरण में कवि श्रप्सरा को सम्बोधित करता हुम्रा 


कहता है: 
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व्यास्पा-हे प्रप्सरा ! तुम्हारा प्रत्येक अंग नव-वसन्त ३88 सुकुमार 
है, कोमल है, हरा है, शोभायमान है । तुम्हारी भू ग भुक्ुटियों पर लगता है 
प्रत्येक क्षण नयी-तयी इच्छाओ्रों के भौरे गु जार करते रहते हैं श्र्थात्‌ तुम वसन्त 
में प्रेमिल हृदय के समान ग्रमिसार की नित्य नवीन इच्छाग्रों को प्रकट करती 
रहती हो । तुम्हारे सुडौल, उभरते हुए वक्षों का भार सैकड़ों मधुर श्राकांक्षाओं 
से स्पंदित होता रहता है भौर तुम्हारे चरण नवीन ग्राशाप्नों की कोमल कलियों 
से सदा चुम्बित रहते हैं। ग्रर्थात्‌ तुम्हारे हृदय की कलियों के समान कोमल 
ग्राशाए, तुम्हारे पदचार से प्रकट होती हैं। 
विशेष-- (१) प्रस्तुत भ्रवतरण काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से उच्चकोटि का 
है। मन के सूक्ष्म भावों का बाह्यांगों पर प्रारोपण कर कविने ग्रप्सरा की 
कोमल भावनाओं को स्पष्ट किया है । विशेषतः प्रथम दो पंक्तियों में नव-इच्छा 
गौर नव-वसन्त का प्रयोग कवि की कल्पना-क्षमता का परिचायक है। 
(२) पदगत-भाव 'कामयनी' की श्रद्धा का श्रगार वर्णन स्मरण करा 
जाता है: 
हृदय की बाह्य कृति उदार 
एक लम्बी काया उन्मुक्त । 


यहाँ भी 'भ्रप्सरा? का बाह्य-सौन्दर्य ग्रान्तरिक भावों की प्रतिच्छाया अथवा 
'हृदय बाह्य कृति’ है । 


(३) भ्रलंकार--(!) 'भ्रग-भ्रंग', 'तव-नव’, “शत-शत'-पुत रुक्ति- , 


प्रकाश। 
(म) 'नव इच्छा के भू गों', 'नव आशा के मुदु मुकुलों' 
—रूपक। 
निखिल विश्व ने**"---"*`° PRD SS सुख में तल्लीन । 


शब्दाथं --निखिल सम्पूर्णं । परिधान==वस्त्र । वारिधिन्=समुद्र । 
भ्रस्पृश्य=जिसे छुप्रा न जा सके; यहाँ अप्सरा के वायवी रूप के लिए 
प्रयुक्त । 

प्रसंग--भ्रस्तृत श्रवतरण में कवि ब्रप्सरा के सोन्दयं ग्रौर महत्त्व को समग्र 
रूप में देखता है । उसके सर्वांग रूप (०2०४) को उद्भासित करने का 
प्रयत्न ही प्रस्तुत पंक्तियों में हुग्रा है। 

व्याल्या--हें भ्रप्सरि ! सम्पूणं विर्व ने अपना समस्त गौरव, महिमा रौर 
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तद्य त्याग कर दात कर, अपने पलक हुदय के स्वप्नों से एक प्रतिमा का 
तुम्हारे रूप में निर्माण किया है। तुम इस जगत की समस्त कल्पनाओं की 
उदात्ततम क्ति हो; तुम्हारी सौन्दर्थ-प्रतिमा में इस संसार ने पल-पल पर 
प्राप्त विस्मय भर दिया है ! प्रत्येक दिशा की प्रतिमा ने तुम्हारे परिधान का, 
तुम्हारे झीने प्रावरण का निर्माण किया है; तुम्हारे रूप-स्वूप को इस जगत्‌ 
मे अपनी कल्पना और रहस्य का बाना पहनाकर तुम्हें श्रनजान ही छिपा दिया 
है। तुम्हारा स्वलप इस जग के लिए रहस्य ही बना रहा है श्रौर यह जगत्‌ 
तुम्हें ्रपपी कल्पना की उड़ानों में प्राप्त करने का ही प्रयतन करता रहा है । 
इस जगत्‌ में श्रनेक प्रकार के सुख हैं, श्रनेक दुख हैँ । यहाँ पाप भी है आर 
ताप भी है; इस जगत्‌ में तृष्णाग्रों की ज्वालायें भी लपलपाती हैं; यहाँ मनुष्य 
वृद्धावस्था को भी प्राप्त होता है, जन्म भी लेता है, भयग्रस्त भी है, मृत्यु को 
भी प्राप्त होता है; यह जगत्‌ द्रन्द्रमय है-द्विधाग्रस्त है । परन्तु तुम्हारा 
निर्माण इसी हन्द्रमय जगत्‌ की मधुर कल्पनाग्रों में होते हुए भी तुम निद्वन्द्र हो; 
सुख-दुःख से परे हो; पाप-ताप से मुक्त हो; तृष्णा-ज्वाला से हीत हो और 
जरा, मरण, भय, जन्म, मृत्यु से शुन्य हो। तुम चिस्युवती हो, तुम्हारा रूप 
नित्यनवीन है । हे नि्नद्व अप्सरा ! तुम इस जीवन रूपी सागर की मछली हो, 
जो ग्रहश्य-प्रस्पृश्य रहकर अपने ही ब्रानन्द में सवेदा लीन रहती ।हो--तुम्हारा 
आनन्द निष्काम आनन्द है । 
विशेष--( १) “अ्रप्सरा' का यही 'निहन्दर' रूप हमें “उ्वशी' में प्राप्त 
होता है । यही 'कालजयी' स्वरूप हमें रवीद्र की अप्सरा 'उवंशी' में मिलता 
है। 
(२) गरलं कार--(।) 'निखिल विश्वः" `्रनजान'-मानवीकरण । 
(४) 'पल पल’, 'दिशि दिशि--वीष्सा । 
(प) “जरा जन्म --शभ्रनुध्रास । 
(४) 'जीवन की मीन'--रूपक । 
(४) दुस्य, श्रस्पृश्य अप्सरी---अनुभास । 
पतर 
कविता परिचय --'पतझर' कविता श्री सुमित्रानन्दन पंत जी के काव्य- 


संग्रह 'युगान्त' की प्रमुख रचना है । इसकी सृष्टि सन्‌ १६३४ में हुई थी। क्वि 
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पंत की विकासोन्मुखी काव्यधारा में 'युगान्त' का विशेष महत्त्व है। वीणा, 
ग्रन्थि रोर पल्लव में प्रकृति, प्रेम तथा सौन्दर्यं का चित्रण करते हुए कवि 
दार्षनिकता रौर मानवता के सत्य को खोज लेने को ्रातुर हो उठा । जीवन की 
अनित्य वास्तविकता के भीतर नित्य सत्य खोजते हुए कवि का मन युगीन 
वास्तविकताग्रों से ऊपर उठ गया । किन्तु गु जन में घीरे-धीरे कवि म्रन्तमु खी 
होकर गुनगुनाने लगा । श्रागे चलकर कवि ने वैयवितक ग्रनुभूतियों की अपेक्षा 
सामाजिक जीवन के स्वप्न देखे, जो ज्योस्त्ना में प्रकट हुए । किन्तु 'युगान्त’ में 
जैसे पिछले युग का रन्त हो गया । डा० नगेन्द्र के शब्दों में “ 'युगान्त' में पंत 
जी सौन्दर्य युग का ग्रन्त कर देते हैं !” श्री दूधनाथ मिह लिखते है कि 
' 'युगान्त' की श्रधिकाँश कविताएं कवि की तीखी भावचेतना के परिवतंन का 
संकेत देती हैं ।” यड परिवर्तन वस्तुवादी चेतना के प्रति अधिक श्राग्रहशील 
दिखता है । 
युगान्त' के विषध में प्रपने विचार प्रकट करते हुए पंत जी लिखते हैं कि 
युगान्त' में मेरा वह विश्वास बाहर की दिशा की ग्रोर भी सक्रिय हो उठता है 
ग्रौर विकास का भी हृदय क्रान्तिकामी भी हो जाता है। 'गुगान्त' की क्रान्ति- 
भावना में श्रावेश है, भ्रौर है नवीन मनुष्यत्व के प्रति संकेत। नवीन सत्य के 
प्रति मेरे मन का श्राकषेण प्रधिक वास्तविक बन नवीन मानवता के झप में 
प्रस्फुटित होने लगता है। 
५ “द्रुत भरो जगत के जीणं पत्र 
हे स्रस्त, ध्वस्त, हे शुष्क शोणं।” 
में जहाँ पिछली वास्तविकता को बदलने के लिए श्रोजपूर्ण श्रावेश है, वहाँ 
'कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर, पल्लव लाली” में रिक्त डालों को 
नवीन जीवन पल्लवो से सौन्दर्य मण्डित करने का भी ग्राग्रह है ।” 
कवि का उपरोक्त वक्तव्य प्रस्तुत कविता की मूल भावना को भली प्रकार 

स्पष्ट करता है । कवि, विश्व जीवन में रूढ़िवाद की उन जजेरित मान्यताग्रों, 
रूढ़ियों को देखना चाहता है; क्योंकि नवजीवन के नवीन प्रकाश 
ग्रथवा वैज्ञानिक और आथिक दोनों में नवीन उपलब्धियों में वे सभी पुरातन 
नियम-उपनियम निरर्थक प्रतीत होते हूं । कवि केवल विध्वंस भ्रथवा संघर्ष को 
जीवन के लिए श्रावश्यक नहीं मानता भ्रपिलु मानव जीवत में भ्रनुराग, श्रपनत्व 
तथा सौन्दयं, सुषमा की प्रतिष्ठा भी चाहता है । इस कविता में बाह्य रूप से 








be AROS SS, Sr FSS है| 
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अले ही क्रान्ति का स्वर दिखायी देता हो किन्तु इसमें मुख्यता कवि के मानवता- 
वादी सिद्धान्तो अथवा आदर्शो की ही श्रभिव्यकित हुई है । 

द्र्त ऋरो >०६०००४०००५००००७०० हह# **+००७००७००००००,०,०७ 205 हो विलीन \ 

शब्दार्थ द्रूत ==शीघ्र । जीणे =पुराने । सस्तन्=शिथिल । ध्वस्त == 
नष्टप्राय । शुष्क ==सूखा हुआ । हिमतापपीत ==सर्दी ग्रौर गर्मी के कारण पीला 
होने वाला । मधुवात=वसन्त की शीतल पवन । वीतराग = उदासीन । जड़ = 
बेजान; अपरिवतंनशील । निष्प्राण ==प्राणरहित । च्युत =्=गिरा हुञ्ना । श्रस्त- 
व्यस्त == बिखरा हुआ । श्रनन्त ==ग्नाकाश । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राचीन माच्यताश्रों, रूढ़ियों, परम्पराओं 
और व्यवस्थाश्रों को निरर्थक मानते हुए उनकी समाप्ति की कामना की है। 
नवयुग की नवीन मान्यताश्रों को स्वीकार करने में असमर्थ, जीवन-निर्माण में 
ग्रसहाय तथा मानवता की श्रावश्यकताओं की दृष्टि से श्रपूर्ण ये सभी विचार, 
सिद्धान्त, भाव भ्रथवा नियमों की पूर्णतया समाप्ति चाहते हुए कवि एक प्रकार 
से क्रान्ति का उद्घोष करता है । 

व्याख्या--कवि समाज का प्रतीक वृक्ष को मान कर उसके जीणं-शीणं पत्तों 
को समाप्त हो जाने के लिए कहता है किं जगत रूपी वृक्ष के जीणं-शीणं, दुबेल, 
पुराने, भयभीत और सब प्रकार की सरसता से रहित पत्तों शीघ्रता से झड़ 
जाओ, नष्ट हो जाओ, । शिथिल ग्रौर रसरहित होने के कारण तुम्हारा विश्व- 
जीवन में कोई स्थान नहीं है । निरन्तर सर्दी और गर्मी सहते-सहते तुम्हारी 
शोभा समाप्त हो गयी है, पीलापन बताता है कि अब इन पत्तों में जीवन रस 
ग्रहण करने की शवित नहीं रही, बसन्त की शीतल-सुगन्धित वायु से यह पत्ते 
उसी प्रकार भयभीत हैं जैसे पुराणपंथी अपनी कट्टरता अथवा स कीणेता में नव- 
जीवन के सरस विचारों तथा उपलब्धियों से भयभीत रहता है विश्वजीवन की 
गतिविधि से उदासीन रहते हुए जो जड़-सा हो गया है, जिसमें प्रगति और नवी- 
नता नहीं ऐसी प्राचीनता कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकती । अतः जो पत्त नवीन 
वसन्त की सन्दरता, गरिमा को सह नहीं सकते, नवीतता के गुणों को ग्रहण 
करके अपने जीवन को विकसित करने की [जिनमें ग्राकाँक्षा नहीं ऐसे सभी पत्ते, 
मानव ग्रथवा समाज और उतके नियम-उपतियम समाप्त हो जाने चाहिए । 

पुराते पत्तों श्रथवा प्राचीन मात्यताम्मों को मृतपक्षी के रूप में देखते हुए 
कवि कहता है कि प्राचीत युग व्यतीत हो चुका है; जो समाप्त हो गया बहु 
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प्राणरहित हो गंया है और जिस युग-जीवन में तुम रहते थे वह समाप्त है, वह 
जीवन भ्रथवा जगत रूपी घोंसला विल्कुल सुनसान मौर इ्वासरहित पड़ा है। 
ग्राज वहाँ एक इवांस लेना भी कठिन है, श्राज तक तुमने घोंसले का कभी 
ध्यान नहीं दिया था. इंससे उदासीन रह कर भाव श्रयवा कल्पना के लोक भे 
विचरण करते हुए कभी यथार्थ की भूमिका को नहीं देखा था । श्रव इस घोंसले 
में क्या रखा है, उसे त्याग दो | श्राज न तो तेरे इवांस गौर मन में शक्ति है 
-भौर न. ही तेरे -पंखों में उड़ने की ताकत है, इसलिए अपने मृतप्राय, बिखरे हुए 
पंखों से गिरकर इस ग्रनन्त श्राकाश में बिलीन हो जाप्रो, मर जाग्रो। जिस 
प्रकार रूखे-सूले पीले पत्ते धरती पर गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं, मृतपक्षी 
' के पंख बिखरते-बिखरते अनन्त, भ्रसीम आकाश में बिलीत हो जाते हैं, उसी 
“प्रकार सभी | प्रकार के पुराने नियम-उपमियम भ्राज के युग में निस्सार तथा 
सिररथेक हैं । 
विशेष--( १) प्रस्तुत पर्यांश में कवि ने प्रतीक शैली को अपनाया है। 
पूर्वाद्ध में वक्ष को समाज का प्रतीक तथा पत्तों को उसकी मान्यताश्रों और 
' विश्वासो का प्रतीक माना गया है। वृक्ष की शोभा, सुन्दरता तथा सजीवता 
` तभी रहती है जब तक उसकी जड़ें धरती का रस लेकर उसकी डालियों श्र 
'पत्तों तक पहुंचाती रहें ? पत्ते रस को ग्रहण करें तो उनकी लालिमा श्रौर हरी- 
तिमा सून्दरता तथा ग्राकर्षण के साथ दूसरों को शान्ति भी प्रदान करती है, 
प्रम्यथा वे पत्ते ` धीरे-धीरे जीणंऽशीर्ण होकर पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। समाज 
जीवन भी तभी तक सुस्थिर रहेता है जत्र तक उसका प्रत्येक ्र'ग स्वस्थ, झौर 
जीवन के उपयोगी तत्वों का ग्रहण भ्रथवा निर्वाह करने में समर्थ होता है। 
उत्तराद्वं में पक्षी को प्रतीक मान कर रूढ़िवादिता का खण्डने किया गया है । दोनों 
प्रतीक भ्रपने सादृइ्य के कारण सुबोधता श्रौर सरसता की सृष्टि में समर्थ हैं । 
(२) श्रलंकार--(¡) पत्तों के सहज श्र्थ से समाज के श्रथे की ध्वनि के 
कारण--श्रन्योक्ति । 
. () "हिमपात पीत मधुवात भीत'-_इलेष । 
(iii) "निष्प्राण SR हो विलीन'--सांगरूपक । 
(५४) “जग नीड़ शब्द शर' इवासहीन'_ विशेषण विपर्यय । 
(४) `च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम'-- श्रनुप्रास । 
(५) 'कर-कर'-- पुनरुक्ति। 


er 


Potent 


ध्याह्यों भॉग २६५ 


कंकाल जाल ७००००००००००००००००००० ड्न्न्नगनबन नव युग की प्याली ] 
"कल = हड्डियों का ढांचा । नवल--नवीन । पल्लव ==कोंपल । 
मर्मर-पत्तों की ध्वनि, धड़कन का संगीत । मुखरित >-गुजित | मांसलः= 
स्वस्थ । मंजरित ==विकसित, मंजरियों से भरा हुआ । पिक-कोयल | प्रणय == 
प्रेम । स्वर-मदिरा = संगीत की मस्ती । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विप्लव, क्रान्ति श्रथवा विनाश के पश्चात्‌ 
नवजीवन निर्माण की कामना व्यवत की है। पंत का कवि. मानवतावादी है, 
इसलिए वह केवल विध्वंस के गायक नहीं, श्रपितु मानव जीवन में सुख, सोन्दर्य 
ऐश्वर्य तथा स्वस्थ भावोत्कष के इच्छुक हैं । प्रस्तुत पद्याँश के पूर्वाद्ध में जीवन 
में शान्ति श्रौर सुख की कामना है तो उत्तराद्ध में कवि की ग्रास्था ग्रौर विश्वास 
मुखरित हो गया है, जिसके अनुसार कवि गाने लगता है कि जीवन में सभी 
प्रकार के सुख श्रायेंगे- 
व्य।रा--विप्लव, परिवर्तन ्रथवा क्रान्ति के कारण समाज रूपी वृक्ष नष्ट 
अष्ट हो जाने के पश्‍्चात्‌, जबकि कहीं भी हरीतिमा, सरसता अथवा जीवन का 
चिन्ह शेष नहीं रहा कवि कामना करता है कि सभी प्रकार के ग्राकषंणों से 
रहित जीवन रूपी इस कंकाल में फिर नया रक्त प्रवाहित हो, रकत की लालिमा 
मानव-जीवन को सौन्दर्य प्रौर तेजस्विता से भरपूर बना दे । जिस प्रकार नयी 
कोंपलें राने से किसी सूखे वृक्ष पर फिर से बहार ग्रा जाती है, प्रकृति के 
समान जीवन में भी चेतना के ग्रंकुर स्फुटित हों ताकि जीवन की स्वस्थ 
प्रसन्नता और सरसता के कारण प्राणों में नवीन, कोमल भावनाओं को जन्म 
दे ग्रौर वे भाव प्रभिव्यकत होकर सम्पूर्णं विश्वजीवन में गूज उठ । जिस उपवन 
में जड़ता और तत्पश्चात्‌ क्रान्ति के कारण निस्तबद्धता का सूनापन व्याप्त है 
वहाँ फिर से प्राणशक्ति का प्रेरक संगीत प्रतिध्वनित हो उठे जिससे चारों ओर 
ग्रानन्द श्रौर उल्लास छा जाय । 
कवि को पूर्ण विश्वास है कि जब यह संसार विभिन्‍न नवीनताओं, साव- 
 नाओ्रों अथवा प्रकृति सौन्दर्य से भर जायेगा तो इसके योबन का उन्माद, उल्लास 
आर प्रणय जाग्रत होगा, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रकृति पुष्प-पल्लवों से भरित 
होकर चारों और सुगन्धि व सरसता का संचार करेगी तो कोयल भी अपने 
माधुर्य भाव को पचम में गा उठेगा । फिर से वह अपने अमर, पवित्र, शुद्ध प्रेम 
से उद्भूत स्वर-सौन्दर्थे की स्ती से नवयुग का जीवन आनन्दमय बना देगी । 
्राज तक जहां केवल उदासी, शुष्कता एवं संकीणंता का साम्राज्य था, वहां 
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जीवन की सरसता का संगीत सभी के उदास श्ौर रिक्त मन रूपी प्याले को 
मस्ती से भर देगा । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी का खष्टा स्वरूप दर्शनीय है । 
पद्ध में प्रकृति के माध्यम से ही कवि ते जीवन के प्रत्येक श्रंग को नवीन 
जीवनघारा से सम्पुक्त देखना चाहा है। सम्पूर्ण जगत के प्रति कल्याण-कामना 
करता हुम्ना कबि न तो उपदेश करता है रौर त ही ग्रालोचना अपितु शुद्धलूपेण 
ग्रात्माभिव्यवित करते हुए निजी विश्वासों को ही वाणी देता है । उत्तराद्धं में 
भी सम्पूर्ण जीवन को एक उपवन मानकर उसके सुख, सौन्दर्य तथा मस्ती भ्रादि 
को ही व्यक्त किया गया है । 

(२) इस स्थान पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कबि ने किसी एक मत- 
वाद को श्रपना लक्ष्य नहीं बनाया । माकसं के द्वन्द्वात्मक भोतिकवाद से क्रान्ति 
की भावना लेने वाले कवि ने गाँधी जी के लोकल्याणकारी भावों को भी विशेष 
महत्त्व दिया है। भारतीय दर्शन समन्वय को महत्त्व देता है पंत जी ने समन्बय- 
वाद के भ्राधार पर ही जीवन निर्माण में भौतिक तथा मानसिक सम्पदा का 
समन्वय करने का सफल प्रयास किया है । 

(३) प्रलंकार-() “प्राणों के मर्मर से मुखरित'--श्रनुप्रास। 

(¡) 'जग कर जग का पिक--यमक। 
(¡¡) 'ककाल जाल-जग, 'रुधिर-पल्लव', स्वर- 
मदिरा'--रूपक । 
(४) समस्त पर्चाश में - भ्रन्योबित । 
SIR 
गा, कोकिल 
कविता परिचय--'गा, कोकिल' कविता का रचनाकाल ग्रप्रैल '३५ है । 
यह्‌ कविता प्रगतिवाद युग को महत्त्वपूर्णं कविता है भ्रौर पंत काब्य भें तो इसका 
महत्त्व भ्रसंदिग्ध है। पंत के प्रगतिवाद-यथार्थंवाद युग की तोन महत्त्वपूर्ण 
कृतियाँ हैं--युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या । इन तीनों का प्रतिपाद्य विषय--- 
मानव है । कवि को विश्वास हो गया है कि पुरातनता का निर्मोक उतार कर 
फेंक देने में ही मंगलमय भविष्य की कल्पना की जा सकती है । श्रब वह कोकिल 


हा तान सुनने की प्रार्थना न करके 'पावक-कण' बरसाने की कामना 
करता है। 


NE 
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गा, कोकिल, बरसा पावक कण । 
नष्ट भ्रष्ट हों जोणं पुरातन 
ध्वंस अंश जग के जड़बन्धन 
पावकक-पग घर शरावे नूतन, 
हो पल्लवित नवल मानवपन। 
गा, कोकिल, बरसा ००००९००००००९० मधु सब जन । 
ज्ञब्दार्थे --पावक ==भ्रग्नि । जी ==कमजोर,; दुर्बल; नष्ट प्राय: । पुरातन 
>-प्राचीन । नूतन =तवीन । पह्जवित्त=्=पुष्पित; बिकसित । विस्मृति = 
भुलावा; भूलना | सौरभ ==सुगंधि । मंजरित ==श्रानन्दित । “ 
प्रसंग--कवि इस संसार में श्रनेक प्रकार के सुख-दुःख देखता है । वह 
देखता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ में निराशा ओर अकर्मण्यता परिव्याप्त है; श्रनिच्छा 
का साम्राज्य है; सब अपने स्वार्थ में लीन हैं। वह एक नयी प्रेरणा भर देना 
चाहता है, नये जीवन का संचार करना चाहता है । वह कोयल को इस काये के 
लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझता है । श्रतः वह कोयल को नव-प्राण से सिवत 
रागिनी गाने का अनुरोध करता है। 
व्याख्या-अरे कोयल ! तू ऐसे गीत गा जिनसे श्र गार बरसे; इस संसार 
में नयी चेतना का उदय हो; सेब पुराना श्रौर सड़ा हुआ नष्ट-अष्ट हो जाये। 
इस संसार के जड़बंधन टूट जायें जिससे उस पावक में जलकर मानव में एक 
नवीन मानवता -जो जड़ संस्कारों से रहित, मुकत और चेतन हो--पल्लबित 


हो सके । 
तू अपने स्वर में ऐसा कम्पन भर दे जिससे ग्रातंकित होकर कुल भ्र 


वर्ण के घने पत्ते प्रर्थात्‌ रूढ़िवादी विचार धाराशायी हों; भ्र घेरे (मन के 
भ्रघेरे) घोंसलों से रूढ़ियाँ रौर रीतियाँ छत कर निकल जायें और मानव का 
हृदय राष्ट्रगत चिन्तना करे आर व्यमितवादी रागद्वेष के पचड़ों से दूर हो जायें। 
उसकी व्यक्तिगत स्वार्थं भावना तिरोशूत हो जाय । 

हे कोयल ! तू गा, चिन्तन में लीन हो ! तू अपने गीतों से शरीर में नया 
रक्त संचारित कर दे । यौवन को नये स्नेह-सौरभ से युक्त कर दे ताकि वह 
ग्रौर प्रधिक प्रज्जवलित हो सके । तू अपने गान से सम्पूणं जगती को ऐसे नये 
जीवन से ग्रानंदित करदे कि सब प्राणी उस मंजरी को पी-पीकर लहूरा उठें । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि व्यक्ति से राष्ट्र और राष्ट्र से 


९६५ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका प्राधुनिक कवि 


विश्व की सीमाग्रों तक उठ श्राया है। व्यवित्परक दृष्टिकोण तो उसका पहले 
ही तिरोहित हो चुका है । शेष था राष्ट्रपरक चिन्तन ! तृतीय पद तक आते- 
भ्राते उसकी भूमि 'सब जन! तक पहुँच जाती है । 

(२) 'पावक-कण, पवित्रता का सूचक है, जिसमें तपकर भी सोना कु दन 
हो जाता है । इसी प्रकार मानवता भी श्रपता पुरातन जीर्ण स्वछप जलाकर 


नवीनता ग्रहण करेगी । 
(३) भ्रलंकार -(¡) "नष्ट अष्ट', “पावक पग', 'जंग के जड़-- 
अनुप्रास । 
(¡;) 'पी-पी'- वीप्सा । 
(॥) “स्नेह सौरभ', 'वर्णं पर्ण'--श्रनुप्रास । 
गा कोकिल नवगान"""*"*" "°" ` `` ` eer «२० हों दिशि क्षण । 
शब्दार्थ -सुहृदता =प्रेम । मनुज ==मनुष्य । स्फुलिग ==चिगारी। नश्वर = 
नाशवान । रजकण--धूल के कण । मुकलित = विकसित । 
प्रसंग-- प्रस्तुत प्रवतरण में कवि कोकिला को सम्बोधित करता हुभ्रा 
कहता है: 
ब्यास्या--हे कोयल ! तू नये-नथे गीतों का सृजन कर । मानव के लिए 
तू नवीन भावनाश्रों का उद्बोधन कर; कोई ऐसी रागिनी सुना जिससे मानव 
'की वाणी, वेश श्रौर भाव में नयी शोभा भर जाय; उसके हृदय में सुहृदता 
का भाव उपजे श्रौर वह उसी भाव को अपने हृदय का घन समभे ग्रौर इस 
प्रकार नये जीवन में पर्दापण करे । 
हे कोयल ! तू वह सनातन संदेश प्रसारित कर जिसमें मानव को चिरन्तन, 
प्रतइवर, और दिव्य स्फुलिग माना गया है; श्रपने गीतों से तू इस धारणा को 
मिटा दे कि मानव मात्र देह के रूप में नष्ट हो जाने वाला एक धूलिकण है। 
तू भ्रपने गीतों से सर्वत्र प्रचारित कर दे कि मानव के लिए देश श्रौर काल का 
कोई बंधन नहीं है । वह काल मुक्त है, देश मुक्त है; उसका परिचय केवल 
। मानवपन है प्रौर कुछ नहीं । यदि उसे पहचानना हो तो उसे उसके मानव-पन-में 
खोजो | हे कोकिल ! तू इस प्रकार गा कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिशा खिल. उठे 
कि उसे एक नया संदेश मिला है । 
विशेष -- ( १) “मानव दिव्य स्फुलिग चिरन्तन? में कवि मातव- अस्तित्व 
को एक नयी परिभाषा दे रहा हैश्रोर परम्परागत मानव-देह का “नश्वर रजकण' 
होने की परिभाषा को मिटा देना चाहता है ताकि उसमें नयी भ्राजा का संचार 
हो सके और वह नये निर्माण की ग्रोर अग्रसर हो । हः 
(२) परलंकार--ग्रनुप्रास । od 7 
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सृष्टि 


कविता परिचय --'सृष्डि' कविता का रचता काल मई ?३५ है । कवि ने 
इस कबिता में सृष्टि को एक रहस्य माना है, जिसकी गग्तरिक शक्ति को 
कोई भी नहीं जान पाया तथा उसका कहना है कि एक बीज से ही संसार का 
निर्माण होता है श्रीर चेतना ही जीव को श्रमरल्व प्रदान करती है । इस प्रकार 
प्रकृति सौन्दर्य से पूर्ण होते हुए भी प्रस्तुत कविता कवि के दार्शनिक विचारों की 
ही परिचायिका है । 

मिट्टी फा गहरा ७००००७०० 9 ौ९००००००००००००००००६ सागर भ्रपार I 

दाब्द।थे-_कोंदों ==्चावल । स्कंधभूल ==तना और जड़ । वट के पादप= 
बरगद का वृक्ष; विशाल वृक्ष । महाकार=विशाल श्राकार । 

प्रग —पंतजी इस सृष्टि को एक रहस्य मानते हैं जिसकी श्रान्तरिक 
शाक्त को कोई नहीं जान पाया । कवि सोचता है कि सम्पूर्ण शक्ति का तिर्माण 
एक बीज से होता है और चेतना जीव को श्रमरत्व प्रदान करती है । इसी भाव 
का भ्रभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में हुई है। 

व्याख्या - प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का अपना भ्रस्तित्व होता है, चाहे वह 
लघु हो या दीर्घ | क्षुद्र हो श्रथवा महान्‌ । कंवि मिट्टी की गहरी परतों में छिपे 
हुए छोटे से बीज की ग्रोर संकेत करते हुए कहता है कि वह बीज उन गहरी 
ग्रंधकारमय परतों में छिपा रहकर भी खो नहीं जाता, मिट्टी में अपने को मिला 
नहीं देता वरन्‌ अपना अस्तित्व वह कोदों या सरसों के रूप में बनाये 23: है। 
किसी को क्‍या मालूम कि उस छोटे से बीज के हृदय में बड़े-बड़े वृक्ष की 
डालियाँ, पत्ते, तने रौर जड़ें छिपी हुई हैं; गहरी हरियाली का सम्पूर्ण संसार 
समाया हुआ है और ्रनेकानेक रंगों और रूपों के फूल र फल छिपे हुए हैं। 
किकी को क्या मालूम कि उस छोटे से बीज में वट-वृक्ष का महा-प्राकार oe 
रो है। यह बीज अपने में एक सम्पूर्ण संसार को छिप्राये हुए है। कितना 
्रश्‍चयंमथ हैं यह बीज ! कितने श्राश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी बरद 
में ग्रपार, विस्तृत जल-राशि वाला समुद्र बनने की क्षमता छिपी हुई है । 

विशेष--(१) छोटे से बीज में सम्पूर्ण सृष्टि का वार कवि के-लिए 
्रावये का कारण बन गया है । एक बूद भी सागर का रूपे धारण कर सकती 
है। परमाणु संसार का निर्माण कर सकता है। ५ ' 
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(२) इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन न्याय वैशेषिक दर्शन करता है । 


(३) प्रलंकार--() 'फल फूल -श्रनुप्रास । 
(॥) 'सागर श्रपार --अनुप्रास । 


बंदी उसमें जीवन" . ००७० ०००००००००००००९००००० वह तुच्छ जीज | 
शब्बार्थे---सत्व=्न्सत्ता; चैतन्य अवस्था । क्षुद्र =साघारण; महत्त्वहीन । 
पोत==नौका । 


प्रधंग--मिद्री के नीचे छिपा छोटा-सा बीज न तो खोता है,न मरता है 
प्रपने प्रस्तित्व को प्रक्षुण्ण रूप से बताये रखता है । इसी तथ्य का वर्णन कवि 
इन पंवितयों में करता है । 
ववास्या--उस छोटे से बीज में जीवन के अंकुर बंदी होते हैं, जो प्रत्येक 
क्षण उस बीज को, समस्त भौतिक संसार के बंधनों को तोड़कर श्रपनी सत्ता 
पाने के लिए, चैतन्यावस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वह मुक्ति 
प्राप्त कर ग्रपना चैतन्य स्वरूप प्राप्त करता चाहता है, जड़ता को समाप्त कर 
देना चाहता है । 
झाइचय ! कोई भी इस सृजन के रहस्य को भ्रभी तक भेद नहीं पाथा । 
इन रहस्यमय परतों को उघाड नहीं पाया । कोई यह न जान पाया कि इस क्षुद्र 
से पोत में, छोटे-से स्थान में ग्नन्त छिगा हुना है; वह सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवन 
से श्रोत-प्रोत है। 
मिट्टी के गहरे प्रंधकार में नन्हा-सा बीज दुबका हुश्रा सोया है, जो किसी 
भी दिन भ्रवनि तल को फोड़कर वट-बृक्ष के रूप में महाकार ग्रहण कर लेगा । 
उसका प्रकाश उसका श्रपता है -बाह्य प्रकाश का उपयोग तो वह चैतन्य 
ग्रवस्था प्राप्त करने के पश्चात्‌ करेगा ! वह लघु बीज तो अमर पुत्र है--अमर 
है; वह प्रंघकार की काली परतों से भयभीत नहीं, भ्रपने प्रकाश से प्रकाशित 
है । भला वह महान्‌ वस्तु तुच्छ किस प्रकार हो सकती है ? 
बिशेष--(१) इस कविता का सीधा अर्थ ब्रह्म-सत्ता से लगता है। जिस 
प्रकार बीज में विशोल वृक्ष निहित है, उसी पर वह ब्रह्म भी समस्त संसार में 
निहित है । समस्त सृष्टि-निर्माण उस व्यापक सत्ता की तुलना में क्षुद्र है--वह 
व्यांपक, परम चेतन ही सबमें परिव्याप्त है; हम सब बीजरूप हैं जो परम-चेतन 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
(२) इस भाव का प्रकाशन सूरदास ने भगवान्‌ कृष्ण के मुख में यशोदा 


ह. 
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को सम्पूर्ण ब्राह्माण्ड के दर्शन कराके व्यत किया है । फिर “बालक' तुच्छ कसे 
रहा ? कवि ने इसीलिए 'बीज' को “अमरपुत्र' की संज्ञा दी है। 
(३) प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक-सौन्दर्यं के माध्यम से दार्शनिक विचार 
को ग्रभिव्यक्त किया गया है । 
(४) श्रलंकार--() “जीवन अ्रंकुर--रूपक । 
(प) “जग जीवन'--श्रनुप्रास । 
(६) “सोया है उसमें एक बीज'-मानवीकरण। 


माचव 


क्षमिता परिचय--'मानव' कविता का रचना-काल श्रप्रैल '३५ है। पंत 
भ्रध्यात्म से प्रकृति और प्रकृति से मानव तक ग्रे हैं । 'युगान्त' में मनुष्य को 
सृष्टि की सुन्दरतम रचना बताते हुए कवि ने उनके बाह्य शरीर और श्रान्तरिक 
सद्गुणों की प्रशंसा की है। उसके शरीर की शिराश्रों, उसमें बहने वाले मादक 
रवत, पीन-स्कन्ध, दृढ बाहु, स्फीत वक्ष, कर-पद, श्र'गुलि-नख ग्रादि सभी के 
सौन्दर्यं को उसने सराहा है। इसके उपरान्त मानव-हृदय की विभूतियों- 

हृदयता, त्याग-विवेक, विश्वास श्रादि पर उसकी दृष्टि जाती है। मनुष्य का 

सबसे बड़ा गुण उसकी दृष्टि में है-मानवता की भावना । 'मानव' शीर्षक इस 
रचना की सबसे मौलिक विशेषता यह है कि इसमें स्वस्थ मांसल प्रेम का 
समर्थन कवि ने किया है । 

सुन्दर हि विहग" ००००००००००७० ००००७००००००० ०००१०१०० रूप रंग | 

शब्दार्थ--तिल सुषमा==सौन्दयं का तिचोड़। निरूपम == जिसकी कोई 
उपमा न दी जा सके । वेष्ठित ==परिपूर्णं । त्वच-त्वचा; खाल । प्ररोह = 
भ्रकुर। 
प्रसंग-प्रकृति का दर्शक कवि श्रब् प्रकृति से मोह त्याग प्रकृति के ही 
महत्‌, निर्माण 'मानव! में रुचि लेने लगा है । “मानव” भें उनकी मानव-पूजा ही 
मुखरित हुई है। उसी की विशेषताओं का इसमें वर्णन है । 

व्याह्या -_निःसन्देह प्रकृति के निर्माण पक्षी सुन्दर हैं, पुष्पों का सोन्दयं 
भी चित्ताकर्षक हैं, लेकिन हे मातव ! तुम सबसे सुन्दर हो। तुम्हारा ही 
सौन्दर्य इस सम्पूर्ण संसार का एकत्रित सौंदये है । तुम सबसे सुन्दर हो। तुम्हारा 
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भ्रनुपमेय स्वरूप सम्पूर्ण सृष्टि की सौन्दर्यमयी वस्तुश्नों के सौन्दर्य का सार ग्रहण 
कर किया गया है। तुम्हारा शरीर योवन के ताप से परिपूर्ण है, त्वचा कोमल 
है; तुम्हारे भ्र गःप्रत्यंग सौन्दयं के श्र कुर हैं। तुम्हारा ख्प-रग a जगती का 
प्रकाश एवं छायात्मक भ्र घकार ही है--तुम्हारे इस श्रनुपम सौन्दर्य पर सम्धूण 
प्रकृति न्यौछावर है। 

विशेष-- (१) पंत प्रकृति से नारी श्रौर नारी से मातव की श्रोर भुके हैं । 
“युगान्त! उनके काव्य-युग के एक भ्रन्त रौर एक नये प्रारम्भ का द्योतक है । 
यहाँ तक पहुँचते-पहुंचते कवि की निर्वेयक्तिक (0४/०८४९) दुष्टि बन चुकी 
थी। उसी भाव का प्रारम्भिक स्वरूप--इसका निखरा हु्रा सौन्दर्य हमें 
'शिल्पी' में मिलता है-व्यक्त हुग्रा है । परन्तु, अभी भी कवि केवल “सुन्दरम्‌” 
की भाव-भूमि पर है; 'सत्यं' और 'शिवं' की भूमि पर नहीं पहुँचा है । 

(२) 'सबसे सुन्दरतम' विशेषण पंतजी की अपनी कल्पना है। 

(३) इन पंक्तियों पर विचार करते समय कवि नरेन्द्र लिखते हैं--- 
सृष्टि में प्नेक सुन्दर कृतियाँ हैं, किन्तु भानव ही सौन्दर्यं की तिलोत्तम प्रतिभा 
है। इसी निष्कर्ष से पंतजी के मानववाद का श्रीगणेश होता है। मानव- 
जगत्‌ का यही प्रदेश-द्वार है।' 

(४) श्रलंक्ार-- (ॐ) “सुन्दर सुन्दर'-श्रनुप्रास रोर पुनरुक्ति । 

(प) “रूप-रंग--पअ्रनुप्रास । 
धावित क्श CETTE Verses नख शिख शोभन ॥ 
शब्दार्थ--धावित ->दौड़ती है; बहती है। कृश=दु्बल, क्षीणकांय । 
शिराम्रों ==तसों । लावण्य-लोक --सुन्दरता काः संसार । निसगे= सुन्दर; 
प्राकृतिक । पृथु = विशाल । प्रलम्ब=दीषं । पीनोरु =विशाल। स्कंधव्=कंधा । 
नख-शिख-- नाखून से चोटी तक; ऊपर से नीचे तक । 
प्रसंग पक्षी और सुमन तो सुन्दर हैं किन्तु मनुष्य उनमें सबसे भ्रधिक 
सुन्दर है । उसके सौन्दर्यं पर सम्पूर्ण प्रकृति के. वेभव को च्योछावर किया'जा 
सकता हैं। यहाँ कत्रि मानव के नख-शिख सौन्दर्यं कां निरीक्षणः करते हुए 
कहता है : 

व्याह्या--हे मानव ! तुम निश्‍चय ही महान हो.। तुम्हारी पतली-पतली 
नीली नसों में मदिरा से भी श्रधिकः उत्साहवर्धक रकत. संचारित हो' रहा है'। 
तुम्हारी आंखें देखने में सुन्दरता केदो संसार जान पड़ती हैं, तुम्हारी मधुर 
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ध्वनि का तो कहना ही क्या--लगता है उसमें प्राकृतिक संगीत का सार भर 
दिया गया है | तुम्हारा वक्षस्थल विशाल है, छाती मानों तालाब है, जिसमें 
स्तन रूपी कमल विकसित हो रहे हैं। दीघं भुजायें प्रेयसी को प्रेम-पाश में 
श्राबद्ध रखने के लिए पर्याप्त हैं। तुम्हारा विशाल पुष्ट स्कन्ध्र जीवन रूपी 
वृक्ष का तना है । तुम्हारे हाथ, पैर, अंगुली सभी सुन्दर हैं । कहाँ तक तुम्हारी 
सुन्दरता का वर्णन करें--तुम तो नीचे से ऊार तक श्रनिद्य सौन्दर्य से युक्त 
जान पड़ते हो । सुन्दरता की साकार प्रतिमा हो । 
बिशेष--( १) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि पंत ने मानव के बाह्य स्वरूप का 
चित्र चित्रित किया है । इस वर्णन को पढ़कर सहसा ही कवि प्रसाद की 'कामा- 
यनी” की ये पंवितयाँ स्मरण हो श्राती हैं--- 
ग्रवयव की दृढ़ माँस पेशियाँ, 
ऊज्वंित था वोर्य श्रपार। 
स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रकत का, 
होता था जिनमें संचार। 
(२) श्रलं षर () 'रुषिर धार--प्रनुप्रास । 
(॥) संगीत सार'--श्रनुप्रास । 
(¡) “पृथुः *सरोज'--उपमा । 
(४) “जीवन-तरु-- रूपक । 
(३) सम्पूर्णं शरीरावयवों का वर्णन करने के पइ्वात्‌ 'नख-शिख' शड 
का प्रयोग कुछ अ्रटपटा-सा लगता है। 
यौवन की माँलः-'-'`" “०. ०९००००००००० *-स्वभाव-पूति । 
शब्दार्थ--मांसल--स्वस्थ; प्राणवान | युग्मों == प्रेमी-प्रेमिकाग्रों ।: जीवनो- 
त्सं =जीवन को लुटा देना। प्राह्लांद==हषे; प्रसस्तता। अजन्न्=निरस्तर। 
पाथिव=लोकिंक । 
प्रसंग--कवि मानव के शारीरिक-सौन्द्यं-वर्णत से ही सन्तुष्ट नहीं होता, 
उसने उसके घ्रान्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन प्रस्तुत ्रवतरण में किया है। 
व्याख्या --कवि मानव को सम्बोधित करता हुः्रा कहता है--हे मानव ! 
तम्हारे परिपक्व यौवन से एक प्राणवान्‌ स्वस्थ गंघ राती है जिसमें नये प्रेमी- 
प्रेमिकाग्रों के जीवन के उत्संगे का परिचय मिलता है । ्राह ! इस प्रथम-प्रयम 
प्रेम का संसार कितना सुन्दर होता है, कितना स्वगिक होता है--वह सौन्दर्य 
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समस्त संसार में समाया लगता है, ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण संसार की प्रसन्नता 
एक ही स्थान पर सिमट श्राई हो। इस योवन की श्राशाएं- ग्रभिलाषाएँ, 
महत्त्वाकांक्षाएँ कितनी सुन्दर होती हैं । उद्यम करने का श्रजस्त्र वेग होता है। 
विध्नों पर बिजय प्राप्त करने की कामना होती है, हृदय में विश्वास होता है; 
प्रसद प्रोर सद्‌ को श्रलग करने की पहचान होती है, दृढ़ श्रद्धा होती है श्रौर 
होता है,कभी न नष्ट होने वाला सत्य-प्रेम । मानव-मन की ये विभूतियां-सभ्यता 
के सांसारिक भ्राधार--सहृदयता, त्याग श्रौर सहानुभूति - संस्कृति के स्वर्गीय 
रूप की परिचायिका हैं श्रोर किसी के भी स्वभाव को पूर्णत्व प्रदान करने वाली 
हैं। हे मानव! थे सब गुण तुम में निसगंतः हैं, इसीलिए तुम सर्वंशेष्ठ 
निर्माण हो । 
बिशेष--(१) 'नव युग्मों का जीवनोत्सगं' यौवन की भावुकता का प्रतीक 
है । 'मानव' कविता का ग्राधार “मानव के प्रति’ भावुकतावादी दृष्टिकोण ही 
है । यौवन में ऐसे उत्सर्ग हुभ्ना ही करते हैं। कोन चलता है मंजिल की 
राहों पर । 
(२) यह वैज्ञानिक सत्य है कि स्वस्थ शरीर से एक प्रकार की मधुर गंध 
निकला करती है । 
मानव का मानव पर ''************ ***-**---सक्षो तुस भानव ! 
शब्दाथं --अत्यय = विश्वास । श्रम्वेषण == खोज । त्रिभुवन== तीनों लोक । 
प्रस'ग--कवि पंत को प्रस्तुत कविता में प्रकृति से भ्रधिक मानव सुन्दर 
दिखाई दिया है। भ्रतः कविता के प्रारम्भ से ही वह मानव-सौन्द्यं की श्रोर 
भ्राकृष्ट रहा है। भ्रन्तिम पंक्तियों में कवि का ध्यान मानव-विकास की भ्रोर 
जाता है । मानव के शारीरिक सौन्दर्यं को देखकर श्राकृष्ट होना उसके बाह्य 
सौन्दर्यं का द्योतक है परन्तु मानवता का होना मानव का श्रान्तरिक गुण है जो 
मानव को पूर्ण बनाता है। इसी की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता हि 
व्यास्या--मानवता का सच्चा विकास तभी संभव हो सकता है जब मानव 
मानव पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से परिचय प्राप्त होंगा । विश्वास की 
भ्रनुपस्थिति में मानवता का विकास अवरुद्ध हो जायेगा । मानव को श्रपने-पराये 
के भेदभाव के बंधनों को तोड़कर सोचना होगा कि हम सब एक हैं, समस्त प्राणी- 
मात्र में एक ही चेतना का प्रकाश हो रहा है । यही सोचकर मनुष्य को ज्ञान 
श्रौर विज्ञान के विभिन्त क्षेत्रों में ्रन्वेषण करना चाहिए जिससे समाज पूर्णतः 
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लाभान्वित हो सके । हें मानव ! ईश्वर ने तुम्हारे लिए न जाने कितनी वस्तुओं 
का निर्माण किया है । तुम उनसे पूरा लाभ उठाग्रो। इम संमार में तुम्हारे ल 
किसी भी वस्तु का अ्रभाव नहीं है, तु इसके लिए यह परमावइथक है कि ठ 
मानव बने रहो। Sy 
विशेष-- ( १) एक बार प्रसिद्ध दार्शनिक डा० राधाकृषणन ने कहा था-- 
“ग्रादमी परिन्दों के मानिद हवा में उड़ा सकता है, मछलियों के समान पानी में 
तैर सकता है पर उसने श्रभी ग्र।दमियों की भाँति जमीन पर चलना नहीं सीखा 
है ।” श्री लुइ फिशर ने भी यही बात अपनी पुस्तक ^ Great Challenge’ 
में कही है, श्रन्तिम पंक्ति में कवि पंत भी इसी बात की पुनरावृति करते हैं । 

(२) वैज्ञानिक सुख-सुविधाश्रों के बावजूद भी मानव श्रशान्त है जिसका 
एकमात्र कारण है--परस्पर सन्देह श्रौर शकाश्रों से युवत होना । जब तक 
मानव एक-दूसरे पर प्रत्यय नहीं दिखलाएगा तब तक वह मानवता से कोसों 
दूर रहेगा । 

(३) अन्तिम पंक्तियों का उपदेश ही प्रत्येक चिन्तक का ग्रन्तिम लक्ष्य 
होता है, श्रन्तिम तथ्य होता है, श्रन्तिम सत्य होता है। इसी को पहचान सबसे 
बड़ी पहचान है । लेकिन-- 

बस कि दुश्वार है हर काम का ग्रासां होता, 
श्रादमी को भी मयस्सर नहीं इन्सां होता 
-गालिव 
(४) श्रलंकार-- (7) 'विज्ञान ज्ञान --श्रवुध्रास । 
(प) “नव नव'-पुनरुक्ति प्रकाश । 


ताज 


कविता-परिचय--प्रस्तुत कविता सन्‌ १६३४ में लिखी गयी थी । यह 
सुप्रसिद्ध प्रगतिवादी काव्य संग्रह 'युगान्त' में संकलित है। यह कविता उस 
समय लिखी गयी थी जब हिन्दी साहित्य में माक्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 
का श्राधार लेकर प्रगतिवाद का प्रचलन हुआ था । कालं माक्स संसार की सभी 
समस्याओं का मूल ग्राथिक वैषम्य मानते हैं । उनके मतानुसार संसार में केवल 
दो वग हैँं--श्ोषित श्रौर शोषक । साम्राज्यवादी, सामन्त अथवा पू जीपति अपने 
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वैयवितक सुख ग्रौर वैभव-विलास के लिए श्रमिक का शोषण करते हैं । ्रतः 
वह राष्ट्रीय सम्पत्ति को सार्वजनिक श्रविकार में लेने पर बल देता है। धर्म, 
इश्वर भ्रादि कोरा काल्पनिक श्रादर्श और पू जीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण 
करने का साधनमात्र है। काले मावस के इन्हीं विचारों को ग्भिव्यक्ति 
प्रगतिवाद में हुई है । 
'बरीणा' से लेकर 'गुजन' तक पंत जी का काव्य प्रेम, सौन्दर्य, प्रकृति, 
ग्रास्तिकता, श्रादर्शवाद, कल्पना और भावना की सूक्ष्मता पर आधारित था, 
किस्तु श्रागे चलकर कवि मावर्सबाद से भी प्रभावित हुआ । 'युगान्त' में कान्ति 
का जो स्वर उठा वह मावर्सबाद से प्रभावित था । यही कारण हैं कि ताजमहल 
संसार में सौन्दर्य भ्रोर कलात्मकता का उच्चतम आदर्श माना जाता है, उसे 
देखकर कवि के मन में भ्रनेक प्रश्‍न उठते हैं, वह ताजमहल को समानत युग की 
बिलासिता का प्रतीक मानता है। उसे महसूस होता है कि श्रपनी विलासिता 
की पूर्ति के लिए किसी शासक ने कोटि-कोटि जनता के खून और पसीने की 
कमाई को मिट्टी में मिला दिया है । वास्तव में उस व्यवस्था में सामाजिक 
कल्याण-कामना का लेश भी नहीं था, यदि वही शासक इस घन को जनकल्याण के 
लिए व्यय करता तो न जाते[कितने जीवन सुखी हो जाते यह्‌ सोचते हुए कवि 
मानव जीवन से प्रश्‍न करता है कि जीवन की उपेक्षा करके मृत्यु का यह श्रृंगार 
क्यों किया जाता है । जीवन के प्रति वितृष्णा के कारण मानव मानव-जीवन को न 
जाने कंसा घृणित बना देना चाहता है । [शायद मानव भूल गया है (कि मृतकों 
का श्रृंगार करने वाले भी मृतप्राय होते हैं। जो जीवित समाज को छोड़कर 
मुर्दो की पूजा करता है वह जीबन के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता । 
इस प्रकार यथार्थ की भूमिका पर ग्रवस्थित होकर कवि ने जीवन के प्रति अपने 
विचारों को इस कविता में व्यवत किया है । 
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शब्दार्थं ~ श्रपाथिव ==श्रलोकिक ; दिव्य । विषण्ण = दुःखी । निर्जीवः= 
प्राणरहित । स्फटिक = संगमरमर ; ३वेत पत्थर । सौघ= महल । मरण== 
मृत्यु ; मरा हुआ व्यवित । शोभन=शोभा युक्त । क्षुधातुर == भूख से दुःखी । 
वास विहीन==निवास स्थान से रहित । 

प्रसंग -प्रस्तुत पद्यांश में ताजमहल को देखकर कवि के मन में उठी 
प्रतिक्रियाशों का वर्णण किया गया है। जब समाज भूख, प्यास, बीमारी, 





धंघाहँघं भागें ऽ 
गरीबी की भयंकर उलभन में निर्जीव-सा हो रहा हो, उत समय किसी मृत 
व्यवित की स्मृति श्रमर करने के लिए लाखों लोगों के परिश्रम और धन को 
व्यर्थ बर्बाद किया गया हो तो उसे देखकर कवि की खिन्नता ही इस स्थान पर 
व्यक्त हो उठी है । 

व्याइघा--एक मृत साम्राज्ञी की स्मृति में बनाये गये ताजमहल को देखकर 
कवि का मानस चीत्कार कर उठता है और वह प्रन करता है कि जब विश्व 
का जोवन भूख, प्यास तथा निर्धेनता के पाशविक बन्धनं में जकड़ा हुआ हो, 
जहाँ प्रत्येक व्यक्ति श्रविक्राधिक परिश्रम करने पर भी प्रे साधत प्राप्त करने 
में श्रसमर्थ हो, शोषण तथा भ्रभावों से निरन्तर संघ करते-करते जिसका 
जीवन दुःख का पर्याय बन चुका हो, चारों ग्रोर दुःख, दैन्य का साम्राज्य 
व्याप्त हो वहां किसी मृत व्यक्ति का ऐसा सम्मान, श्छुंगार अथवा पूजन, जो 
सभी प्रकार के भौतिक तत्त्वों का सर्वोपरि रूप होने के कारण दिव्य और 
लोकोत्तर प्रतीत हो, क्यों किया जाता है। जहाँ सामान्य जन-जीवन में मानव 
को शारीर ढंकने के लिए झोपड़ी तक न मिलती हो, जीवन की प्राथमिक 
आवश्यक्रताए पूर्ण भी न होती हों वहाँ इस प्रकार के इवेत पत्थर के खूबसूरत 
श्रौर आकर्षक महल बना कर मृत्यु की शोभा को क्यों बढ़ाया जाता है? बया 
जीवित मानव के कल्याण की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोगों के आकर्षक 
स्मारक बनाने से जन-क्रल्याण सस्भव है ? 

बिशेष--() प्रस्तूत पद्यांश में कवि ने सामन्त युग की बिषमताश्रों का 
ग्त्यन्त स्वाभाविक चित्रण किया है। सामंती व्यवस्था में उच्च वर्ग के लोग 
अपने भोग-विलास की पूति के लिए जन-मानस के दु:ख तथा उसके जीवन की 
श्रावञ्यकताश्रों की एर्णतया उपेक्षा करते थे। परिणामस्वरूप सामान्य जन- 
जीवन तो दैन्य रौर दुःख से परिपूर्ण था किन्तु सामन्तों की विलास-क्रीड़ाए? 
'झौर वैभव-प्रदर्शन होता ही रहता था । 

(२) कवि ने जन-जीवन में व्याप्त दुःख-दैम्य का मूल कारण सामन्तवर्ग 
की विलायप्रियता को मावा है। जिस प्रकृति के कारण शासक जन-कल्याण के 
कार्यों की अ्रपेक्षा प्रपती थोथी विलासिता अथवा सनक पर लाखों रुपये बर्बाद 
करना अच्छा मानता था। '“नग्त-क्षुधातुर, वास विहीन रहे जीवित जन में 
माक्सवादी दर्शन की प्राथमिक ्रावश्यकताशों की सहज अभिव्यक्ति हुई है । 


(३) अलंकार-- (।) जब विषण्णः"'जग का जीवन विरोधाभास । 
(४) स्फटिक सौध में'-*मरण का शोभन-विषम । 
_ (ए) ननन क्षधातुर- “जीवित जन--अनुप्रास । 
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मानव | ऐसी oss ०° ०००००० «जीवन का प्रांगण । 


शब्दाय --विरक्ति== उदासीनता । ग्रात्मा==जीवित मानव । प्रेत भ्रौर 
छाया==मृत व्यवित की छाया। रति प्यार । प्रचंना == पूजा । वरणऽ=प्रहण, 
चयन । कंकाल = ्रस्थिपंजर । प्रांगण ==्राँगन । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्मांश में कवि ने मृत्यु का श्रृंगार करने वाले मानव से 
जीवन के प्रति विरबित श्रथवा उदासीनता का कारण जानना चाहा है। 
व्याख्या--मृत्यु प्रथवा मृत व्यक्तियों के प्रति ग्रासकित रखने वाले मानव 
को कवि पूछता है कि उसे श्रपने चारों ग्रोर के जीबन से ऐसी उदासीनता क्यों 
है? मानव को तो सामाजिक प्राणी कहा जाता है, उसमें करुणा, दया तथा 
सहानुभूति ही तो पशु जीवन से उच्चता के प्रतीक हैं । किन्तु यह मानव ऐसा है 
जो प्रपते ्रासपास के जीवन में व्याप्त भौतिकःदेहिक अथवा ग्राथिक संकटों 
गौर उनमें पिसते हुए मानव के दुःख-दैन्य को देखता भी नहीं । श्राज जीवित 
व्यक्ति स्थान-स्थान पर भ्रपमानित होता है, उसकी सहायता तो दूर, कोई 
उसके प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं करता । सामान्य मानव भूख, प्यास तथा 
गरीबी में प्राण त्याग देता है किन्तु कोई उसका सहारा नहीं बनता, किन्तु जो 
मर चुका है, जो प्रेत है श्रौर जिसका शव केवल बीते जीवन की छाया मात्र है 
उससे प्यार करते हुए इस प्रकार के महल बनाना कहाँ तक उचित है। क्या इसे 
प्रेम की सच्ची पूजा कह सकते हैं, जहाँ हम जीवन की श्रपेक्षा मृत्यु को सुन्दर 
बनायें, महत्त्व दें ग्रथवा उसके प्यार को जीवन में धारण कर लें ? ऐसा करने 
से तो हम मानव जीवन का यह विशाल क्षेत्र, यह विश्‍व केवल प्राणरहित, 
अस्थिपंजर के ढेर में बदल देंगे ? कक्राल निष्प्राण, निष्प्रोजन, ग्राकर्षणरहित 
तथा जीवन में श्रविशवास श्रौर भय का ही संचार करता है । जीवन को सप्राण, 
भ्राकर्षण, विश्वास और उत्साह तो जीवित मानव के सखमय जीवन से ही 
प्राप्त होगा । i 
विशेष- प्रस्तुत पद्यांश में मध्यकालीन इतिहास की एक लक प्राप्त हो 
जाती है । जबकि प्रजा से भ्रधिकाविक कर प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के 
कष्ट दिये जाते थे, यही नहीं, हजारों-लाखों लोगों से वेगार ली जाती थी, प्रजा 
के रक्त, म रौर धन का शोषण करने के पश्चात्‌ इस प्रकार के स्मारक 
बनाये जाते थे, किन्तु इसे शुद्ध प्रेम न कहं कर कुत्सित वासना ही माना गया । 
वासना के कारण ही शव पर इस प्रकार के भवन बनाये गये, भ्राज भी उनमें 


~ 
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जीवन के उदात्त भावों की अपेक्षा हीन प्रवृत्तियां ही परिलक्षित होती हैं । यही 
कारण है क्रि कवि ताज को जीवन की निकृष्ट प्रवृत्तियों का प्रतीक मानता है। 
(२) श्रलंश्ार--(।) आत्मा का श्रपमान'""जीवन का प्रांगणा'--काकु 
वक्रोवित ॥ 
(५) “मानव ऐसी भी***छाया से रति'---विरोधाभास । 
(६7) प्रेम भ्र्चना'"'को वरण'--अ्रनुघ्रास । 
शव कोदे" ००००-००१० --***"जौवितों का है ईइवर । 
शब्दार्थ -शव :=मृत शरीर । कुत्सित = घृणित । मृत भ्रादशं ==जो श्रादशं 
रूढ़ि बनकर मर चुके हैं । मोहान्ध =मोह से श्रन्धा । श्रनशवर=भ्रमर। 
प्रसंग -- प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन से उदासीन मानव के सामने जीवन 
का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए, रूढ़िवाद और निरर्थक विचारों के 
मोहपाश से मुकत होने की प्रेरणा देता है । 
व्याख्या--कन्नों और स्मारकों का सम्मान किन्तु जन-जीवन की उपेक्षा 
देखकर कवि का मन व्यथित होकर जीवन से प्रश्‍न करता है कि यह कहाँ तक 
उचित है कि एक मृत शरीर को तो हम श्रनेक प्रकार से सजा-संवार कर उसे 
जीवित मानव से भी अधिक सम्मान दें । जो मर चुका है, जो किसी काम नहीं 
ग्रा सकता, उसका लोकोत्तर श्रृंगार करने के लिए जीवित मानव का शोषण 
करके, उसके जीवन को दुःख, प्रभाव, संकट, संघष, ग्रशिक्षा, भूख एवं नग्नता 
प्रादि वितृष्णाश्रों से भर कर जीवित को भी मृतप्राय बना देना कहाँ तक 
उचित है । आज युगों पुराने ्रादशे, नियम अथवा उपनियम मानवमन में ऐसे 
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प्रतिष्ठित हैं कि वह इनक्रे मोहपाश तथा आकषण से मुक्‍त नहीं हो पाता, किन्तु 
वे सभी आदर्श अ्रथवा मान्यताए' जिस] युग से सम्बद्ध थीं, वह युग समाप्त हो 
चुका है, श्रतः वे प्रादश भी निरथ्रक भ्रथवा मृत ही माने जायेंगे । जिस प्रकार 
मृत्यु के श्रृंगार का स्वरूप ताजमहल झाक्षक लगता है उसी प्रकार प्राचीनता 
ग्रथंवो रूढ़िवादिता के प्रति मोहासकिति होने के कारण मानव उससे छूट नहीं 
पाता । 

. जीवन में व्याप्त अनासक्ति श्रौर विषमता को देखकर कवि मानव जीवन 
को जीवन के शाइवत सिद्धान्त का स्मरण करवाता है । जीवन का ग्य है 
निरन्तर विकास करना, समय) श्रोर परिस्थिति की विषमताओं में से मार्ग 


निकालकर रागे बढ़ता, किंन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि मानव उस चिरन्तन 


३८० कबिवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनकी भ्राधुनिक कवि 


सिद्धान्त को भूल चुका है, जो यह कहता है कि मृतकों की पूजा करने वाला 
भी मृतक ही होता है । जो जीवित हैं, विकासोन्मुखी हैं, रूढ़िवाद तथा पाखण्ड 
से मुक्त हैं, भ्रन्य जीवों से भ्रनुराग रखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का सहायक 
होता है । 
विशेष -- (१) प्रस्तुत पद्यांश में उस प्रवृत्ति की श्रालोचना की गयी है जो 
शोषित पीड़ित एवं भ्रभावग्रस्त की उपेक्षा करके ञ्रपने मनोविनोद के लिए 
साधन संचित करती रहती है। जो विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों की भ्रपेक्षा प्रति- 
क्रिया-वादिता में मग्न रहते हैं ऐसे लोगों की त्रुटियों को पहचान कर कवि 
मृत्भ्रादर्शो, पाखण्डों प्रादि, से मुकत होने के लिए, जिस श्रमर संदेश को सुनाता 
है उसमें भारतीय आध्यात्मिकता श्रोर कर्मयोग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। 
कविता की अन्तिम दो पंवितयों में कवि प्रगतिवादी दृष्टि की अपेक्षा भारतीय 
अध्यात्म को महत्त्व देता है, क्योंकि उसी की शक्ति से मानव परमतत्त्व को 
प्राप्त कर सकता है । 
(२) ध्रलंकार--(।) युग-युग पुनरुक्ति । 
(7) मृतकों के हैं मृतक--यमक । 
(।) मृतकों के हैं'** ***** जीवितों का है ईश्वर--- 
विरोधाभास । 


दो लड़के 

कविता परिचय --'दो लड़के” पंत जी की सुप्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। 

इसकी रचना सन्‌ १६३८ में हुई थी । यह वहू काल था जब्र पंत का कवि 
वायवी कल्पना, अतीर्द्रित सौन्दर्य तथा. जीवन-संघर्षो से विरत कविता एच 
का त्याग कर यथार्थ की घरती.पर अवस्थित हुए थे । 'बीणा' से लेकर “गु'जन' 
पर्यन्त कवि ने प्रेम, सौन्दयं, प्रकृति के कोमल सुकुमार रूपों का चित्रण करते 
हुए छायावादी काव्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, किन्तु सन्‌ १९३४ में 
“सामाजिक जीवन की विषमताओं को प्रमुखता देने वाले एक नये युग का 
सूत्रपात हुआ । राजनीतिक, ्राथिक तया सामाजिक परिस्थितियों ने उस युग 
का मार्ग प्रशस्त किया । परिणामस्वरूप प्रनेक भावुक श्रौर- कल्पना प्रेमी 


“जितनी चिड़िया उड़े आकाश, दाना है घरती के पास' का विश्वास लेकर उस 
5 कर उ 


a, 


व्याख्या भागं २६ 
काल्पनिक कुहेलिका से जीवन के सरल, स्पष्ट और यथाथ 
श्री सुमित्रानन्दन पंत उनमें ग्रग्रणी माने जाते हैं । 

कतिपय आलोचकों की मान्यता है कि 'प्रगतिवाद का जन्म छायावाद की 
ग्रतिशय कल्पना प्रियता, वैयवितकता तथा वायवीयता की प्रतिक्रिया में हुआ 
है, तो कुछ इसे युग की ग्रावरयकता से उद्भूत मानते हैं। वास्तव में प्रमत्ति- 
वाद मानव के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न हुआ है। पूँजीवादी सभ्यता और 
साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा शोषण तथा वर्गभेद के कारण मानव जीवन 
अनेक दुःखों, श्रभावों एव विवशताग्रों में ग्रावद़ हो गया, उसके दयनीय जीवन 
को देखकर भावुक कवियों का मन द्रवितत हो उठा और वे एक ऐसे समाज 
की संरचना को तत्पर हो गये जहाँ मानवता अपने पूर्ण विकसित ओर वास्तविक 
स्वरूप को प्राप्त कर सके । प्रस्तुत कविता में कवि ने दो बालकों का चित्रण 
करते हुए समाज में व्याप्त शोषण, घृणा, द्वेप श्रादि भावों को व्यक्त किया 
है । वर्तमान समाज की दुरावस्था का चित्रण करने के पश्चात्‌ कवि ने भावी 
जीवन की कल्पना को भी प्रस्तुत किया है जो पूर्वाद्ध के आधार पर अधिक 
प्रभावी हो गयी है । 


घरातल पर ग्राये : 


CRRA SOOSSISONc IOSD Sond फुर्तीलि । 


शब्दार्थ --भ्रक्सर-- प्रायः । गदवदे = स्वस्थ किन्तु गन्दे । सांवले= 
इयामवर्ण । सहज =स्वभावतः । छबी ले == सुन्दर । 

प्रसंग--प्रस्तुत पद्या में पंत जी ने पासी के दो बच्चों का परिचय दिया 
है । श्रपने ग्राँगन में ग्राने वाले उन निर्धन, बालकों के शरीर की इ्यामलता और 
स्वस्थता के साथ उनके श्रभावग्रस्त जीवन की झलक प्रस्तुत की गयी है। 


व्याख्या -कवि कहता है कि उसका घर एक टीले पर बना हुआ है । उस 
पर्वतीय घर के भ्राँगन में दो छोटे-छोटे लड़के प्राय: आया करते हैं । उन्हें 
देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि वे निर्धन भ्रौर अभावग्रस्त हैं। उनके 
शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वे शरीर से स्वस्थ और मांसल हैं । बच्चों का रंग 
साँबला है, उस पर गन्दगी के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे मिट्टी के 
दो मटमैले से पुतले हैं। मेले, सावले, अभावग्रस्त होकर भी उसमें बालसुलभ 
चांचल्य श्रौर फुर्तीलापन है । इन सबसे मिलकर उनका व्यक्तित्व सहज रूप 
में सुन्दर-सा प्रतीत होता है। 


२६२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत रौर उनक प्राधुनिक कवि 


विशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग का 
सहज श्रोर मामिक चित्रण हुप्रा है। प्रगतिवादी मान्यताओं के अनुसार 
साहित्यकार का प्रमुख दायित्व है शोषित और पीड़ित वर्ग का यथाथे चित्रण 
करना । सुन्दर श्रोर स्वस्थ बच्चों को भी श्रभावमय जीवन व्यतीत करना 
पड़ रहा है, यह देखकर पूजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा, आक्रोश श्रथवा 
विरोध भाव का जागृत होता स्वाभाविक है श्रौर प्रगतिवाद का लक्ष्य भी 
यही है। ः 
(२) भ्रलंकार--(।) “मिट्टी के मठमैले पुतले--अनुप्रास ग्रौर रूपक । 
(|) 'मिट्टो के मठमैले पुतले - पर फुर्तीलि-- 
विरोधाभास । 
oR GE Cin oN रात लड़के साँसल ।' 
शब्दार्थ--विधियाँ =सम्पतियां। पन्नी==कागज का टुकड़ा । कवरों == 
ग्ावरण का पृष्ठ। नाटे==छोटे कद बालले। मांसल==स्वस्थ माँसपेशियों 
वाले । 
प्रसंग--प्रस्तुत प्याश में कवि ने दो लड़कों की सामान्य क्रीड़ाश्रों का 
वर्णन किया है । प्रत्येक बच्चा खिलोतों से खेलना चाहता है । किन्तु निर्घत 
परिवार के बच्चों के खिलौने भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर बालकों के प्रति सहानु- 
भूति भ्रौर सम्पन्त समाज के प्रति विरोध श्रथवा घृणा के भाव की सहज 
अनुभूति जाग उठती है। 
व्याख्या--कवि कहता है कि वे दोनों लड़के बड़ी फुर्ती से दीले के तीचे 
मकान के ्रॉगन में उतर श्राते हैं। वहाँ कवि के घर से फेंके गये कूड़े-करकट 
का ढेर पड़ा होता है। वे बच्चे उस ढेर में से मासिक पत्र-पत्रिकाओं के बहुरंगी 
ग्रावरण पृष्ठों, सिगरेट के खाली डिब्बों तथा उनमें चमकने वाले कागज के 
टुकड़ों तथा कई प्रकार के फीतों के टुकड़ों तथा नीली-पीली तस्वीरों को चुन 
कर ले जाते हैं । उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने कुड़े से भ्रमूल्य 
निधि प्राप्त कर ली हो । उक्त वस्तुओं को प्राप्त करके वे बहुत प्रसन्त होते 
हैं, और प्रसन्नता से हँसते, गाते, किलकारियाँ भरते हुए वे बन्दर के समान 
तेजी से उस ग्रांगन को पार कर चले जाते हैं। वे छोटे-छोटे दो बालक हैं 
जिनकी ्रायु छः या सात वर्ष की है, देखने में उत्तका शरीर पूर्णतया स्वस्थ 
दिखायी देता है । ] 








व्याएंघा भांगे २८३ 


विशेष-- (१) प्रस्तुत परांश मेंगदीध बच्चों का मनोर्वैज्ञानिक चित्रण 
किया है । जिनका जीवन सभी प्रकार के श्रभावों का शिकार हो, जिनके पास 
शरीर कों ढकने के लिए वस्त्र ग्रथवा शरीर को साफ करने वाले उपकरण भी 
न हों, वे उन्हीं वस्तुओं को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं जिन्हें उच्च वर्ग के लोग 
कूड़े के ढेर पर फेंक वेते हैं। "सिगरेट के डिब्ये, पन्नी चमकीली' को ही जब 
बह सर्वोत्तम निधियाँ मान कर प्रसन्न होते हैं, उस समय पूजीवादी समाज 
व्यवस्था के प्रति ग्राक्रोश स्वाभाविक है, जिसके कारण समाज में इस प्रकार 
की ग्रसमानता श्रथवा विषमता फॅलती है । 
(२) श्रलंकार--(।) “मासिक पत्रों के कवरों की-अनुघ्रास । 
(५) “बन्दर से'-उपमा । 
(7) 'खुश हो हो ग्रन्दर से पुनरुक्ति । 
(४) समस्त पद में लड़कों के शरीर और स्वभाव का 
चित्रण-स्वभावोक्ति । 
सुन्दर लगती >००००००५०००००००००९१०० कल 5 7 ढाले सच्चे | 
शब्दार्थ --मोहती ==ग्राकृष्ट करती । अपनापन= ममत्व । पासी =एक 
भ्रछूत जाति ; कुछ स्थानों पर भंगी । 
प्रसंग-- प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पासी के दो लड़कों के शारीरिक सोन्दयं 
और प्रभाव का वर्णन किया है । निर्धन, मटमैले तथा श्रभावग्रस्त होने पर भी 
उनका मानवीय स्वरूप कवि के मन में ्रपनत्व को भावता जगा देता है । 
व्याख्या -कवि कहता है कि उन लड़कों के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं 
है । फिर भी उनका सहज मांसल और स्वस्थ शरीर अत्यन्त सुन्दर दिखायी 
देता है । उनके शारीरिक सौन्दर्यं को देखकर किसी का भी मन ओर आँखें 
मोहित हो जाती हैं । ये एक निर्धन, ्रछूत समझे जाने वाले पासी के बच्ने हैं, 
रूढ़िवादी और कट्टर पंथी के लिए शायद ये त्याज्य भी माने जाते हैं, किन्तु 
ये शरीर के प्रत्येक भ्र ग-प्रत्यंग से मनुष्य के बालक ही दिखायी देते हैं । इनका 
प्रत्येक भ्र'ग, आंख, कान, नाक, हाथ, पाँव रादि मानवीय ढाँचे में ही गठित 
है, जिसे देखकर उनके प्रति ममत्व की भावना उभरती हैं। इन्हें देखकर यह 
विश्वास और भी दुढ़ होता है कि मानव, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, 
भाषा से सम्बन्ध रखता हो वह मानव ही है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव 
करना उचित नहीं है । 


२६४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत और उनकै झघुनिक कथि 


विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ते उदार मानवतावादी दृष्टिकोण 
की प्रतिष्ठा की है। सामान्यतः ग्राजजल का सभ्य समाज वस्त्रालंकारों से 
सुसज्जित होकर रहना चाहता है, किन्तु उन बाहरी श्रावरणों के भीतर भेदभाव 
की भावना मानव जीवन में वैषम्प भर देती है। कवि ने उन दो लड़कों के 
मानवीय रूप का चित्रण करके जिस श्रपतत्व की भावना का प्रतिपादन किया 
है, उससे प्रगतित्रादी विचार की भी पुष्टि होती है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य 
दरार तथा शरीर की श्रावश्यकताग्रों की दृष्टि से समान है । 
(२) प्ललंकार-- (।) 'मोहती नयन-मन' --अनुप्रास । 
(म) “रोम-रोम मानव-साँचे में ढाले जाते'--पुन इकति, 
उत्प्रेक्षा । 
'ग्रस्थि-पाँस के RTT ४००००००००० eserves सनुजोचित साधन । 
शब्दार्थ - ्रस्थि-मांस==हट्टी और मास। भ्रधिवासः=निवास स्थान । 
सूक्ष्म--भ्रदृश्य । श्रनश्वरन्=चिरन्तन ; भजर ; श्रमर। न्यौछावार= 
समवित । ब्रह्म =श्रग्ति। उल्का =बिजली । मंझा ==श्रांधी । कलेवर == 
शरीर । निष्ठुर =निर्मम; कठोर । भंगुर=्=ताशवान। मनुजोचित=मानव के 
लिए भ्रनुकूल । 
प्रसंग --प्रसतुत पद्यांश में पंत जी ने प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिपादन 
किया है । प्रगतिवादी श्रात्मा को निरर्थक मानता है, उसके श्रनुमार किसी 
सूक्ष्म तत्त्व की खोज श्रथवा उसके लिए संसार की उपेक्षा भ्रनुचित है। यह 
संसार और उसकी विभूतियों को मानव के लिए संकलित करना चाहिए । 
प्रकृति की जड़ता में घिरे हुए मानव जीवन की नश्वरता और उसके लिये 
संसार को सज।ने-संवारने की ग्रावण्यकता पर बल दिया गया है । 
-  व्याख्या--कवि कहता है कि यह जगत्‌ उन जीवधारियों का निवासस्थान 
है जो हड्डी श्रोर माँस के दारीर में यहाँ रहता है । केवल ऐसे सप्राण ग्रोर स्वस्थ 
, लोगों को ही यहाँ रहने का अधिकार है जो भिन्न प्रकार के संकटों से निरन्तर. 
संघर्ष करते हुए यहाँ रहते भ्रा रहे हैं। दाशंतिक लोग शरीर भ्रथवा जगत को 
नाइव।न कहते हैं, उनके अनुसार केवल श्रात्मा ही एक मात्र शाइवत तत्त्व है, 
यह संसार उस आत्मा का श्रावास है, किन्तु पंत जी कहते हैं कि ्रात्मा तो 
श्रत्यन्त सूक्ष्म, अचित्य, श्रदृश्य और ग्रवर्णतीय है । उसे कोई देख नहीं पाता, 
झ्ात्मा चिरन्तन, शाइवत अथवा भ्रजर-प्रमर है । ग्रतः उसका निवास-स्थात यह 


| 
( 
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नाशवान ससार नहीं हो सकला । वास्तव में यह ससार उनके लिये हैं जो 
मरणशील हैं, नाशवान हैं । रवत श्रौर मांस के बने हुए मानव के लिए उस 
प्रदृश्य रौर काल्पनिक आत्मा को न्यौछावर करना चाहिए, क्योंकि मानव से 
ही तो संसार की शोभा भ्रौर महिमा है । सभी प्राकृतिक उपकरणों से दुबल 
मानव जो नानाप्रकार के रोग, शोक, भूख, प्यारा, अभाव रादि से निरन्तर 
सघर्ष करता रहता है वही स सार में रहने का वास्तबिक श्रविकारी है । 


मानव-जीवन फी दुर्बलता और बिवशता का वर्णन करते हुए कवि कहता 
है कि प्रकृति के विभिन्न कठोर रूपों से निरन्तर संघर्ष करने वाला मानव अमर 
नहीं हो सकता । उसे कभी अग्नि की भयंक्ररता नष्ट-अष्ट करने श्राती है, देखते- 
देखते खेत, खलिहान, नगर, गांव जल कर राख हो जाते हैं। कभी भयंकर तूफान 
प्राकर उसकी सम्पत्ति को बहा ले जाती है तो कभी ओलावृष्टि उसकी भरपूर 
फसलों को समाप्त कर देती है, कभी आँधियों का बेग उसके जीवन पोत को 
डुवा देने को श्रातुर हो उठता है। ऐसी परिस्थितियों में मानव का जीवन दूभर हो 
जाता है । यह निष्प्राण प्रकृति सर्वथा जड़ है, हृदयहीन है, वह कभी भी संघर्षरत 
मानव पर दया अथवा ग्रनुग्रह नहीं करती; कोमल, सुकुमार मानव प्रकृति की 
विभीषिका का सामना करता रहता है । इसलिए संसार में रहने वाले मानव 
का जीवन सुखी, सुरक्षित तथा सम्पन्न बनाने के लिए, संसार की सुन्दरता और 
श्रौर मोहकता को बढ़ाने के लिए ऐसे साधनों का आविष्कार, संचय अथवा 
संघटन करने की परमावश्यकता है, जिससे मानव भौतिक जीवन को अधिका- 
धिक सुख-साधन सम्पन्त बना सके । 

विशेष-- (१) मार्क्सवाद ग्रात्मा या परमात्मा में विश्वास नहीं रखता, वह 
स्थूल भौतिक तत्त्वों को ही स्वीकार करता है । ग्रतः यह बिल्कुल स्वाभाविक ही 
है कि वह परमात्म-पूजा की अपेक्षा मानव -पूजा को महत्त्व दे। माक्स वाद 
भ्रथवा प्रगतिवाद मानव तथा उसके शरीर को ब्रह्म अथवा उसकी उपासना से ` 
भ्रविक महत्त्व देता है। यही कारण है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव-जीवन 
थ्रोर उसकी श्रावश्यकताश्रों को प्रमुखता दी है । यहाँ पर मार्क्सवाद के साथ 
डाविन के विकासवाद का भी मिश्रण है, जिसके भ्रनुसार शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति 
ही जीवित रहने का ग्रबिकारी है । प्रकृति की भयंकरता का सामना करने के 
लिए ही कवि विभिन्न साधनों की उपलब्धि पर बल देता है । 
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(२) भ्रलंकार--(7) 'ग्रात्मा वा ग्रधिवास न वह-वह सूक्ष्म श्रनश्वर --- 
ग्रपह्न,ति|। 
(म) जग का श्रधिकारी'' दु्वंलतर- व्यतिरेक । 
(६) वह्लिबाढ़'"'मनुज कलेवर--काकु वक्रोति । 
(४) “मंझा की भीषण भू पर', सहज भंगुर जीबित 
जन'--श्रनुप्रास । 
क्यों न एक हो :*---**-**- तुझे घरा पर 7 
शब्दार्थ --परस्पर --भ्रापस में । लोकोत्तर==ग्नलौकिक । प्रसाद=महल । 
गौरवमय = गौरवशाली; महिमामथ । क्षण-धूलि =क्षणिकता । पुरित = पूर्णं । 
मनुज = मानव । धरा >पृथ्वी । 
्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव जीवन की समृद्धि और इस धरती 
पर ही सु व-साधनों की सम्पन्तता की श्राकाँक्षा का वर्णन किया है। कविता के 
पूर्वाद्धे में कवि ने प्रकृति की निष्ठुरता श्रोर मानवता की विवशता ग्रोर 
नशवरता का यथातथ्य वर्णन किया था, इस प्रसंग में भावी जीवन निर्माण 
के उपायों का उल्लेख किया गया है । 
ब्याख्या -कवि मानव जीवन में परिव्याप्त भूख, प्यास, दुःख, संताप, श्रभाव 
तथा संघषं को देखकर विचार करता है कि प्रकृति की भयंकरता के साथ भ्रकेला 
मानव तो खड़ा नहीं रह सकता । ग्रविरत संघर्षो के कारण उसके जीवन में 
दौर्बल्य और निराशा प्रा जाती है, भ्रतः वह सम्पूर्ण मानवता को संघटित होकर 
कार्य करने की कल्पना करता है । कवि श्राशा प्रकट करता है कि सभी मानव 
तरह-तरह के भेदभाव भुला कर एक हो जायें; जाति, धर्म, देश, स स्कति तथा 
धन श्रादि के भेदभावों को समाप्त कर मानवता के आधार पर संगठित होकर 
कार्यरत हो जायें, प्रकृति की भयंकरता से संघर्ष करने को तत्पर हो जायें 
तो धरती पर एक दिव्य लोक का निर्माण हो जायेगा । मानव के स॑घठित 
प्रयासों से जो जगत्‌ बनेगा उससे किसी प्रकार का अभाव तथा दुःख नहीं होगा । 
पारस्परिक सहयोग श्रौर सद्भावना से मानव रोग-शोक ग्रादि पर विजय प्राप्त 
कर लेगा । सभी प्रकार के स तापों से मुक्त होकर यह स सार स्वर्ग की समानता 
कर सकेगा । धरती पर मातव जीवन का गौरवशाली रूप प्रस्तुत होगा, जिसमें 
मानवता की विजय दूंदूभी गूजेगी । एक ऐसा साम्राज्य बन सकेगा जिसमें 
शोषण झौर पीड़ा का भ्रस्तित्त्व नहीं होगा शासन मानव कल्याण के लिए 
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प्रयत्नशील होगा । एक ऐसा संसार बन सकेगा जहाँ मानव जीवन ग्रपनी क्षण- 
भेंगुरता से भी सुरक्षित रह सकेगा; जब तक जीवन होगा तब तक उसकी सभी 
इच्छाए पूर्ण होंगी; भ्रपनी इच्छाश्रों, श्राकांक्षाग्रों की पूति होने पर किसी में भी 
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि दुर्भावनाए नहीं होंगी, परस्पर प्रेमपूर्वक जीवन 
व्यतीत करते हुए मानव ईश्वरीय-सुखों से अपने को कम नहीं मानेगा । यदि 
ऐसा प्रेम, सौहाद्र, सहानुभूति तथा साधन सम्पन्नता से परिपूर्णं जीवन धरती 
पर भ्रवतरित हो गया तो फिर कोई स्वर्ग की कल्पना भी क्यों करेगा । 
विशेष-- (१) इस पद्यांश में पंत जी पर मावर्सवादी तथा गाँधीवादी 
प्रभाव स्पष्टतः दिखायी देता है। शारीरिक झावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
स गठित प्रयास यदि माव्सवादी दर्शन है तो पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति 
जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्गीय सुख की कामना गाँधीजी से प्रे रित है । प्रस्तुत 
पद्यांश में कवि ने भौतिक और श्रात्मिक विचारों का सफल समन्वय किया है। 
(२) प्रगतिवादी काव्यधारा के ्रतुसार इस कविता की भाषा सरल 
स्पष्ट तथा ग्रनलंकृत होने के कारण सहज प्रवाहमयी हो गयी है । भाषा के सहज 
रूप में दार्शनिक गाम्भीर्य का प्रतिपादन करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली 


है। 


(३) श्रलंक्रार--(;) 'क्यों न एक हो मानव-मानव सभी परस्पर'--पुन- 
रुक्ति । 
(प) “जीवन का प्रासाद" ` ` हित निश्चय ---काकु वक्रोक्तिः 
(ध) 'जीवन की क्षण-धूलि रह सके जहां सुरक्षित 
रूपक । 
(४) "मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें * “मानव ईश्वर--- 
अनुप्रास । 


भंभा सें नीम 
कविता परिचय--“कंझा में नीम” कविता का रचना-काल सन्‌ १६३८ है । 
यह कविता युगवाणी' काव्य-संकलन से उद्धृत है । प्रस्तुत कविता में कवि ने 
प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को ्रभिव्यक्त किया है । उसका कहना है-- 
“प्राकृतिक चित्रणों में प्रायः मैंने अपनी भावनाझों का ही सौन्दर्य मिलाकर उन्हें 
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ऐन्द्रिय चित्रण बनाया है, कभी-कभी भावनाग्रों को ही प्राकृतिक सौन्दर्य का 
लिबास पहना दिया है। यद्यपि उच्छवास, श्राँसू, बादल, विश्ववेणु, एक 
तारा, नौका विहार, पलाश, दो मित्र, भंभा में नीम, ग्रादि अनेक रचनाओं में 
मेरे रूप-चित्रण के भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं ।” एक समीक्षक ने “झंझा में 
नीम' कविता को 'संकेत' करते हुए लिखा--"प्रस्तुत कविता में कवि ने कंभा 
के स्पर्श से सर-सर मर-मर शब्द करने वाले घने नीम के वृक्ष का चित्रण किया 
है।” 
सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर ```` ३00/000 रप्र अपार गे 
शब्दार्थ -- इवसन स्पर्श --सांस का स्पर्शे, वायु की सरसराहट । निर्भर = 
भरना । मरुत >-वायु । 
प्रसंग पंत प्रकृति से युगान्त’ के रूप में विदा ले चुके हैं, किन्तु, प्रकृति 
का ग्राकर्षण पीछा कहाँ छोड़ता है | 'युगवाणी' में भी प्रकृति-चित्र श्र कित हो 
ही गए हैं। उन्हीं प्रकृति-चित्रों में झा में सरसराते नीम का वर्णन है । 
व्यास्या--भ्राँधी चल रही है। आँधी के वेग से हिलते नीम के घने, लम्बे, 
पतले झौर चंचल पत्ते हवा की सरसराहट का स्पशे कर [हित होकर प्रत्येक 
क्षण हिल-हिल उठते हैं - मानो उनकी प्रसन्नता की एक यही वेला हो । उनके 
हिलने में कितता संगीतमय, कोमल रेशम का-सा सर्‌-सर्‌ मर्‌-मर का स्वर 
उभरता है। वक्ष की चोटी से पृथ्वी तक ग्रसंश्य मर्‌-मर घ्वनियाँ गूज उठती 
हैं-- ऐसा लगता है कि नीम वृक्ष के शिखर से कोई भरना सँकडों-सँकड़ों 
ध्वनिया--जो पवन के वेग से प्रकम्पित हो रही हों, उत्पन्न करता हुआ्ना फूट पड़ा 
हो । उस प्रकम्प से उत्पन्त ध्वनि कितनी मधुर है, कितनी प्रकम्पित है। 
विशेष--( १) कविता को संगीतमय शब्दों से बाँध दिया गया है । “सर्‌- 
सर्‌ मर्‌-मर्‌' कविता पढ़ चुकने के बाद भी कानों से टकराहट करता रहता है, 
उसकी ध्वनि-प्रतिध्वनि गू जती रहती है । 
(२) नीम के पत्र ही मानो उसके रोम हैं, जितके प्रकम्प से नीम अपनी 
प्रसम्तता व्यक्त कर रहा है। 
(३) धलंकार- (¡) 'रेशम के-से--उपमा । 
6) 'सर्‌-सर्‌ मर-मर- श्रनुप्रास, ध्वन्यर्थं व्यंजना । 
(0) “शवसन स्पश से'--मानवीकरण । 
(४) 'शत-शत'-वीप्सा। 
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झूम-कूम झुक "-* "`" "`" OOOO पडते पल-पल । 
शब्दा्थ--निखिल =सम्पूर्ण | हरित ==हरा। गु ज==गुम्फन। श्रविरल = 
निरन्तर । 

ब्रसंग-प्रस्तुत श्रवतरण में कवि झा में सरसरासते नीम का वर्णन करता 
हुआ कहता है-- 

व्याख्या--पवन प्रवेग से चल रहा है। विशालकाय नीम का वृक्ष भूम- 
झूम कर बार-बार भुक-भुक जाता है, मानो इसीमें उसका जीवन सुरक्षित रह 
सकता हो । वह बार-बार सिहर जाता है और थर-थर -थर कंपकपाता हुश्रा 
सर -सर्‌ मर-मर्‌ की ध्वनि उप्पन्न करता है। इस वेगवान वायु से डर कर 
नीम के समस्त पत्र धातु के पत्रों के समान परस्पर बजकर ध्वनि उत्पन्न करते 
हुए गहन हरे गुजों में ओमकल हो गए-- मानो भय से वे सब एकजुट होकर एक 
ही ध्वनि को उत्पन्न करने लगे। ऐसे में भय से पीले पड़ गए क्षीण, दुर्वल पत्ते 
ठण्डी इवांस भरते हुए सिसक-सिसक कर भूमि पर गिरते रहते हैं, पल-पल यही 
क्रिया चलती रहती है। 

विशेष--(१) भयभीत नीम के पत्ते वायु का सामना करने के लिए मानो 
एकजुट होकर ध्वनि करते हैं श्रौर ग्रन्ततः अधिक दुब॑ल पीले पत्ते भूमि पर 
घराशायी हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह चित्र प्रथम पद के प्रसन्नता व्यक्त 
करने वाले चित्र से भिन्न है। 

(२) सम्पूर्ण कबिता में लाक्षणिक प्रयोग ग्रौर ध्वन्यात्मता है । 'भीत- 
पीत' शब्दों का श्रर्थं जीवन-संघर्ष से हारे हुए भयभीत मनुष्य से भी लिया जा 
सकता है । 

(३) ध्वन्यास्मकता ध्यातव्य है । 

(४) भ्रलकार--() 'झूम-फूम झुक-झुक' अनुप्रास । 

(#) "भीम नीम'--श्रतुप्रास । 

(॥) 'सिहर-सिहर वीप्सा । 

(४) “भर-भर', 'पल-पल'-वीप्सा और अनुप्रास । 
(५) मानवीकरण । 


बापू 


कविता परिचय--सन्‌ १६३७ पंत के काव्य-जीवन में संक्रमण काल कहा 
जाता है। उस समय एक ओर गाँधी जी की शाष्यात्मिकता पर आधारित 
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सत्प भ्रोर भ्रहिसा समाज को स्वाधीनता की प्रेरणा दे रहे थे ; दूसरी श्रोर 
कालं माबसं के दन्द्ात्मक भौतिकवाद के श्राधार पर समाज को अर्थ प्रधान, 
भौतिकवाद श्रौर वर्ग-संधषं की विचारधारा प्रभावित कर रही थी । एक ग्रोर 
आध्यात्मिक जीवन के श्रादर्शों की प्रेरणा थी तो दूसरी ्ओोर जीवन का कठोर 
सत्य श्रपनी पूर्ण शक्ति से मानव-शरीर को भिकोड़ रहा था। सम्पूर्ण समाज 
जसे दोराहे पर खड़ा था। पंत जी गाँधीवाद और मावसंवाद को मानव-जीवन 
के दो किनारे मानते हैं। उनका विश्वास है कि एक से आत्मा की शक्ति 
मिलती है तो दूसरे से शारीरिक श्रावश्यक पूर्ति के साधन । दोनों को एक- 
दूसरे का पूरक मानकर पंत जी ने दोनों विचारधाराश्रों में समन्वय स्थापित 
करने का सफल प्रयास किया । “बापू? कविता में दोनों का समम्वय करते हुए 
कवि ने भ्रपना मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया है । 'बापू' कविता में कवि गांधी 
जी से प्रश्न करते हुए उनसे झ्राध्यात्मिक जीवन के तत्त्व का स्पष्टीकरण प्राप्त 
करता है श्रोर साथ हो भोतिकवादी सिद्धान्तों का गुण-दोष विवेचन भी करता 
है। कवि का विश्वास दृढ़ हो जाता है कि भौतिकवाद से जीवन में स्वर्गीय- 
सुख-साधन प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु शरीर ही सब कुछ नहीं, ग्रात्मा चिरन्तन 
भ्ौर सार्वकालिक है। ग्रतः ्राध्यात्मिकता पर आधारित संस्कृति की प्रतिष्ठा 
से ही मानवता का कल्याण होगा । इस प्रकार कवि ग्राध्यामिकता पर आधारित 
गाँधीवाद को ही श्रधिक महत्त्व देता है। 

किन तत्वों से “****०-८*००००००००-००५*- `" हो जावेगी पाशवता । 

शब्दाथ --भावी =भविष्य में होने वाले । समरोन्मुल=युद्ध के लिए 
उत्सुक । भव=संपार । ग्रालोकित = प्रकाशित । महिमा== महानता । 
मण्डित ==शोभित । निरस्त==परास्त । पाशवता = पशुता । 

प्रसंग -रस्तुत श्रवतरण में कवि ने गांधी जी से प्रइन करते हुए उनके 
सत्य, भ्रहिसा और प्रेम ग्राध्यात्मिक श्रादर्शों की उपयोगिता पूछी है। जब 
सम्पूर्ण संसार युद्ध श्लोर अहिंसा के लिए उतावला हो रहा है, उस संघर्ष-बेला 


में गांधी जी भारत का नव-निर्माण कैसे करेंगे ? इस जिज्ञासा को प्रकट करता 
हुआ कवि कहता है-- 


व्याख्या-हे बापू ! वतमान संसार स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता तथा हिंसा 
भाव से भरकर हर समय युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है । सम्पूर्ण मानवता पर 
युद्ध के बादल मण्डरा रहे हैं । हिसा का ताण्डव मानवता को कहाँ ले जायेगा । 
ऐसे संकटपूर्ण काल में तुम किन तत्त्वों से भावी मानवता के जीवन का निर्माण 
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करोगे ? हिंसक, शोषक श्रौर साम्राज्यवादी बंघनों में जकड़े भारत का नव- 
निर्माण किस ढंग से करोगे; कवि अपनी बांका प्रकट करता हैं कि सत्य, अहिसा 
ग्रौर प्रात्मशक्ति के सिद्धाँतों से बया मानव-जीवन अपती दुष्प्रवृत्तियों के 
ग्रधकार से मुक्ति पा सकेगा ? नवीन मानवता, जो भोतिक-सुख साधनों को 
प्राप्त करने के लिए परस्पर होड़-सी लगाये हुए है, कया उनके मन में शुद्ध, 
सात्विक श्र ग्रहेतुक प्रेम की प्रतिष्ठा हो सकेगी? उनका जीवन ग्राध्यत्मिकता 
ग्रथवा झ्रादर्शवादिता से सुशोभित हो सकेगा । संसार में पशुता का बोलबाला 
देखकर कवि शांका प्रकट करता है, स्वार्थ, लोलुप, हिसक और शरीर सुख के 
लिए किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए हर समय तत्पर रहने वालों 
को पशु-वृत्ति प्रेम की शक्ति से पराजित हो सकेगी । पशु-वृत्ति की वृद्धि तथा 
बिजय देखकर उसका मन ग्राशंकित होता है ; इसलिए वह बार-बार प्रशत 
करता है कि ये ग्राध्यात्मिक श्रादर्शों को भावी मानव कँसे ग्रोर क्यों ग्रहण 
करेगा । 

विशेष-- (१) जिस समय व्यक्ति का मन द्विविधा-प्रस्त हो, उस समय वह्‌ 
किसी भी सिद्धान्त को ग्रासानी से स्वीकार नहीं करता । पराधीनता, शोषक 
ग्रौर विदेशी-शासकों के नृशंस अत्याचारों समाज में व्याप्त ग्रज्ञान, अशिक्षा, 
ग्रकमंग्यता तथा जीवन साधनों के अभाव के कारण प्रत्येक देश भक्त के समान 
कवि का मत भी अत्यन्त क्षुब्ध था । यही कारण है कि वह बार-बार प्रश्‍त करता 
हुआ पूर्ण स्पष्टीकरण पा लेना चाहता है । वह आश्वस्त होता चाहता है कि देश 
का भविष्य किस मार्ग पर चलने से उज्ज्वल हो सकता है। इस अवतरण में 
तत्कालीन विषमताग्रों की ध्वनि पूर्णतया स्पष्ट मिलती है । कवि की यही 
जिज्ञासा श्रागे चलकर गाँधीवाद तथा माक्सवाद की परस्पर तुलना कर सकी । 

(२) श्रलंकार--() 'किन तत्त्वों `` “° 'पाशवता'-सब्देह्‌ । 

(¡) “आत्मा की' `" **'मानवता--अनुप्रास । 

बापू ! तुम से ० ०००-००००००००*००- SSO आए तुम निवार्य । 

शब्दार्थ--ते जराशि -- प्रकाश का समूह । ग्राह्नान==पुकार । पूलकित = 
प्रसन्न ।;भूतवाद =भौतिकवाद । धरा = बरती । सोपान >> सीढ़ी । श्रात्मदर्शत = 
प्राध्यात्मितता । समासीन=स्थितः प्रतिष्ठिता । भ्रम्लान ==शुद्ध । बिवतँ = 
परिवर्तन । क्षय ==नाश । इष्ट==इच्छित । उबारने=उद्धार करने । 

प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने गांधीवाद भौर मावसँवाद की परस्पर 
तुलना करते हुए दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है। कवि दोनों सत- 
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वादों को एक दूसरे का पूरक मानता है, इस लिए जन-जीवन के सुखी करने के 
लिए कबि उनका समन्वित रूप प्रस्तुत करता है । ह 
ष्याह्पा--कवि गांधीवाद का महत्त्व स्वीकार करते हुए कहता है फि गांधी- 
वाद विचारधारा में ग्राध्यात्मिक तेजस्विता है, जिसे-समभकर प्रत्येक व्यक्षित का 
रोम-रोम प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है। गांधीवाद के ग्राह्वात में जो ग्रात्म- 
शवित निहित है, उससे मन और प्राणों को शक्ति मिलती है, प्रेरणा प्राप्त होती 
है । प्रतः मानसिक श्रौर भ्रत्मशवित के लिए गांधीवाद ही सर्वोपरि शक्ति है। 
मावसंवांद ग्रथवा भोतिकवाद, जिसके ग्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक 
सुख-साधनों को प्राप्त करने का ग्रधिकारी होता है, श्रात्मा और परमात्मा की 
सत्ता स्वीकार नहीं करता; उसके ग्रनुसार तो दृश्यमान संसार ही वास्तविक 
सत्ता है; इस पर श्रधिकाधिक श्रधिकार करके सभी प्रकार के वभव-विलास की 
सामप्री का संचय करना उसका लक्ष्य है । कितु यह सब तो जीवन को स्वर्ग में 
बदलने के साधन-मात्र हैं क्योंकि मानव केवल शारीर नहीं होता, श्रपितु शरीर 
से भागे भी कुछ शक्तियां रहती हैं, जैसे मन और श्रात्मा । भौतिकवाद मान- 
सिक तथा श्रात्मिक दृष्टि से भ्रपूर्ण है, भारतवपं में तो ग्राध्यात्मिकता चिरकाल 
से भ्रपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित है, कोरा भोतिकबाद का उससे मेल नहीं खा 
सकता । भौतिकवादी अथवा माक्सवादी विचारधारा जिस वर्ग-संघर्ष, युद्ध, 
घृणा, हिसा भ्रादि को जन्म देती है, उससे परिवर्तन, क्रान्ति अथवा विप्लब की 
बातें करने वाले यह भूल जाते हैं कि युग परिवर्तन में मानवता का कितना 
विनाश होगा। युद्ध की बिभीषिका से संत्रस्त मानव कभी भी विध्वंस नहीं 
चाहता । उसके शरीर की एक ही प्रार्काक्षा रहती है शान्ति और समता, इसके 
लिए युद्ध की अपेक्षा वह हमेशा भ्रहिसा को ही महत्त्व देगा । वह सदा से यह 
मानता ग्राया है कि चिरन्तन सुख श्रौर शान्ति परस्पर समता, प्रेम ग्रोर अहिसा 
के व्यवहार से ही प्रतिष्ठित हो सकती है । इसीलिए कवि गांधीजी को नवीन 
संस्कृति का दूत कहकर भ्रभिवादन करता है, क्योंकि वह मानव की श्रात्मा को 
भौतिकवादी विचारधारा के बन्धनो से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील है। 
यह कार्यं ईश्वरीय है श्रतः इसे पूरा करना ्रनिवाये है । 
विशेष--( १) प्रस्तुत अवतरण में पंत जी का मानवतावादी स्वरूप मुख- 
रित हुआ है । किसी मतवाद के संकी घेरे में रहने ्रथवा श्रधविश्वासी बन 
कर मानवता का कल्याण संभव नहीं है | पंतजी ने भी गांधीवाद प्रथवा माक्सं- 
वाद का श्रधानुकरण नहीं किया, भ्रपितु दोनों के गुण-दोष का विवेचन करके 
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अपने मत का स्थिर किया है । पंतजी की दृष्टि में कोरा भौतिकवाद पशुता का 
पोषक होता है, इससे मनुष्य में स्वार्थ, घृणा और हिसा की श्रभिवृद्धि होती है। 
इसका नियन्त्रण करने के लिए आध्यात्मिकता ही एक मात्र साधन है। कोरा 
अध्यात्म भी जीवन की सामान्य ग्रावइयकताश्रों की उपेक्षा करता है । शारीरिक 
ग्रथवा भौतिक ग्रभाव मानव-जीवन में हीन,भावना श्रथवा कुण्डा को जन्म दे 
सकते हैं । इसलिए उसे भौतिक जीवन तथा सुख-साधनों से सम्पन्न बनाना भी 
ग्रावइयक है । भारतीय दर्शन के अनुसार कवि ने श्रतिवाद को छोड़कर मध्यम 
मार्ग को अपनाया है। उन्हें इस बात का गर्वे है कि इस देश में ग्राध्यात्मिकता 
ग्रनादिकाल से प्रतिष्ठित है। श्रतः उसका बहिष्कार करना किसी भी स्थिति 
में उचित नहीं । इस प्रकार तर्के-बुद्धि द्वारा गांधीवाद की स्वीकृति और प्रतिष्ठा 
करते हुए पंतजी ने उसके साथ भौतिकवाद का समन्वय कर दिया है। 

(२) भ्रलंकार- (7) 'ग्रात्मद्शेन अ्रनादि--अ्रनुप्रास । 

(५) “सम्पूर्णं भ्रवतरण में संदेह । 
युग उपकरण 

कविता परिचय--'युग उपकरण” कविता का रचना-काल सन्‌ १६३८ है 
प्रस्तुत कविता में कबि ने ऐसे उपकरणों का वर्णन किया है जिनसे भू-मानवता 
का पूर्ण विकास सभव है । ऐसे उपकरण हैं-जीबित संगीत, आदश, अन्तः 
सौन्दर्य, सक्रिय ्रनुकम्पा, नत्र शक्ति, मूर्तं प्रेम, पवित्रता, सुख, ललित कला, 
दर्शन-विज्ञान, संस्कृति, विश्वास और रीति-नीति । जब ये उपकरण युगानुः 
कुल हो जाबेंगे तब ही-- 

ऐसे उपकरणों से हो भू-मानवता का पूर्ण विकास । 

वह्‌ जीवित संगीत***** ०००००००००००००. ,,-से जो परिशोध । 

शब्दार्थ --मनुज -- मानव । वै रूप्य -- विभिन्‍तता, विरूपता । परिशोष ऽ= 
भ्रनुसंधान, खोज, प्रतिकार । 

प्रसंग--कवि का एक ग्रादच है, जिसकी सम्पू्ति के लिए नवीन सामाजिकः 
मानवीय मूल्यों की श्रावशयकता है । उन्हीं उपकरणों का वर्णन कवि प्रस्तुत 
कविता में कर रहा है । 

व्याख्या--कवि कहता है कि संसार में जीवित संगीत केवल वह संगीत है 
जिसमें मानव-सृष्टि के जीवन का संघर्ष मिला हुआ हो केवल उस संघर्ष से 
उत्पन्न संगीत ही जीवित संगीत कहलाते का अधिकारी है, भ्रत्य भ्रामोद ्ौर 
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(िलासिता का संगीत जीबन का प्रतीक नहीं बन सकता । आदश वही है, वही 
मानव-स्वभाव वरेण्य है जो दोष-मुक्त-मिष्कषं निकाल सके श्रर्यात्‌ दोष-शुद्ध 
जीवन-निष्कर्षों तक पहुँच सके । बही सौन्दर्यं राच्तरिक सौन्दर्य श्रर्थात्‌ शुद्ध- 
सौन्दर्यं की परिसीमा में श्रा सकता है जो दाह्य विभिन्नताओं, विछपताश्रों के 
विरोध को सहन कर सके श्रर्थात, श्रम्तर श्रोर बाह्य को एकतान कर सके। 
मनुष्य की वही अनुकंपा बांछनीय है, जो घृणा का अनुसंधान घृणा से नहीं 
करती, जो घृणा का श्रन्तर घृणा से नहीं, प्रोम से देती है । 

(िज्ञेघ--कवि विचारधारा के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहाँ से 
उसका प्रगतिवादी स्वर मुखरित होने लगता है। तभी वह 'जीवन-संघप' जैसे 
शब्दों का प्रयोग करने लगा है । फिर भी उसका प्राचीन संस्कृति-बोध नहीं 
जाता--'नं घुणा का करे घृणा से जो प्रतिशोध' जैसी पबित में बह विद्यमान 
रहता है । 

नम्र शवित' "९" 

शब्दार्थ --अ्रभिस्त-- एक रूप । कलुष >-पाप । सन्यस्त == प्रयत्तशील । 

प्रसंग-प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि ऐसे उपकरणों का वर्णन करता है जिनसे 
भू-मानवता का पूर्ण विकास संभव है । 

व्यार्या--वही मानव नम्र शक्ति वाला मानव कहला सकता है जिसमें 
ब्रन होते हुए भी सहिष्णुता हो, जिसका बल निर्बलों का बल बन जाए अर्थात्‌ 
निर्बलों की सहायता करने वाला ही नम्र शक्ति कहला सकता है । वही प्रेम 
मूत्त' प्रेम होगा जिसमें एक मानव दूसरे मानव के साथ एक्य का श्रनुभव करे, 
एक-दूसरे को समान भाव से देखे ! पवित्रता उसी को कहा जा सकता है जो 
संसार में फॅले कलुषों से राक्रान्त न हो वरन्‌ उस पापमय वातावरण को दूर करने 
में सहायक हो । बही मनुष्य सुख का सच्चा स्वरूप उपस्थित करता है, जो 
दूसरों को सुख देने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है । 

विशेष -- मूतं प्रेम!“ समान” पक्ति में भिन्त’ के बाद 'समान' प्रयोग 

चिन्त्य है । जब मानव मानव के लिए अभिन्‍न हो गया तो फिर समानता का 
भाव कैसा ? श्रभिन्नता एकरूप हो जाने में हैं, एकाकार हो जाने में है, एक- 
दूसरे के मिल जाने में है, जबकि 'समान' भाव के लिए दो का अस्तित्व 
ग्रावश्यक है । कवि द्वारा अभिन्‍न! की उदात्त-भूमि का निर्माण होते-होते रह 
गया, जिससे कबिता को रंस्लिष्टता को भ्राधात पहुँचा है। 
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ध्यास्या भागं 
[ह्यो २६५ 
ललित कला" "ऽः SOOO ३००००० *न नळा पण्‌ विकास | 


शब्दार्थ --कुत्पित सन्चुणित, बिष | मनुजता =मानवता । ुदुस्तर= 
विस्तीर्ण । उपकरण ==यन्त्रादि । 


प्रस'ग--प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने उन उपकरणों का उल्लेख किया है 
जिनसे नवीन सामाजिक मूल्यों की स्थापना संभव है, जिनसे भू-मानवता का 
पूर्ण विकास हो सकता है । 


ब्यास्या--ललित कला वही कला कहला सकती है जो घृणास्पद कुरूप 
जगत का रूप निखारने का कार्य करे, विरूप को सुन्दर बनाये । वही विज्ञान 
है, वही दर्शन है जिससे मानवता का सदा कल्याण हो । श्रकल्याणकारी दश न- 
दश॑ न नहीं, विज्ञान-विज्ञान नहीं। दश न-विज्ञान का ग्रथ कल्याण ही है--शिव 
है। वही संस्कृति श्रादर्श संस्कृति है जिसमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न मानवता का 
स्वरूप-विकास पाकर भव्यता प्राप्त करले (ताकि वह भव्यतम हो जाये) । 
मानव का वही विश्वास सही ग्रथ में विश्‍वास है जो इस जगत, रूपी सागर में 
ज्यो ति-स्तूप (7.।९॥।-५०॥७९) बनकर सदा मारगं-द्शं न करता रहें सागर की 
उत्ताल लहरों पर प्रकाश फैलाता रहे । कहने का तात्पर्य यह है कि मानव को 
सत्य मार्ग पर चलाने वाला विश्वास ही स्वस्थ दृष्टिकोण है । इसी प्रकार वही 
परम्परा ग्रथवा नीति वरेण्य है जो विश्व की प्रगति में जड़-बन्धन-पाश न बन 
जाये। बही रीति-तीति उचित है जो विश्व प्रगति में सहायक हो, गतिशील 
हो, युग की श्रावइयकताग्रों को पूर्ण करती हो । यहो उपकरण युग-उपकरण हैः 
इन्हीं से मानवता का पूर्ण विकास संभव है। 

विशेष-- (१) कवि की नये मानव-संसार की कल्पना नवीन उपकरणों 
भरौर ग्रादशों को ग्रहण करने से ही साकार होगी, यही भाव इस कविता में 
प्रकट किया गया है । 

(२) प्रलंकार--अनुप्रास । 


sss 


रूप सत्य 
कविता परिचय--'रूप सत्य? कविता की रचना सन्‌ १६३५ में हुई थी । इस 
कविता में जहाँ एक श्रोर कवि ने सच्चे सौन्दर्यं का भ्रंकत किया है वहाँ दुसरी 
झोर वह भ्रपने को सौन्द्य-प्रेमी मातता है उसका कथन है— 
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मुझे रूप ही भाता। 
प्राण ! रूप ही मेरे उर में 
मधुर भाव बन जाता । 


मुझे रूप ही “+++ US SOE 0००४० ०० ००६ ०० * बीज से कोष । 
शब्दार्थ --उर--हृदय । परितोष -- शान्ति । 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण कवि पंत की “रूप सत्य' कविता से उद्धृत है । 
कवि के लिए रूप ही सच्या सौन्दर्य है। इसकी महत्ता का वर्णन वह प्रस्तुत 
अवतरण में करता है: 
व्याख्या--कवि का कहना है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि रूप ही सत्य 
है, इसी कारण वह मुझे भाता है। रूप ही मेरे हृदय में मधुर भावों की सृष्टि 
करता है, मुझे नवीन कल्पनाए देता है। मेरे लिए वही सौन्दर्य है। जिसका 
कोई रूपाकार है-कृति-शूत्य सौन्दर्य मेरे लिए सौन्दर्य नहीं है। मुझे जीवन 
का सत्य प्राप्त कर लेने पर भी सन्तोप नहीं मिला, मुझे शान्ति प्राप्त नहीं हुई । 
मुझे तो रूपाकृति का सौन्दर्य शान्त कर सकता है। मुझे सूक्ष्म ज्ञान से 
साक्षात्‌ वस्तु अधिक भ्रच्छी लगती है, सूक्ष्म बीज से उसका कोष रूप वृक्ष ही 
ग्रधिक भाता है । 
विशेष - प्रस्तुत पंवित से कवि का सौन्दर्य-बोध प्रकट होता है। सौन्दर्य 
की अनेक परिभाषाएं की गई हैं, किन्तु कोई परिभाषा सर्वसम्मत नहीं । 
काण्ट का विचार है कि सौन्दर्य वस्तु में ही निहित होता है । हीगेल के अनुसार 
सोन्दयं श्राकार-विहीन श्रनुभूति है, किन्तु, उसका अनुभव करने के लिए किसी 
रूप की आवश्यकता है। तालस्तॉय की भ्रनुभूति वह है जो सौन्दर्य को प्रत्यक्ष- 
दर्शी को दृष्टि में ही स्वीकार करती है । उसके अनुसार सौन्दर्य दर्शक्र के दष्टि- 
कोण पर निर्भर कंरता है-हां, आधार तो यहाँ भी 'वस्तु' ही है। “रूप! में ही 
सौन्दर्य है, दृष्टि माकसंवादी-दर्शन के निकट जा पड़ती है। यह दृष्टिकोण 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण हू । 


सच है, जोवन”°ः'"' "` ०° ०० ०००००७००००० रूप ही भाता । 

शब्दाथे-लुभाना= मोहित करना ; ्राबषित करना। ऐवर्य = 
वैभव । 

प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण “रूप सत्य' कविता से उद्धृत है। कवि के लिए 
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रूप ही सच्चा सोन्दर्ये है। यहाँ कवि इसी की महत्ता का प्रतिपादन करता 
हुआ कहता है: 

व्यास्या--इसमें सन्देह नहीं कि जीवन के वसन्त में पतझड़ भी आता है; 
बहारों के वाद श्रायेगी खिजा भी, परन्तु उस वसन्त में खिले सुगंधमय पुष्पों 
श्रौर कोमलकान्त कलियों का भी श्रपना ही सौन्दर्य होता है, उतका अपना ही 
ऐवर्यंशाली संसार होता है, जिसके मुकाबले पतड़ का सूनापना, सूनापन भी 
झेला जा सकता है | वह रूपाकृति-वाली वासन्ती प्रेम, आनन्द रौर गुणों का 
द्वार है। इसीलिए मुझे रूप श्रौर रंग, रेखाग्रों का संसार श्रर्थात्‌ रूपाकार 
्रोकषित करता है । मैं जानता हूं कि यही जीवन का सच्चा सौन्दर्य है। मेरे 
प्राण ! रूप का भी अपना एक सत्य होता है, जिसे रूप को स्वीकार कर, उसे 
पह्चानकर ही पाया जा सकता है। वह सत्य-रूप का सूक्ष्म-विइलेषण कर, 
उसको ग्रान्तरिकता को खोजकर नहीं पाया जा सकता। मैंने वह रूप का 
सत्य पा लिया है, इसलिए मुझे रूप ही प्रिय है--रूपाकार विहीन सौन्दर्य की 
वायव्य कल्पना नहीं । 

बिशेष- (१) कवि का सौन्दये-बोध वस्तुओं की ख्पाकृति-रंग तक ही 
सीमित रहा है । दूसरे शब्दों में, उसे मांसल-सौन्दयं अथवा सौन्दर्य का स्थुल 
रूप ही प्रिय है । सौन्दर्य केवल बाह्य श्राकार-प्रकार में ही नहीं होता, आच्तरिक 
सौन्दर्यं का संसार एक श्रलग संसार होता है | सौन्दर्य को समग्र रूप से ग्रनुभूत 
करने के लिए श्रावश्‍थक है सौन्दर्य के उस मूल भाव को पकड़ने की जो वस्तु के 
बाहर और भीतर निहित है। आवश्यकता है उसके 7०।॥। [०००६ को 
महसूस करने की ; अन्यथा सोन्दर्य-बोध अपरिपक्व ही रह जाता है। यही पंत 
के साथ रूप-सत्य में हुआ है । निस्सन्देह रूप भी सत्य है, किन्तु, वस्तु की 
श्रास्तरिकता (Thing in ¡t७९।) भी सत्य है, जिसे कवि ने भ्रनुभव नहीं 
किया । यही कवि की सीमा भी बन गया है । 

(२) पंत की ही श्रव्य कविता 'युग उपकरण में ग्रन्तःसौन्दयं की परिभाषा 
से इस स्वर का विरोध प्रतीत होता है । 

(३) ग्रलंक्ार--'राशि राशि” में वीप्सा अलंकार है। 
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धलांश के प्रति 
कविता परिचय--'पलाश के प्रति' रचना में कवि ने पलाश को सम्ब्रोधित 
कर कहा है कि नवजीवन का प्रे रक है— 
नवज्ञीवत का रुधिर शिराश्रों में कर बहन, पलाश, 
तूण, तरु जग से मानव जग में तुमने भरा प्रकाश । 
'पलाश के प्रति' कविता की रचना सन्‌ १६३८ में हुई थी । 
प्राप्त रहीं मानव 05020 sane उठा जोति ग्रवदात । 
शब्दा्थ---मर्मेज्वल-- हृदय को उज्ज्वल करने वाला । पाश== बंधन । 
ग्रवनि ==धरती । उदिभिज==भू से उगने वाला, बनस्पति का । हरित्ताधंकार= 
हरियाली से हुश्ना श्र धकार । ग्रवदात ==नवीन । 
प्रसंग--कवि का प्रकृति-स्वर कभी-कभी मुखरित हो उठता है। किस्तु, 
उसका तादात्म्य मानव से रहता है। प्रस्तुत कविता में कबि पलाश को नव- 
जीवन का प्रेरक मानकर उसको सम्बोधन देता है । “भोड्‌' जली में लिखी हुई 
इस कविता में पलाश की उन्मुक्ता की गाथा गायी गयी है। 
उवार्या कवि पलाश को सम्बोधित करता हुआ कहता है---इस मानवीय 
जगत्‌ को हृदय को उज्ज्वल कर देने वाला यह उल्लास प्राप्त नहीं है, जो तुम्हारी 
प्र्येक डाल पर सहज रूप में विलास कर रहा है, तुम्हारा यह खिला हुभ्रा रूप 
ही उस विलास श्रौर उल्लास का परिचायक है । तूम नवजीवन के प्रेरक हो ! 
इसीलिए लगता है कि श्राज विश्व के जीर्ण-शीर्ण बंधन प्रलय की ज्वाला में 
जल गये हैं-उसमें युगानुरूप परिवतेन के लक्षण गोचर होते लगे हैं। भ्राज 
जीवन की उमंगें चंचल हो, उछल-उछल कर भ्राकाश छू लेना चाहती हैं । श्राज 
सम्पूर्ण पृथ्वी की ग्राकाक्षांएं पूर्णतः उन्मुवत हैं, बयोंकि तुम्हारी रवत के समान 
उज्ज्वल तेजस्विता इस धरती के विकास के श्रनुरूप है--यह उस बिकास का 
सही दिशा-निर्देश करती है । राज तुम्हारे खिल जाने से वनस्पति जगत के 
जीवन-विकास का भी नया प्रभात हुआ है, वृक्षों की हरीतिमा से उत्पन्न 
ग्रंघकार (जो पेड़ों के गहरा हरा होने पर आभासित होता है) भी ग्राज नवीन 
ज्योति से प्रकाश में परिवर्तित हो गया है; कारण, पलाश का लालिमायुक्रत 
प्रकाश चारों रोर छा गया है। 
बिश्ञेष--(१) कवि जगत्‌ में श्राभासित परिवर्तन को प्रेरक पलाश के 


फूलों को मानता है, जो लाल रंग के हैं। लाल रंग श्राशा श्रोर राग का प्रतीक 
है । यही गाशा श्रौर राग ही विकास में सहायक होते हैं। 


( २६८) 





< 





‘ 





इ्याह्वा भागं २६६ 


(२) भ्रलंकार - (।) 'डाल डाल'-वीप्सा । 
(५) 'दिल्लोल लोल'--श्रनुप्रास। 

नवजीवन का रुधिर “० ००००००१००००००००० ४००» स्वस्थ श्रानन्द । 

शब्दार्थ--रुधिर =रवत । तृण=्=तिनका। दीप्ति=कान्ति, श्राभा। 
दृग ==नेत्र । श्रभिराम न्न सुग्दर । श्रमद ==भ्रक्षुण्ण । 

घ्रसंग--प्रस्तुत ग्रवतरण में कवि ने पलाश को नवजीवन का प्रेरक 
मानकर उसकी उन्पुक्तता की गाथा गायी है | कवि का कहना है-- 

व्याख्या -हे पलाझ ! तुमने लाल रंग के रूप में भ्रपनी शिराओं में नवजीवन 
का रकत प्रवाहित कर श्रपने वानस्पतिक-जीवन से, तिनकों श्रौर वृक्षों के संसार 
से मानव को एक नया प्रकाश दिया है, जो उसके विकास के लिए उपयोगी है । 
तुम्हारी यह शोभा, यह शक्ति, यौवन की यह उद्दाम कान्ति, तेज मन में एक 
ग्रोज भर देती है और तुम्हारा यह रूप नेत्रों को प्रिय लगता हैं, सौंद्यंशाली 
लगता है। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे इस जीवन की श्राकाँक्षाग्रों, इच्छाग्रों 
को व्यक्त करने वाले स्थिर-सौन्दयं का उपभोग मानव मुक्त होकर आनन्द के 
साथ कर सके । तभी उसके जीवन की श्राकाक्षाए पुणे होंगी, उसके जीवन का 
बिकास पूर्ण होगा । 

विशेष--( १) मानव को उन्नति करने के लिए पुरातन के बंधन को 
तोड़ना पड़ता है, इसी भाव की अ्रभिव्यक्ति इस कविता से होती है । साथ ही 
सुप्त सम्यता-संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए नवीन जीवन-रक्त के 
संचरण की भी श्रावश्यकता होती है। रक्त के रंग का खिला पलाश का फूल 
यही संदेश देता है। 

(२) श्रलंकार- (7) “नवजीवन '* वहन मानवीकरण । 

(५) 'यहा"' योवन की'--अ्नुप्रास । 


—o— 


वाणो 
कविता परिचय--'वाणी' कविता का रचना-काल सन्‌ १६३८ है। इस 


रचना में कवि वाणी-सरस्वती से विनय कर रहा है कि वह्‌ उसे जीवन की 
वाणी श्रथवा ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह जीवत के लिए उपयोगी रचनाग्रों 


का सुजन कर सके । 


पर . 
३०० कविवर सुमित्रानस्दंत पंत श्रौर उनको ्राधुनिक कवि 


वाणो वाणीः ९००९९५००" «मोर नाचते सुन्दर । 
शब्दा्थ --भास्वर--मुखरित । उड्चर --भ्राकाशचारी । नि.सृत -- बह 
उठें । तिभौर" "मरना । दामिनी =विजली। 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि 
उसे ऐसी वाणी प्रदान करे जिससे सम्पूर्ण परिवेश आह्लादित हो उठे । 
व्याख्या-हे माँ वाणी ! मुझे जीवन की ऐसी वाणी प्रदान करो, जिस 
वाणी से श्राकाशचारी उन्मुक्त श्राह्माद में ध्वति करते हए मौन आकाश को 
भी भेद देते हैं, जिस ध्वनि से, जिस वाणी से नीरव पर्वतों से झरने झर-झर 
कर बह निकलते हैं हें मां ! मुझे वह वाणी प्रदान करो जिससे जल-संकुल 
मेघ गरजते हैं, सागर उद्घोष करते हुए लहरा उठते हैं, जिसमें नित्यप्रति 
बिजली दमकती है, मोर नाचते हैं । सरस्वती माँ ! मेरी तुमसे यहां प्रार्थना 
है कि मुझे उस भ्रलौकिक स्वर से भर दो । 
विशेष--( १) कवि श्राकाशचारियों की, रनों की, बादल और समुद्र 
की गजना, बिजली की कड़क और मोरों के नाचते परों की सरसराहट की 
धवति को श्रलोकिक ध्वनि मानता है, इसीलिए वह उसी वाणी को कल्पना 
करता है। 
(२) भ्रलंकार--(7) “वाणी वाणी'--वीप्सा। 
(६) वाणीः--भास्वर'--यमक। 
वाणी वाणीः" ००००००००५०. *००»००»» बाते शेशव योबन I 
शब्दाथं-चिरन्तन=शाश्वत, श्रमर। मलयानिल=सुगन्धित पवन। 
पुलक==प्रसर्नता । क्षुधा = भूख । 
प्रसंग-कवि माँ सरस्वती की प्रार्थना में तल्लीन है। वह श्रपनी वाणी 
में ्रमरत्व चाहता है। 
व्याख्या--माँ वाणी ! मुझे पूर्ण चिरन्तन वस्तु वाणी प्रदान करो । मुझे 
उस वाणी का वर दो, जिससे मलयानिल शरीर को स्पर्श कर पुलकित कर 
जाता है, जिस मृदुल कोमल ध्वनि से कलियां चटख़कर कुसुमों में परिवर्तित 
हो जाती हैं, इस प्रकृति का श्रणु-्रणु भ्रानन्द में नतन करते हैं। माँ मुझे वह 
वाणी प्रदाद करो, जिसमें भूख प्यास ग्रौर काम-भाव शरीर को दीप्त करते 
हं, जिसमें मानव-जीवन के शैशव का, यौवन की इच्छाएं गौर सुख, दुःख का 
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भार उठाते हुए आते हैं अर्थात्‌ जिस प्राण-वाणी से जीवन श्राभायुवत रहता 
है, मुझे उस वाणी का वर प्रदान करो । 
विशेष-- (१) मलयानिल स्पर्श की पुलक श्रनुभूति की गहराइयों में उतर 
जाने वाली श्रनुशूति है, इसलिए वह चिरन्तन है। पंत प्रकृति के कवि हैं 
इसलिए कुसुमों का खिलना उनके हृदय को श्रनेकानेक श्रनुभूति उपहार दे 
जाता है। इसी भाव को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है । 
(२) ग्रलंक्रार-() “वाणी वाणी - वीप्सा 
(५7) 'वाणी" वस्तु वाणी--यमक । 
(६) '्रणु श्रण/--वीप्सा । 
वाणी वाणी**'**"' "० ००००००००००००० ००-० ०००००००० वाणी क्के स्वर । 
शब्दाथ-श्रविनञ्वर्=नष्ट न होने वाला । निखिल=सम्पूर्णं । 
चराचर८"-चर और श्रचर संसार। पर"-इतर ; दूर ; परे। भ्रक्षर= 
अनश्वर । 
घ्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण 'वाणी' कवि का ग्रन्तिम श्र॑ंश है। कवि माँ 
सरस्वती की आराधना में तल्लीन है । वह श्रपनी वाणी में श्रमरत्व चाहता 
है । उसका कहना है : 
व्याख्या--माँ वाणी ! मुझे सृष्टि की न नष्ट होने वाली वाणी प्रदान करो, 
जो इस जगत्‌ में श्रनेकानेक रचनाए - श्रनेक रंगों और गंधों में- निरन्तर करती 
रहती है, जो जगत्‌ के श्रचर और चर संसार का प्ननुभूति-आधार है अर्थात्‌ 
जो जगती का भावरूप है। मां वाणी ! मुझे वह वाणी प्रदान करो जो इस 
जग में परिव्याप्त जन्य ग्रौर मरण के बंधनों से, श्रम्धकार और प्रकाश की 
सीमाओं से इतर है, जो वाणी जीवन की भी जीवन है, शाश्वत है, सुन्दर 
है, अनइवर है। माँ ! मुझे निखिल भुवत में व्याप्त वाणी के स्वर प्रदान 
करो । यही मेरी प्रार्थता है। 
विशेष--(१) कवि ने वाणी को प्राण-सम साना है। उसकी दृष्टि में 
वही सृजन-शक्ति है, वही जीवन का तत्त्व है, वही अनश्वर है । 
(२) भ्रलंकार--(7) 'वाणी वाणी वीप्सा । 
(५) वाणी "वाणी दो-- यमक । 
(४) “घट घट'_वीप्सा । 


—°— 


ग्राम कवि 


कविता परिचय--'ग्राम कवि” कविता का रचना-काल सन्‌ १६४० है । 
यह कविता 'ग्राम्या' से ली गई है भर 'ग्राम्पा' में कवि ने ग्राम-जीवन श्रौर जन- 
जीवन को अत्यन्त निकट से देखा है। गांव की प्रकृति का अपार दान और 
गाँव की जनता का भ्रपार ज्ञान उसे चकित किए है। परल्तु गाँव में भी जीवन 
विकास के प्रतेक तत्त्व छिपे हैं। वहां भी सुख छुःख, हास-प्रमोद श्रौर मिलन- 
व्रियोग की गंगा-जमुना बह रही है । इस प्रकार 'ग्राम कवि’ कविता में कवि 
ने 'ग्राम-क्वि? के भावों को श्रभिव्यक्त करते हुए ग्रामीण-दशा का यथाथ 
अ्रंकन किया है । 
यहाँ त पल्लव**' 
बाब्दाथं --पललव-वत ==पत्तों का समूह्‌ । विहग ==पक्षौ । रोदन विलाप 
रोन्ा। 
~ प्रसंग--कवि भारतीय ग्रामों की दशा देखकर दुखी है। उसे न वहाँ 
जीवन का स्वर मिलता है, न जीवन का श्रादर्श रूप । उसी हृदंय-विदारक 
दशा का वर्णन कवि प्रस्तुत कविता में करता है। उसका कहना हैः 
व्याख्या--इन ग्रामों के प्रांगण में न पल्लव-समूह का मन को प्रसर्‍त कर 
देने वाला मर्मर स्वर है, न पक्षियों की संगीतमय चहचहाट है, न भौंरों का 
गुजन भ्रौर न यहाँ जीवन का संगात है। यदि यहाँ कुछ उपलब्ध है तो अभाव 
ग्रस्त, ग्तृप्त हृदय का रोदन है, दुःख है। यहां जीवन अपने आदर्शे रूप की 
प्रतिमा नहीं है, उस श्रादशे रूप को शाब्दिक ग्रर्थं देता व्यर्थं है--जीवन के 
ग्रादर्श रूप--उन्‍्नत, समृद्धिशाली, शिक्षित रूप--यहां देखने को भी तो नहीं 
मिलते । जब यहाँ जीवन का झादर्श स्वरूप ही ग्रप्राप्य है तो फिर उसकी तथा 
कथित सुन्दरता का वर्णन कैसा । इस 'सुन्दरता को शब्द-चित्रों में एकत्र करना 
ही व्यर्थं है । 
विशेष--पग्रामों की दीत-हीन दशा से कवि इतना दुःखी है कि “सुन्दरम्‌' 
का वह कवि सुन्दरम्‌ को शब्द-चित्रों में भी नहीं बाँधना चाहता । यह कवि 
की सत्य श्रौर शिव के प्रति ग्रासक्ति में वृद्धि का प्रमाण है। 


यहां घरा का'''****०**००००००० ००-००» चोणा के स्वर | 
शब्दार्थ--कुत्सित =विरूप, घृणास्पद । उदर=पेट । दैन्य=तिर्धनता \ 


roses, “को करना सचित। 


( ३०२ ) 
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जघन्य --गहित । मशुज=मानव । अकाल =भ्रसमय। व्यथा>दुःख । 
बिमूड्छित ==सुप्त पड़ी हुई, श्रचेतन। k 
प्रसंग -कवि ग्रामीणों की विगलित ग्रवस्था का वर्णन करता हुँग्रा कहता 
Rg 
व्यास्या-इन ग्रामों की धरती करा मुख कुरूप हो गया है-सदियों के 
शोषण ने ग्राम-श्री की श्री छीन ली है, ग्रौर उसे श्री-बिहीन कर कुरूप बना 
दिया है। यहाँ का जनजीवन विरूप हो गया है, उसकी ग्रोर दृष्टि उठती नहीं-- 
इतना क्षीण, कान्ति बिहीन हो गया है ग्राम्य-मानव | ऐसे ग्राम-जीवन में जहां 
निवासियों मो भरपेट भोजन न मिलता हो, शारीर को श्रावृत करने के लिए 
बस्त्र न मिलता हो, वहाँ सुन्दरता का मूल्य ही क्या ! क्षुधा-तृप्ति के बिता श्रौर 
शरीर ढके बिना सुन्दरतम्‌ का गुणगान करना व्यर्थं है। जहाँ ग्रसंस्य-जन 
तिर्धनता से जर्जर होकर पशु-समान जीवन व्यतीत कर रहे हों, मानव-शिशु 
कीड़ों के समान श्रस्तित्व के लिए रेंग रहे हों, जहां यौवन क्षुवा और श्रभावों 
के कारण ग्समय ही वृद्धावस्या को प्राप्त कर जाता हो, वहाँ सुन्दर का मूल्य 
ही क्यो ? यहाँ कवि क्या गान गायेगा ? न गाँवों में न उसके लिए सत्य बचा 
है, न शिव के दर्शन होते है, न सुन्दर शेष है। युगीन ्रात्मा इन ग्रामों में नहीं 
विराजती, फिर गान कैसा ? कैसी स्तुति मेरे कवि ! यहाँ तो कवि के हृदय 
की पीड़ा के कारण सुप्त पड़ी वीणा के स्वर काँप-काँप जाते हैं, वह उनमें 
संगीत लहरियाँ उत्पन्त नहीं कर सकता । उसकी व्यथा उसे रोक लेती है । 
विशेष--ग्राम-जीवन इतना दीन-हीन और विगलित है कि कवि की हृदय- 
वीणा के तार भी भक्त नहीं हो पाते। तब वह्‌ सुन्दर का गान कैसे करे ! 
उसमें सत्य श्रौर शिव भी तो नहीं है । 
(२) ग्रामीण-जीवन का यथार्थं चित्रण है । 
(३) श्रलंक्रार--(।) “यहाँ कुरूप है-मानबीकरण । 
(।) 'कीड़ों-से'-उपमा। 
(।) 'कंप कंप'--वीप्सा । 
(४) “उठते उसके उर'-ग्रनुप्रास । 


वे ग्राँखे 
कविता परिचय---'वे ग्रांखें' कविता का रचना-काल सन्‌ १६४० है। 
ग्राम्या? की रचनाओं में इसका प्रमुख स्थान हैं। कवि ग्राम-जीवन में बसी 
कटुता, श्रथक परिश्रम, निराशा, वेदना तथा उत्साह हीनता देखता है और 
उसको वे झांखे' में चित्रित करता चलता है। प्रस्तुत कविता में ग्राम्य-जीवन 
की विडम्बनाम्रों का अंकन युगानुखूप हुश्रा है । 
प्रघकार की" "०९६°" SASSO निर्ष विज्ञापन । 
शब्दार्थ--गुहार-गुफा । दारुण =>वेदनामय, दुखदायी । नैराश्य = 
निराशा । पाशव==पशुता। 
प्रसंग--कवि ग्राम-जीवन में बसी कटुता, भ्रथक परिश्रम, निराशा, वेदन 
आर उत्साहहीनता को देखता है श्रौर उसको "वे प्रांखें' कबिता में चित्रित करता 
है । प्रस्तुत श्रवतरण में ग्राम-ग्राखें कितनी नीरव ग्रौर वेदनामय दीखती हैं : 
व्याण्या--उन श्राँखों की गुफाशओरों के धकार के समात गहराई देखकर 
मन में एक भय होता है कि कितनी गहराई पर जीवन के तत्त्व जाकर छिप 
गये हैं, वे मिलेंगे भी या नहीं ? उन श्राँखों में बसे निराशाधंकार की भ्रनुभूति 
कर एक सिहरन व्याप्त हो जाती है। उन आँखों में कितनी-कितनी गहराइयों तक 
वेदनामय दीनता ग्रौर दुःख का मूक रोद भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि वे 
खामोश ्राँखें ्रभी उक वेदना की तीब्रता से रो देंगी । भ्रथवा वेदना के रंग 
में रंगी श्रांखें रोती हुई भी चुप हैं । श्राह ! वे नीरव रोदन करती श्राँखें मानव 
का मानव के प्रति भ्र्थात्‌ शोषक का शोषित के प्रति भ्रमानवीय, पाशविक 
प्रत्याचार का भ्रपने में सयास श्रथाह श्र घकार--नै राश्य, विवशता ग्रोर भीषण 
सूनापन समाय विज्ञापन कर रही हूँ कि लो ! देख लो! वह है इस पाशविकता 
का परिणाम । 
विशेष- (१) ग्रामीण जन-जीवन का यथार्थ चित्रण हुग्रा है । 
(२) श्रलंकार--() अंधकार की गुहा सरीखी--उपमा । 
(7) धह ग्रथाह'--्रनुप्रास । - 
फूट रहा उनसे'**'-*- DRCOG --*--'जर्जर जन-जीवन । 


शब्दाथं तंक भय । क्षोभ==क्रोघ । दुर्जेब--अविजित, जिसको 
जीता न जा सके। 


( ३०४ ) 
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प्रसंग--उन ग्रामीण ्रांखों में वह निराशा, हताशा या वेदना ही नहीं, 
बरन्‌ वे तो समाज में रहकर भी समाज के शोषण से भयाक्रान्त 
उनमें भूख और प्यास की ग्रतृप्ति की भावना है। 

व्याख्या -उन श्राँखों से गहरा योतक फूट-फूठ पड़ रहा है, लगता है वे 
ग्राँखें भयाक्रान्त हैं । उनमें क्षोभ, शोषण, संशय और भ्रम की कालिमा फाँकती 
लगती हैं--वह जिस शोषण का शिकार रहा है, उसने उसकी श्रांखों में भ्रम 
के जाल फैला दिये हैं, क्षोम का भाव उत्पन्न कर दिया है और एक श्र घकार- 
मय- ऐसा श्र धकार जो शमशानका अंधकार है, जीवन से दूर मृःयु-भय का 
अंधकार है -- स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। उस श्रघकार को देखकर मन 
कांप उठता है । उस भ्रधक्रार में युग युग का जर्जरित, टटा हृश्रा, बिखरा हश्रा 
जीवन परिलक्षित हो रहा है, दया की भूखी और दुजय दृष्टि ऋलक रही है 
जो दर्शक को एकाएक ग्रस लेती है। वह सोचने को विवश हो जाता है कि ऐसा 
क्‍यों ? 

विशेष -- ( १) 'मरघट का तम' प्रयोग स्पष्टीकरण की उपेक्षा रखता है । 
अंधकार की एक स्थिति रात्रि के अंधकार की होती है, जिसके पीछे अगली 
प्रातः होने की ग्राशानिहित होती है, “फिर सुबह होगी' का भाव कार्य करता है, 
कितु मरघट का अंधकार वह अंधकार नहीं है । जीवन से अलग एक प्रकाशमान 
संसार की कल्पना व्यथं है - यहाँ तो मृत्यु से साक्षात्कार है, जीवन होन 'शव' है, 
कया दे आंखें इसी शव की ग्रांखें हैं, जिनमें कोई आशा नहीं? जिसका कल नहीं 
होगा, जो भूत से विलग हो चुका है, जिसका वर्तमान निष्पन्द है, जो अस्तित्व 
'बिहीन है ? कवि की दृष्टि में वे ग्रांखें' इसी भाव को ही अभिव्यक्त करती 
हैं--अभिव्यक्त नहीं वरन्‌ सम्प्रेषण करती हैं । 

बह्‌ स्वाधीन किसान'-'-- "°° `° +--+ ००००००००० "तून तून से। 

शब्शर्थ -स्वाधीन==स्वतन्त्र। कगार=किनारा । वेदखल == सम्पत्ति छिन 
जाने पर सम्पत्ति विहीन । 

प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने किसान के भूत और वर्तमान को 
रूपायित किया है। 

व्यास्या--उस ग्रामीण में जहाँ दंच्य-दःख है, श्रातंक-भाव है, क्षोभ-शोषण 
बिषाद, संशय, भ्रम और अंधकार है, वहाँ एक गर्व भी है, ्रभिमान भी है. और 
वह्‌ रभिमान है किसी समय स्वाधीन किसान रहने का। वह किसान जो सबके 


हैं, ्रातकित हैं, 


३०६ कविवर सुमित्रानस्दन पंत भ्रौर उनका श्राधु नक कदि 


लिए भ्रस्त उपजाता है, जो सबका पेट भरता है। किन्तु, भ्राज सम्पूर्ण संसार उसे 
दुःख के समुद्र में नितान्त श्रकेला छोड़कर स्वयं किनारे के समान दूर हट गया 
है। उन श्रांखों में उन खेतों की हरियाली की, उस विगत हरियाली की झलक 
झब भी विद्यमान है, परन्तु वे सेत जिनमें वह श्रन्न उपजाता था, अब उसके नहीं 
रहे । उसे उनसे बेदखल करके सम्पत्ति विहीन कर दिया गया है, जिन खेतों के 
तिनग्रे-तिनके से उसके जीवन की हरियाली हुँसती धीं । 
विशेष - (१) भारत क्ृषि-प्रधान देश रहा है, इसके प्रमाण श्रव भी 
दृष्टिगोचर हैं। एक कृषि प्रधान देश के कृषक को श्रपने सेतों पर अभिमान होना 
स्वाभाविक भी है । जब सुख के बाद दुख श्राता है तो वेदना की श्रनुभूति 
गहरी होती है । वही वेदना इन पंक्तियों में उभर ग्राई है : 
वह स्वाधीन किसान रहा 
ग्रभिमान भरा प्रांखों में इसका । 
(२) प्रसन्नता को अभिव्यक्ति 'हरियाली' से की गयी है । 
(३) भ्रलकार--() “कगार सदुश’ -- उपमा । 
(ॐ) 'तृन तृन---वीप्सा । 
्रांखों सें हो***'*'**००---०००००००१००००-०-*“*बरबों की जोड़ी । 
शब्दार्थ-- बरधों = बेलों । 
प्रसंग-- संसार भ्रन्नदाता किसान से उदासीन ही नहीं हो गया है, बरनू 
उसने उस पर महाजनी सभ्यता के रूप में श्रनेक ग्रत्याचार भी किए हैं। कवि 
का कहना है: 
व्यास्या-क्या इस कृषक के दुःखों का वारापार है ? उसकी आंखें सब 
कुछ एक क्षण में ही कह देती हैं कि उनमें उसके जवान पुत्र का चित्र घूम रहा 
है जो भरपूर यौवन में ही कारकुनों की लाठियों का शिकार हो गया था ॥ 
वे आंखे महाजन द्वारा ब्याज की एक-एक कड़ी प्राप्त करने के लिए नीलाम 
कर दिये गये घर-द्वार श्रौर कुर्क कर दी गयी बलों की जोड़ी की ताजा स्मृति 
लिए हुए हैं । 
दिहेष- (१) महाजनी सभ्यता द्वारा शोषण का सजीव चित्र खींचने 
का प्रयास कवि ने किया श्रवस्य है- उससे कृषक की दयतीय स्थिति का 
आभास मिलता भी है- किन्तु वह चित्रण कुछ स्थूल रह गया है। उसमें 
अनुभूति की गहराई नहीं आ पायी है । 
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(२) 'रह रहकर श्राँखों में चुमती 
में चुभती' शठ का प्रयोग साधक नहीं है। आँखों में वह वस्तु चुभती है, 
जिसके प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव हो । किसान के लिए बल, ईर्ष्या का नहीं, 
प्रेमभाव की स्थिति को उजागर करले हैं । 

(३) श्रलकःर--() 'कोड़ी छोड़ी'- श्रनुप्रास । 

() 'रह रह'--बीप्सा । 


ई बरघों की जोड़ी'-- पंक्ति 





COSTS) बाद सर गई । 
शब्दार्थ = गृहनी -- गृहणी ; पत्नी । स्व॒रग --स्वर्ग । 
प्रसंग--प्रस्तुत ग्रवतरण में कबि ने किसान पर हुए श्रत्याचार का वर्णन 
किया है। उसके परिवार को भूख से तड़पा-तड़पा कर मार डाला गया । इसी 
का वर्णन करते हुए कवि कहता है : 
व्याख्य। --वह उजरी नामक गाय भी उसे गरीबी की विवशता के कारण 
बेच देनी पड़ी । अनुमान लगाइए उसके दुःख का, जो उसे गाय को बेचकर 
हुआ होगा, जो गाय दूध दुहने के लिए उसके अतिरिक्त किसी को पास भी 
नहीं फटकने देती थी । श्राह ! उसकी आँखों में उसके गत सुख की लहलद्ाती 
खेती घूमती है, परन्तु भ्रब वह खेती पूर्णतः सूख गयी है । उम्रक्नी निर्धतता की 
सीमा यह है कि उसकी पत्नी बिना औषधि के मृत्यु को प्राप्त हो गयी है, और 
आवश्यक देखभाल न हो पाने के कारण उसकी दुबमुही बेटी दो दिन में ही 
चल बक्षी । श्रत्र मृत्यु का संत्रास उसकी आँखों में व्याप्त है । (शायद यही कारण 
है कि उसकी आँखों में चिता की रोशनी होते हुए भो मरघट का तम है। 
विशेष-- (१) कवि ने प्रस्तुत भ्रवतरण में सजीवता लाने के लिए “स्वरग” 
और 'गृहिनी' जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया है । 
(२) श्रलंक्ार-- () 'उजरी उसके'-- प्रनुप्रास । 
(४) दवा दर्पन'--पअनुप्रास । 
(पा) 'देख रेख'-भ्रनुप्रास । 


घर में विषया ST I TT फठ्ती छाती } 

झव्दाथं-घातिन-= हत्यारी । जोरू==स्त्री । 

प्रसंग - प्रस्तुत अवतरण में कवि ने बताया है कि महाजनी सम्यता में 
शोषक केवल महाजन-वर्ग ही तो नहीं है, शासक वर्ग भी उसी प्रवृत्ति से ग्रसित 
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है । कृषक पर इस शासक-वर्ग ने भी ग्रत्याचार क्रिया है । कवि का कहना है: 
व्यास्या--उसकी ग्राँखों में श्रतीत की स्मृतियां हैं। घर में जवान बहू 
थी । यद्यपि वह उसकी दृष्टि में पत्ति को खा जाने वाली थी। भले ही वह 
कारकुनों की लाठी से मारा गथा, फिर भी सती (पत्नी) के प्रताप से उसको 
रक्षा होनी ही चाहिए थी, किम्तु घर की लक्ष्मी थी । वह सांस्कृतिक भाव 
उसमें विद्यमान था। वह मर्यादा का पालन करने वाली थी । इसीलिए जब 
एक दिन उसकी दयनीय, श्रसहाय श्रवस्था आर विवशता का लाभ उठाकर 
प्रधिकार-मद में क्षेत्र के कोतवाल ने ग्रपनी काम-वासना की पूर्ति के लिए उसे 
पकड़ मंगवाया और उसके साथ बलात्कार किया तो वह कु ए. में डूबकर श्रात्म- 
घातिन भी बनी । कवि स्त्री का उस समाज में स्थान दशति हुए कहता है कि 
उसके श्रात्महत्या कर लेने का तो इतना दुःख नहीं, कारण, स्त्री तो पेर की 
जूती के बराबर है, एक न रही तो दूसरी प्राप्त हो जाती है, परन्तु जब-जब 
ड जवान लड़के की स्मृति हो आती है, उसको छाती दुःख से फटने लगती 
\ 
बिशेष--(१) प्रस्तुत श्रवतरण में भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का 
चित्रण किया गया है-- किस प्रकार पुरुष उसे हीन-हष्टि से देखता हैं, भले ही वह 
स्वयं क्यों न कितनी ही हीन स्थिति में हो । 'पेर की जूती' इसी बात का परि- 
चायक है । 
(२) ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुश्रा है । यथा : लक्षमी, विधवा । 
(3) इतिवृत्तात्मक वर्णन है । 

र ( “साँप लोटना' मुहावरे का प्रयोग ठीक नहीं है । दुःख और क्षोभ की 
स्थति में सांप नहीं लोटते । यह मुहावरा ईर्ष्या को श्रभिव्यत्रत करने के लिए 
प्रयुकत किया जाता है-विशेषत: उस स्थिति में जहाँ किसी वस्तु को 'पोजेस्स' 
करने का भाव हो, वह वस्तु, जो किसी भ्रन्य (विरोधी) के श्रधिकार में है । 

पिछले सुख की ` *-*-----.*० 55055 555 जीवन क्का आकषण |] 

शब्दार्थं स्मृति=याद। चितवन--दृष्टि; निगाह । दैन्य--गरीबी । 

प्रसंग --क्षक का जीवन अतीत की सुखद और दुःखद स्थितियों का 
जीवन है, सुखद स्मृतियाँ जहाँ उसमें सन्तोष भर देती हैं, वहाँ दुःखद स्थितियाँ 
वेदवा भी जगा देती हैं जो वतमान की स्थिति में द्विगुणित हो जाती हैं । यही 
भाव प्रस्तुत प्रवतरण में दर्शाया गया है । 
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व्याख्या -उन आँखों में जब श्रतीत सुख की याद ग्रा जाती है तो वे क्षण- 
भर फे लिए चमक उठती हैं, किन्तु वह चमक स्थायी नहीं । दूसरे ही क्षण वह 
चमक, वह दृष्टि शुन्य को वेधने लगती है श्रौर उसमें एक तीखेपन का श्रहसास 
भर जाता है, जो वर्तमान की कटुता की देन है । उन तीखे क्षणों में उसकी 
श्राँखों में न मानव की चेतना होती है, न ममता या कोई और कोमल भाव; 
न उनमें हर्५ष और शोक को श्रनुभूतियाँ परिलक्षित होती हैं ग्रौर न श्रपभाव 
ग्रथवा ग्लाति । उस क्षण उन भावों में-उन आँखों में दु ख, दरिद्रता या जीवन 
का ग्राकर्षण --भाव कुछ भी शेष नहीं रहता । वे आँखें भाव-शून्य क्षितिज में 
खो जाती हैं । 

बिशेष -- तीखी नोंक सदृश में! उपमा अलंकार है । 

उस भ्रबचेतन क्षण `" ---"**ः-"०---*०- ०० को दे वातायन । 

शब्दार्थ--ग्रवचेतन =संज्ञाहीन; चेतना-शुन्य । अवलोकत = दृष्टिपात । 
तमस =ग्रंधकार । गुहा -=गुफा । वातायन = रोखा । 

प्रसंग -प्रस्तुत अवतरण में कवि ने पूर्व पद के भाव का विस्तार किया है 
कि वे आँखें उस क्षण क्या सोचती हैं । कवि कहता है : 

व्याख्या --उस सुप्तावस्था के से क्षण में, जब वे आँखें भाव-शुल्य हो उठती 
हैं, वे प्रकाश श्रौर छाया के परदों पर युगजीवन के परिवर्तेन के चित्रों को देखा 
करती हैं-किस प्रकार का उसका जीवन था और श्रब्र क्या हो गया है ? केसी 
थी वह यात्रा जो वह कर चुका है, कौन-सा था वह रास्ता, जिस पर चलकर 
समस्त युग ग्रतीत से वर्तमान के अन्तिम कगार पर आ खड़ा हुआ है। उस 
क्षण वे ग्राँखें ग्रन्थकार की श्रतल गुफा-सी जान पड़ती हैं । ओह ! कितना 
भयंकर दृश्य होता है वह -जिसका हर पक्ष ग्रन्धकार से ढका हो । उन ग्राँखों से 
भय लगने लगता है। वे ग्रांखें वर्तमान वर्ग-सम्यता रूपी मन्दिर, जो महाजनी 
सम्प्रता ने मनाया है, के निचले तल के भरोखे हैं, जिनमें से झआकक़र उनकी 
ग्रान्तरिक स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता 
है । 

विशेष -- (१) 'वर्ग सभ्यता के मन्दिर के निचले तल की वे वातायन 
पंक्ति की ग्रभिव्यंजना-शक्ति द्रष्टव्य है । सभ्यता एक रोर उत्कषं को पहुच 
रही है, दूसरी ओर निम्न वर्ग की दयनीय दशा है; उसके उत्थान की ओर 
किसी का ब्यान नहीँ । उसकी ओर देखिए वस्तु-स्थिति का ज्ञात हो जायेगा । 
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(९) कवि इतिवृत्तात्मकता से धीरे-धीरे दार्शनिक धरातलों पर उतर 
रहा है। 
(३) भ्रलंक्कार--(।) 'गुहा-सी'~ उपमा । 
(5) (वर्गः *वातायन’--रूपक । 


भारत साता 
कविता परिचय--“भारत माता? कविता में स्वाधीन भारत के यथार्थ 
जीवन का चित्रण करते हुए कवि उसके भावी खूप पर अपने बिचार व्यक्त 
करता है । पराधीनता-जन्य दुर्बलता और कुण्ठाग्रों की स्मृति दिलाते हए कवि 
ने भारत को पुनः उस दार्शनिक गौरव को प्राप्त करने की प्रो रणा दी है जिसके 
कारण विश्व में उसका सम्मान होता रहा है। यह कविता भारत माता के 
प्रति कवि की भावांजलि का उत्तम उदाहरण है। 
Scat ee न DR सूपथ प्रवासिनी । 
शब्दार्थ--इ्यामल ८ कृष्ण वर्ण। शस्य=धान। शुकि=्=पवित्र। श्रम- 
जल==पसीने की बूद। चितवन=नदृष्टि । स्वर्गेकला-=स्वगे-सी सुन्दर । 
भूपथ==पृथ्वी के मार्ग । 
प्रसग - प्रस्तुत पद्यांश कवि पंत की 'भारत माता' कविता से उद्धृत है । 
इसमें कबि ने भारत माता के स्वरूप और उसकी भावनाओं को चित्रित किया 
है। 
ब्याख्या -यह्‌ भारत माता ग्रामवासिनी हैं। भारत को ग्रामीण सभ्यता 
का, कृषि प्रधान देश माना जाता है। उसका वास्तविक रूप देश में फंले साढ़े 
सात लाख गाँवों में ही मिलता है । दूर तक फँले हुए खेतों का शस्य-इश्यामल 


स्वरूप उसकी श्रांखों की नीलिमा के समान ही है। जिस श्रांचल में वहाँ का. 


जन जीवन रहता है-- दास्य श्यामला घरती माता का ग्राँचल है, जिसकी छाया 
में भारतीय जन समाज अपना जीवत व्यतीत करता है | गंगा और यमुना में 
प्रवाहित जल उस माँ के पसीने की ही बू दे हैं । त्याग, तपस्या, संयम और शील 
की साक्षात्‌ मूत भारत माता श्रपनी आध्यात्मिक दृष्टि से सुख-दुःखात्मक 
भ्रनुभूतियों से सर्वथा तटस्थ, निविकार श्रौर निलिप्त है। उसकी समर्दाशता 


को सुख अथवा दुःख स्खलित नहीं कर पाते । 
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भारत माता अपने भाव-स्वप्नों श्रादर्शों, मान्यताओं में तल्‍्लीः 
कारण मौन है। उसकी दृष्टि सदैव - 
चर श्रमिट मुसकान सदैव खेलती रह 
हंसी ही रहती है। सयम, साधना और तपस्या सें प रिपूर्ण भारत माः 





धरती के समान सहनशील और उदार है । भारत स्वर्ग की सम्पूर्ण कलां, 
सम्पदाग्नों और सुषमा का साकार स्ब्ररूप है । जिस प्रकार कोई माग भटक कर 
किसी श्रनआने देश में पहुँच जाता है उसी प्रकार यह भारत जैसे स्वर्ग से 
भटक कर धरती पर ग्रा गयी है, इसीलिए प्रबामिनी के समान सभी प्रकार की 
विषमताओं से निलिप्त जीवन व्यतीत कर रही है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत रवतरण में कवि ने भारत माता का वर्णन करते 
हुए भारतीय जन जीवन और सस्कृति की सभी विशेषताएं चित्रित कर दी हैं। 
भारत की ग्रामीण सभ्यता, कृषि प्रधान जीवन, भारतीयों का कठोर परिश्रम, 
सांस्कृतिक जीवन के प्रति आसक्ति, श्रास्तिकता तथा दार्शनिक प्रवृत्तियों के 
कारण सांसारिकता के प्रति उदासीनता श्रादि भावना और ग्रादशों का चित्रण 
करने में कबि को पूर्णतया सफलता मिली है । 





(२) श्रलंक्षार--() "भारत माता "`ˆ" उदासिनी'-रूपक । 
(४) 'शस्य भरा" अंचल --अनुप्रास । 
() होठों पर'```"'क्षग’विरोधाभास । 
(।४) 'संयम तप ` मत'--उपमा । 

तीस कोडि'** "`` "०००००००००९० ` झण्देन्दु हासिनी । 


दाब्दाथ- खरः==प्रखर । प्रणत शेष == भुका हुआ सिर । निपट = पूर्णतया । 
कु ठित ==भ्रवरुद्ध । शरदेन्दु-= शीतकालीन चन्द्रमा । 

प्रस'ग--प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि ने भारतीय जन जीवन के ग्रभावों- सम- 
स्याश्नों का संकेत करते हुए उसके गौरवशाली रूप का पराधीनता के कारण 
होने वाले ह्लास का चित्रण किया है । कवि कहता है: 

व्याख्या -भारत माता की तीस करोड़ सन्तान झाज अनेक समस्याओं और 
अभावों में उलभी हुई है । पराधीनता के युग में उसका इतना शोषण हुआ है 
'कि ग्राज उसे जीवन की प्राथमिक भ्रावश्यकताएँ भी प्राप्त नहीं होतीं । ्राज भार- 
तीयों का शरीर वस्त्राभाव के कारण श्रद्ध नर्न-सा है; अन्त और वस्त्र रादि 
न मिलने के कारण सम्पूर्ण समाज पीड़ित है। भ्रशिक्षा के कारण भारतीय 
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जनता भ्रज्ञान प्रौर रूढ़ियों के श्रधंकार में घिरी हुई है । रहने के लिए ग्राज उसे 
निवास स्थान की सुविधा भी भ्रप्राप्य है। जनता भाड़-फूस के घरों में ही जीवन 
यापन करती है । भ्रत्याचार, शोषण श्रोर पराधीनता के कारण निराश भारत 
का सिर भुका हुआ है । उसका स्वाभिमान चिन्ताओं से ग्रस्त है । ्रपनी संतान 
के दुःखों से संतप्त भारत की स्थिति इस प्रकार है, जसे घर-बार न होने के 
कारण किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए जीवन-यापन कर रही हो । 


भारत श्रौर उसकी जनता ग्रशिक्षा, पराधीनता ग्रौर शोषण के कारण विश्व 
में होने वाली बहुमुखी प्रगति से सर्वथा ग्रपरिचित है । विश्व की अनेक वैज्ञानिक, 
सामाजिक एवं झाथिक उपलब्धियों के कारण वहाँ का जीवन सुख-साधन 
सम्पन्न हो रहा है, किन्तु उनसे सम्पर्क न होते के कारण ग्राज यहाँ की जनता 
पूर्णतया नवीन सभ्यता को ग्रहण नहीं कर सकी। श्रद्ध सम्य होने पर भी 
भारतीय जन-जीवन उच्चतम सुसंस्कृत प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है। किन्तु धामिक, 
पारिवारिक झौर सामाजिक भ्रन्धविइवासो, रूढ़ियों और रीतियों ने उसके विकास 
और प्रगति के प्रवाह को कु'ठित किया हुआ है। शीतकालीन चन्द्रमा के समान 
उन्मुवत श्रौर सात्विक हंसी वाली भारत माता का जीवन इसी भ्रकार का है जैसे 
चन्द्रमा को राहु ने ग्रस्त किया हुआ हो । ग्रहण लगने पर चन्द्रमा का आलोक 
कुछ निष्प्रभ हो जाता है, उसी प्रकार पराधीनता ने भारतीय जीवन के उदात्त- 


मूल्यों को भ्राच्छादित किया हुझ्ना है; उसमें जीवन के सहज श्रानन्द का 
प्रभाव है । 


बिश्ञेष- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने भारतीय जीवन के भ्रभावों का 
यथार्थ चित्रण किया है। भूतकाल में बौद्धिक, ग्राध्यात्मिक, भौतिक-सम्पदागओं 
के कारण जिसका जीवन सभी प्रकार के श्रानन्द और सुख का अ्रागार था, 


पराधीनता के कारण उसे राहु ग्रस्त शरदेन्दु के समान बहकर कवि ने जीवन- 
व्यापी विषमताग्रों का प्रभावी चित्रण कर दिया है । 


(२) श्रलंकार--() 'तीस कोटि'** *' हाँसिनी'--उल्लेख | 
(7) “भ्रं सभ्य""` `` संस्कृतः विरोधाभास । 
(7) “राहु ग्रस्त ' °`“ हांसिनी'-रूपक । 
(४५) रूढ़ि रीतियों*****कुण्ठित'--प्रनुप्रास । 
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सदियों का *'(**९९००००००००००००० ००१७६ जीवन बिका सिनी । 

शब्दार्थं खण्डहर =भग्नाबशेष । निष्क्रिय ==कार्यं शून्य । जर्जर ==ट्टा- 
फूटा । रत =लीन । श्रीहत = शोभा रहित । उद्यत >-तत्पर । 

प्रसंग --प्रस्तुत पद्यांश “भारत माता' से उद्धृत है। इसमें कवि ने तरह- . 
तरह के श्रत्थाचारों, श्राक्रमणों ग्रौर शोषण के कारण भारतीय जीवन में 
उत्पन्न होने वाली दुर्बेलताश्रों का वर्णन करते हुए श्राधुनिक युग में उनके 
योगदान का उल्लेख करते हुए कहा है-- 

व्याख्या - शताब्दियों तक विदेशी ग्राक्रमणकारी-ग्राततायी साम्राज्यवादियों 
द्वारा शोषण श्रौर पराधीनता के कारण भारतीय जनजीवन ग्रस्त-व्यस्त हो 
गया है । जिस प्रकार कोई भव्य मदिर समय के श्राघात से खण्डहर हो जाता 
है, उसमें क्रिसी प्रकार का ग्राकर्षण ग्रथवा जीवन के श्रामोद-प्रमोद को झलक 
नहीं रहतो, उसी प्रकार यहाँ का जनजीवन सर्वथा निष्क्रिय हो चुका है। 
किसी के समक्ष जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, जनजीवन उत्साह और आनन्द 
से शून्य हो चुका है । ऐसी विषमावस्था में जीवन का नव-निर्माण कैसे हो-- 
यह प्रश्‍न विचारणीय है । जिसने कभी विश्व को गीता का अमर ज्ञान देकर 
प्रकाशित किया था, आज वही भारत अपने ज्ञान को विस्मृत करके अज्ञानी 
आर मूढ़ बना हुग्रा है। 

आज भारत स्वाधीन हो चुका है। विश्व में व्याप्त युद्धों की विभीषिका 
को समाप्त करने के लिए भारत ते पंचशील के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, 
सह-्रस्तित्व के श्राधार पर विश्व-शान्ति स्थापित करने का ब्रत लेकर ग्राधुनिक 
भारत विश्व की राजनीति में योग दे रहा है। जीवन को बहुमुखी प्रगति की 
प्रेरणा देने वाली भौतिक और श्राध्यात्मिक शवितयों का चरमोत्कषं करने की 
दिशा दिखाने वाली, भारतमाता आज इसी चिन्ता में मग्न है कि युग-युगान्तरों 
से विश्व का ्रांगन युद्ध की विभीषिका से सहज स्वाभाविक सौन्दर्यं को समाप्त 
कर चुका है, जहां जीवन में प्रगति करने की भावना समाप्त-ग्राय हो चुकी है, 
वहाँ की जनता किस प्रकार प्रगति, उस्तति एवं विकास-कार्यो को करने में 
तत्पर होगी । : 

विशेष--( १) प्रस्तुत प्रवतरण में कवि ने भारत में व्याप्त निष्कियता, 
गौरव-हीनता तथा भ्रपने ज्ञान का विस्मरण करने की स्थिति का यथार्थ वर्णन 
किया है। ग्राधुनिक युग-जीवन को पंचशील का सिद्धान्त भारत की अमूल्य भेंट है. 
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जिसके द्वारा विश्व-मानवता को सुख-शमृद्धि देने का संकल्प भारत ने लिया 
था, उसका चिन्नगण भी प्रेरक एवं उत्साह-वर्द्धऊ है । 
(२) प्रलंकार= (।) 'सदियों का'"'जनजीवत'--रूपक, अनुप्रास । 
(॥) 'कमे हो भू ` `प्रकाशिनी'--वक्रोक्ति । 
(¡) 'युग-युग'--पुतरुक्ति प्रकाश । 
उसे चाहिए --`"-*- **०१०००००००१--**००००९***** “रस विलासिनों । 
शब्दार्थ “लौह संगठन--दृढ़ संगठन । दीपित--प्रकाशित । कलामथि == 
'कलाश्रों से युक्त । रस विलासिनी ==ग्रानन्द में बिहार करने वाली । 
प्रसंग-'भारतमाता' कविता के प्रस्तुत श्रदतरण में कवि ने भारत के 
जीवन का अपेक्षित चित्रण किया है । भावो जीवन की श्रावश्यकताश्रों को 
दृष्टिगत रखते हुए कवि कहता है: 
व्पाख्या-ग्राज भारत को एक ऐसे सुदृढ़ संघठन की आवश्यकता हैं 
जहां प्रत्येक व्यक्ति शरीर से सुन्दर और स्वस्थ हो ; प्रत्येक व्यवित का मन 
श्रद्धा से गअणुप्राणित हो, वह विश्व-जीवन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर 
करने को तत्पर हो । ऐसा होने पर भारत बिकास करेगा । यह भारत जो कि 
लोक जीवन और संस्कृति से युक्त है, जो हर समय उस रस-रूप में ही क्रीड़ारत 
रहे, उस भारत को अभी पूणं स्वातन्त्र्य का श्रानन्दोपभोग करना है । 
बिशेष -- (१) इस ्रवतरण में कवि ने पारिवारिक जीवन के पुननिर्माण 
का विचार व्यवत किया है। स्वतन्त्र देश का निर्माण करने के लिए ्रधिका- 
घिक जीवन को उसमें संयोजित करता कवि आवश्यक मानता है। स्वामी 
विवेकानन्द ने भी श्रपने देश का निर्माण करने के लिए प्रत्येक ब्यक्ति को 
लोह-संघटन में बांधकर उसे परमोक्कर्ष तक पहुँचाना स्वीकार किया है । 
(२) श्रलंकार-सुन्दर तन " दीपित मन--रूपक । 
जा अल 
कहारों का रुद्र नृत्य 
कविता परिचय--'कहारों का रुद्र नृत्य' कविता का रचनाकाल सन्‌ १६४० 
है । प्रस्तुत कविता में ग्राम-वासियों के श्रशिक्षित, रूढ़िग्रस्त भ्ौर ग्रधंविइवासी 
दृष्टिकोण से मनाये जाने वाले त्यौहारों का वर्णन किया गया है । निम्न वर्ग के 
जीवन के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए उत्तकी स स्कृति की झलक इसमें प्रस्तुत 
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की गई है । दैन्य, दुःख, अभाव एवं संघो से उलझे हुए जीवन में भी अब वह 
ग्रपने त्यौहारों में मग्न होते हैं तो बाह्य समाज के अनेक बन्धनों को भुलाथ 
बह इतने तन्मय हो जाते हैं कि किसी प्रक ठु बहाँ नहीं रहता । कबि 
ते यथा तथ्य बर्णन करते हुए भी उसे कहीं-कहीं भावप्रवण बना दिया है, जिससे 
कवि की स्वानुभूति अधिक मामिक हो गयी है 
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रंग:रंग के बीरों :****-०-**००५ ES का हिला घरातल । 

शंब्दार्थ ~ चीरों == वस्त्रों । चीरवासा ==व्यात्र । दैन्य ==गरीबी । श्रप्रतिहित 
=ग्रनवरुद्ध; निरम्तर । अभिलाषा ==इच्छा । इमश्चु == छोटी-छोटी मू छे । छटा == 
सुन्दरता । श्रामन =चेहरा । गुरियाँ -=लाल पत्थर । हुलास ==प्रसन्च होकर। 
पुट =थोग्य; प्रवीण । उच्छु खलन्=उदण्ड; स्त्रच्छन्द । समुच्छिदसित = 
'निःइवास लेता हुआ | धरातल =श्राधार । 

प्रसंग - प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने ग्रामीण कहारों के नृत्योत्सव को देखकर 
अपनी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है । अभाव, निर्धनता तथा दैन्य से घिरे 
जीवन में भी जीवनोल्लास की सहज अभिव्थक्ति देखकर कवि चकित नहीं होता, 
अपितु उसके रूप-रंग तथा भावों का सहज वर्णन करता है । 

व्याइपा - नृत्योत्सव के उल्लास में सग्न कहारों ने नाना प्रकार के रंगीन 
चस्त्रों से ञ्रपने को सजा रखा है। विविध रंगों में सज्जित ग्रामीण बाघ जैसे 
दिखाई देते हैं । उन्हें देखकर कवि को ऐसा अनुभव होता है जेसे दैत्य, अभाव, 
संघर्षो अर शोषण से मृतप्राय पड़े जीवन में भी दुखों की अवलेहना तथा जीवना 
-सक्ति अपने उद्दास श्रौर नवरुद्ध रूप में साकार हो गयी हो । उनके सिर पर 
चटाग्रों के समान काली और घनी जटायें शोभा देती हैं और चेहरों पर पूर्ण 
यौवत की प्राभा प्रस्फुटित हो रही है। छोटी-छोटी मूंछें नवीन यौवन के 
उत्साह और उल्लास को प्रकट करती हैं । जिस समय वे अपने हाथों में छोटी- 
बड़ी तुम्बियाँ लेकर श्रीर शरीर को ग्नेक प्रकार के नित्रों से सज्जित करके प्रस- 
नता में भरकर नृत्य करते हैं, उस समय कहारों के पैर ग्रटपटे होकर भी भपते 
कौशल को प्रकट करते हैं। कहारों का उच्छ खल किन्तु जीवनासक्ति और 
आकांक्षाओं से परिपूर्ण नृत्य प्रत्येक जन मानस में हलचल मचा देता है। जीवन 
के लिए इच्छा, भावुकता, तन्मयता और स घर्षों, ग्रभावों तथा दैन्य के प्रति 
अपेक्षा स्वतः साकार हो जाती है। 

बिज्ञेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने ग्रामीणों के नृत्य का सहज रौर 
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स्वाभाविक वर्णन किया है । वेशभूषा एवं नृत्य की मस्ती अमूर्त उपमानों से 
ग्रत्यधिक भावमय श्रौर सार्थक बन गयी है । 
(२) भ्रलंकार--(¡) 'रंग-रंग' = पुनरुक्तिप्रकाश । 
(ॐ) 'चीरवास-से', 'अभिलापा-से~--उपमा । 
(६) 'जटाघटा'" धरातल'--स्वाभावोवित । 


फड़क रहे ्रबयव'""'-``' `` ``" """"` `” सन के सुखकर । 
शब्दार्थ --अवयव5- भ्र गःप्रत्यंग । श्रावेश ==उत्साह्‌ । मुद्राएं= हाव-भाव । 
प्रखर =्=तीक्षण । लालसा = इच्छा । उप्णदेश =नीरस प्रदेश । प्रगाढ़ ==गहरा । 
जीबनो उल्लाम == जीवन का आनन्द । बहुमार=मयूर पंखों का भार । उद्दाम 
= तीव्र । मनोहर =ग्राकर्षंक । शिवा==पावेती । कटित्5कमर । तरगित 
लहृराता हुश्रा | सुखकर --सुख देने वाल । 
प्रसंग -प्रस्तत भ्रवतरण में कबि ने कहारों की नृत्य भंगिमा का दिग्दशेन 
कराते हुए मानवीय भावनाओं को श्रभिव्यवत किया है। नृत्य करते हुए क रों 
की वेशमूषा, ग्रंग-स'चालन की सूक्ष्मदर्शी अभिव्यक्ति में भावात्मकता का समा- 
वेश करते हुए कवि कहता है : 
ध्याख्या-- जिस समय कहारों का नृत्य होता है तो उसकी तन्मयता एवं 
ग्रावेश के कारण शरीर का प्रत्येक श्रग-प्रत्यंग फड़कने लगता है। शरीर की 
क्रिया-प्रक्रिया के साथ मुख पर विविध भावों की मुद्रायें श्रकित हो जाती हैं। 
नृत्य को उमंग में श्र गुली-संचालन इतनी तीब्रता और विविधता से होता है 
जिस प्रकार मानसिक कामनाए), वासनायें ग्रथवा श्राकांक्षाएं श्रपनी प्रखरता. 
में नाच उठती हैं । मन की प्रत्येक अभिलाषा जैसे अपने सम्पूर्ण ग्रावेश में साकार 
हो जाती है। यह नृत्य इतना मोहक तथा प्रभावी होता है कि इससे ्रभाव, 
संघर्ष, दुःख-दैन्य के कारण शुष्क श्रथवा निष्क्रिय जीवन में सरसता तथा उल्लास 
का प्रसार हो जाता है । जिस प्रकार मरुप्रदेश में जलधारा के प्रवाह से सरसता 
व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार कहारों का नृत्य ग्रामीण जीवन में ग्रानन्द श्रौर 
उल्लास का संचार कर देता है । नतंकों के कटिप्रदेश तथा सिर पर मोर-पंखों 
गुच्छे बंधे रहते हैं, उन्हें देख कर कवि कहता है कि नतेंकों के मुकुट तथा 
कटिबंध के मोर पंख बाहर की ओर फैले हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जसे मन में 
भ्रवरुद्ध कामनाए श्रपने ग्रावेश में बाहर आकर सौन्दर्य तथा प्राक्षण का 
प्रसार करती हैं । हाथों में तावे का डमरू लेकर नाचता हुआ नर्तक जब नायिका 


/ 


F 


ड्याख्या भाग ३१७ 


की कमर पर हाथ रख कर नाचता है तो कबि उसे शिव के समान मानकर 
कहता है कि इस प्रकार नाचता हुआ नर्तक, नाचते-ताचते श्रचानक तानपूरा 
अथवा श्रव्य किसी वाद्य के अचानक रुक जाने पर जब रुक जाता है तो वह 
दृश्य प्रत्येक व्यवित के मन को अत्यन्त सुखद लगता है । कुछ समय के लिए 
आपने जीवन के श्रभावों तथा दुःखों को भूलकर सामाजिक श्रानन्दमग्न हो जाता 
है 
विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने नृत्य की भाव-भंगिमाश्रों, वेश- 
भूषा तथा उसके प्रभाव का ग्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है। नतक जब 
अपनी भावनाओं से तादात्म्य कर लेता है तो उसके अंग संचालन का प्रभाव 
अत्यधिक बढ़ जाता है । शिव और शिवा के माध्यम से कवि ने नृत्य की सहज 
भावुकता का वर्णन किया है और 'जीवनोह्लास' के माध्यम से ग्रामीण जीवन 
की नीरसता में आनन्द की सरसता की सहज अभिव्यक्ति की गयी है । 
(२) श्रलंकार-- (।) 'प्रदयव आवेश विवश--अनुप्रास । 
(५) जीवनोल्लास--इलेष । 
(7) 'कामना-से', 'जीवनोल्लास-से'--उपमा । 
(४) 'जनमनः""धरातल'- रूपक । 
वाद्यों के उन्मत्त" "` ०°" `` ऽऽ" ऽ =° भावी चिन्तन पर। 
शब्दार्थे-- वाद्यों -- बाजों । उन्मत्त --मस्ती से भरा; उच्माद से भरपूर । 
घोष=श्रावाज । पटल>>पर्दा । ग्र कितन्=लिखा हुआ। तिग्म--तीखा । 
स्फीत=व्यापक्; चमकीला । सत्याभास==सत्य जैसा दिखाई पड़ने वाला। 
अन्तर -- हृदय । विस्मित = चकित। 
प्रसं ग--प्रस्तुत अवतरण में कवि ने नृत्य के प्रभाव तथा कहारों के नृत्य से 
अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का चित्रण किया है । 
व्याख्या--नृत्य की गतिशीलता के साथ-साथ वाद्य-यन्त्रों का स्वर और 
गति भी उत्तरोत्तर तीब्र से तीब्रतर होती जाती है । वाद्य-यन्त्रों की ध्वनि तथा 
गीतों के स्वर-कम्पंत सब मिलकर मन में जीवन की इच्छाग्रों का प्रखर और 
प्रगाढ़ स्वरूप साकार कर देते हैं। कहारों के नृत्य की तन्मयता क्षण भर में 
कवि के हृद्रय-पटल-पर पड़ा हुआ आवरण हटाकर एक तये संसार के स्वरूप 
को उभार देता है । उस नृत्य में जन-जीवन और संस्कृति के प्रखर और व्यापक 
यान्दय का साक्षात्कार हो जाता है । वह इतना ही सुन्दर और मोहक लगता 
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है जैसा स्वप्न में देखा सौन्दर्य, जो वास्तबिक न होकर भी वास्तविक दिखाई 
देता है | गुग-युगान्तरों से जीवन के वास्तविक सत्य की खोज करने में निरतं 
कवि को ग्रभी तक कुछ निश्चित रूप नहीं मिला था, छतु इस नृत्य को देखकर 
कवि का हृदय जो सुखद भविष्य की कल्पना में डूबता उतरता रहता था, एक 
नवीन जीवन-बोध पाकर मानव-जीवन के सहज सत्य और गौरव को देखकर 
ग्राइचयंचकित हो जाता है । कवि का चिन्तन यह जान लेता है कि श्रभावों में 
रहकर भी मानव की जीवतासवित समाप्त नहीं होती, बाह्य सघर्पो के श्र पड़ 
में भी बह भाव-सरिता जब उमड़ती है तो उत्तकी तन्मयता में सभी कुछ विस्मृत 
हो जाता है । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत श्रवतरण में मानव की उत्सव-प्रियता ग्रौर उसके 
प्रभाव का सफल चित्रण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, समाज अथवा जाति. अपने 
जीबन-संघषों श्रथवा ग्रभावों से पीडित होकर भी जब किसी उत्सव को मानती 
हैं तो उनकी सम्पूर्ण परम्परा और गौरव साकार हो जते हैं। नागरिक सभ्यता 
में रहने वाला व्यक्ति कतिपय घारणाग्रों अयवा स कीर्ण भावनाग्रों के कारण 
भले ही कुछ मत चाहे सिद्धान्त बना ले किन्तु जन-मानस का साक्षात्कार होने 
पर उसे वास्तविक जीवन धारा का परिचय मिल जाता है। 
(२) श्रलंकार-- (।) 'युग-युग = पुनरुक्तिप्रकाद । 

(॥) “जन इच्छा ` श्र कित'-- रूपक । 

(¡) 'सत्याभासों से पीड़ित'-- विशेषण विपर्यय । 

(¡४) सम्पूणं श्रवतरण में सह्दोक्ति । 


खिड़को से 


कविता परिचय--'खिड़की से' कविता की रचना सन्‌ १६४० में हुई थी । 
पंत प्रकृति के प्रेमी हैं । प्रकृति का प्रत्येक सौन्दर्य उनके कवि को नर्दित करता 
है । पूस की ठण्डी रात्रि में भी वह निस्तब्ध छिटकी पूणिमा को श्रानन्द-विह्वल 
होकर निहारता है । 'खिड़की से” वह इसी सौन्दर्य को देखता है । 
प्सः निशा "°" `-००ऽ०००००००- जग उज्ज्वल । हि 
झब्दाथं - पुसः==पूस; शरदऋतु का एक मास । स्तब्धन्=शान्त; 
खामोश; नीरव । ग्राञ्र=श्राम । चारू--सुन्दर । 
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प्रसंध--पूस मास को एक रात में खुली खिड़की में खड़ा कवि बाहर 
छिटकी चाँदनी में प्रकृति दृश्य देख रहा है । उस समय जो बिम्ब उसके मानम 
पर बने हैं, प्रस्तुत कविता में उन्हीं बिम्बों का चित्रण है । कत्रि का कहना है * 
व्यास्य।--पूस का मास हूँ। रात्रि का प्रथम प्रहर है । मैं (कति) देख रहा 
हू खिड़की से बाहर दूर क्षितिज तक फेला हुः्जी चांदनी का शुभ्र, इवेत, चम- 
कीला श्राञ्रवन भौत, नीरव, सोया हुग्रा है । क्षणभर के लिए आँखों को धोखा 
होता है कि यह रानि का समय नहीं, दिन निकला हुआ है । ऐसा लगता है 
कि पुर्णिमा ने इस पृथ्वी को भिलमिल स्वप्नों भे जड़क़र तिनकों और वृक्षों 
पर चांदी मढ़ दी है, जिससे समस्त दृश्य घवल हो उठा है । सुन्दर चन्द्रमा की 
किरणों से सजकर समस्त संसार, जहाँ-जहाँ तक दुष्टि जाती है, वहाँ-वहाँ तक 
ऐसे चमक रहा है जैसे उज्ज्वल, चमकता हुआ संसार जल में प्रतिित्रित हो 
रहा हो । 
विशेष-- (१) समस्त संसार “चारू चन्द्रिकातप में पुलकित' ऐसे 'चमक' 
रहा है, जैसे जल में' उज्ज्वल जग 'बिबित' हो । यहाँ प्रकारान्तर से चन्द्रिका ही 
जल है, चन्द्रिका और धरातल एकाकार हैं, जल और बिम्ब एकाकार हैं । 
(२) यहाँ कबि ने समय और स्थान का परिचय वाक्यों में न करा करः 
शब्दों से करा दिया है । शब्द ही सम्पूर्ण भाव की व्यंजना कर देते हैं । 
(३) श्रलंकार- (।) प्रथम प्रह्र', “चार चन्द्रकातप--अनुप्रास । 
(7) 'ग्राञ्रवन'-रूपक । 
(|) 'पून्ों ने `'जड़कर' मानवीकरण । 
(४) “चमक उज्ज्वल--उत्प्र क्षा । 
स्पष्ट दीखते'***** ऽ ५००556 "°` -- खड़े मनोहर । 
शब्दार्थ --विजड़्ति=जड़े हुए । इलथ=्>शिथिल; ढीलो । स्फटिक == 
सफेद शिला; मरमरी । दिगन्त==क्षितिजीय । धूकन्= वक्ष विशेष । 
प्रसंघ-कवि को अनेक प्रकार के फल और पौधे खिड़की से दिखाई दे रहे 
हैं । प्रस्तुत भ्रवतरण में उन्हीं का वर्णन हुआ है । कवि का कहना है: 
व्याख्या--इस खिड़की में से कटहल, लीची, ग्राम, गेन्दूर के वृक्ष घीरे- 
धीरे कपफपाते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। इत वृक्षों के ्रतिरिकत मकानों के 
फाटक और श्रहाते के खम्बे, बगियाम्रों के छोटे-छोटे पथ, कुए की ग्राधी जगत 
कुटिया की ढीली लटकी हुई छाजन, अस्पताल का एक भाग, मेह्राबें, दरवाजे 
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जो चांदनी में ताजे चूने के समान चमक रहें हैं, स्फटिक शिला की अभा लिए 
हुए हैं, स्पष्ट दीखते हैं। साथ ही टेढ़ी-मेढी क्षितिज-रेखा के ऊपर आस-पास 
उगे ताइ के दो वृक्ष बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं । 
विशेष -- (१) प्राकृतिक दृश्य का इतिवृत्तात्मक वर्णन है । इसमें छायावादी 
सौन्दर्यं नहीं है । 
(२) प्रलंकार--() 'स्फटिरु रादृश,, “चूने-से--उपमा। 
(५) 'पास-पास'- वीप्सा । 
ग्राधी {खिडकी प्र “०००३ ००००० ०७०२० सहज मनोहर | 
शब्दाथे स्मित = हास्य । भरणी ==भरण करने वाली । लुब्ध = मोहित । 
कच पचचिया=कृत्तिका नक्षत्र । लुब्धक = मोहित करने वाला; शिकारी । 
प्रसग--प्रस्तुत वतरण में कवि खिड़की से दीख पड़ते वोली प्राकृतिक 
-सुषमा का वणेन करता हुंग्रा कहता है : 
व्यास्या- मै खिड़की से बाहर का सौन्दर्य देख रहा हू- खिड़की के ऊपर 
भाग में हरी-भरी, झास्य-सयामला धरा के ऊपर तारों से भरी, मानों तारों रूपी 
दांतों को दिखाता हुग्रा श्रर्थात्‌ हसता हुआ नोलाम्बर छाया हुग्रा है। उन 
नक्षत्रों में एक दम सामने सुन्दर कृत्तिका नक्षत्र मोती के गुच्छे के समान सुशो- 
'भित हो रहा है। वह ऐसा लगता है जैसे वह उप्त दृश्य-त्रिकोण का पूरक हो, 
जो मुझमें, पृथ्वी मेंश्रौर श्राकाश में बन गया है। उसके पास ही रोहिणी नक्षत्र 
है--जो अपने कालिमायुक्त प्रकाश में बिन्दी लगाए, जुडुओं को श्रपनी गोद में 
लिए हुए बांहें फैलाकर प्रिय से मिलने के लिए प्रतीक्षित है श्रातुर है। समीप 
ही शिकारी उसकी दृष्टि से मोहित हो गये मृग पर वाण छोड़ रहा है । यह क्रम 
आदिकाल से ही चला ग्रा रहा है । वह मृगशिर सहज भाव में भ्रत्यन्त मनोहर 
लगता है। 
विशेष-- (१) भ्रलंकारिक वर्णन है । 
(२) दृश्य बिम्बों के माध्यम से भ्रभिव्यक्ति की गयी है। 
(३) चन्द्रिका में नक्षत्रों का सौन्दर्य उतना अधिक नहीं लगता, जितना 
-कृष्ण पक्ष में । पूर्णिमा में नक्षत्र की शोभा वैभवशाली भी नहीं । 
(४) 'लुब्ध दृष्टि'"'मृग पर--पंवित में जो विम्ब दिया गया है, वह 
श्रस्पष्ट-सा है । 
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(५) अलंकार () 'अगणित'* ` छायांकित'--मानबीकरण । 
(7) 'गृच्छे-सी'~उपमा । 
(प) `कचपचिया ~ गृच्छे-सी'- विशेषण विपर्यय । 
(४) “मरणी '*'वर'--उत्प्रे क्षा । 
(५) 'पास * भर'--मानतवीकरण । 
उधर जडे पुखराज'*******- **००००००००००-"पुल-सी निर्मित । 
शब्दाथ-- पृुखराज-- रत्त विद्येष | गुरु-- वृहस्पति । हस्ता--सक्षत्र विशेष । 
चुश्चिक = राशि-विशेष । श्रार्द्रा >> नक्षत्र विशेष । सस्मित == हास्य-युक्त । 
प्रसंग- प्रस्तुत श्रवतरण में कवि नक्षत्र-लोक का सुक्ष्म वर्णन करता हम्न 
कहता है : 
व्याख्या--खिड़की से दिखाई देता है कि एक ओर क्रमश: पुखराज और 
लाल के समान गुरू और मंगल नक्षत्र साथ-साथ उदित हुए हैं, जिनमें से गस्‌ 
(वृहस्पति) श्रवश्य ही अधिक उज्ज्वल है । साथ ही हुस्ता नक्षत्र भी खिला 
हआ है, इसलिए वङ्चिक दीख पायेगा, इसमें सन्देह है; कारण दोनों एक साथ 
उदित नहीं होते श्रौर वह एक श्रोर शायद आर्द्रा नक्षत्र है जो बार-बार 
टिमटिमाता है जैसे हिमजल धीरे-धीरे हिल रहा हो। खिड़की से दिखते हुए 
आकाश के ट॒कड़े के बीचों-बीच स्वर्गगा ज्योति-फेन के समान चमक रही है। 


वह स्वर्ग गा जलते-बुलभेत नक्षत्रों के बाष्पों से, कणों से ्रालोकित, परियों की 


माया सरसी के समान छाया-सौंद्यं श्राभासित करती हुई, ऐसी जान पड़ती है 
जैसे नील वर्ण श्राकाश में रत्नों की प्रभा से निमित पुल का निर्मा कर दिया 
गया हो । 

विशेष-- (१) विभिन्न नक्षत्रों का वर्णन कवि के खगोल शास्त्रीय ज्ञात का 
परिचायक होने के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक और मिथकीय महत्त्व का भी सूचक 
है। इस दृष्टि से ये पंबितयाँ द्रष्टव्य हैं : 

उधर जड़े 'पुखराज लाल-से गुरुश्रौ मंगल । 

साथ-ताय, जिनमें श्रवश्य गुरु सबसे उज्ज्वल । 

भारतीय मिथकों में नक्षत्रों और देवताग्रों के नाम एक हैं । इन देवताओं 
में गुरु (वृहस्पति) का महत्त्व अधिक है। इसलिए गुरु नक्षत्र ग्रधिक 
उज्ज्वल है । 


३२२ कविवर सुमित्ाानन्‍्दन पंत श्रौर उदका भ्राधुनिक कवि 


(२) श्रलेकार--() 'पुखराज लाल-से,' 'हिमजल-सा' 'फेन-सी' सरसी- 
सी' 'पुल-सी'-उपमा । 
(॥) 'वह शायद श्राद्रा- सन्देह । 
(६) 'ज्वलित'"'सस्मित--मानवीकरण । 
खोज रहा ह्‌ कत्ल SoS SC जिससे ज्योतित । 
शब्दार्थ ~ इंगित == संकेत । संसृति = सृष्टि । 
प्रसंग --प्रस्तुत श्रवतरण में कवि उस अलोकिक शवित के प्रति जिज्ञासा 
व्यक्त करता हुआ कहता हे : 
व्याख्या-- मैं अपने मन में विस्मययुक्‍तत होकर यह खोज रहा हूँ कि उत्तर 
दिशा में स्थित ध्रव-नक्षत्र की शोर चिर संकेत करते हुए, उस रहस्य मयो 
विश्व प्रणेता सत्ता को जानने की जिज्ञासा के प्रश्‍न-चिल्ल लिए हुए, सप्त- 
ऋषि रश धती को साथ लिए हुये इस गगन के कौन-से भाग में उदित हुए है। 
सप्तऋषि मानो सृष्टि के रहस्य से अवजात, ध्रुव नक्षत्र की श्रोर चिर 
संकेत कर प्रश्‍न करते हैं कि कया बही ध्रव सत्य है जिससे यह असीम ग्राकाश 
प्रकाशमान है, बया वही ज्योति 'ईश्वर' है ? कया वही आदि शक्ति है? 
विशेष --( १) कवि इतिवृत्तात्मक वर्णन से -विचार-गम्भीरता की ओर 
बढ़ते-बढ़ते दाशंनिक जिज्ञासा के द्वार पर भ्रा खड़ा हुआ है, जिसके खुल जाने पर 
बढ़ रहस्य से परिचित हो जायेगा। उसकी जिज्ञासा 'प्रशन-चिह्न-से' 'जो श्रनादि 
से नभ पर प्र कित' से स्पष्ट है। : 
(२) श्रलंक्षार--(¡) 'विस्मित से मन में विशेषण विपर्यय । 
(५) "प्रश्न चिह्न से~-उपमा । 
(¡) उत्तर में...रहे हों--मानवीकरण । 
ज्योत्स्ता में CTT TTY ses sees ही उज्ज्वल 
शब्दाथ -- ज्योत्स्ना = प्रकाश । सहस्नदल--कमल । लावण्य --सौन्दय ॥ 
वातायन"- भरोखा ; खिड़की । निखिल ८-->समस्त । 
प्रसंग - प्रस्तुत श्रवतरण में कवि पूसमास की रात्रि की ज्योत्स्ना को देख- 
कर पुनः कल्पना लोक में उिचरण करने लगता है । वह कहता है: 
व्याख्या -- इस ज्योत्स्ना में पृथ्वी पर खिले हुए कमल ऐसे लग रहे हैं जिस 
प्रकार अपलक नय्रनों पर सौन्द्य-स्वप्नों का आकाश शोभित हो । कहने का 
तात्पर्ये यह है कि इस पृथ्वी पर ज्योत्स्ता में मानो स्वर्ग उतर श्राया है । 
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आह: कितना सौन्दर्यमय वातावरण है गज की शारदीया में ! यह सौन्दर्य प्रत्येक 
दिन तो देखने को नहीं ही मिलता । यह तो ग्राज छल से मन को मोह लेने वाले 
भ्रप्सराशों के ससार को दिखाने के लिए खिड़की खुल गयी है, तभी ऐसा मनहर्‌ 
हस्व दिखाई पड़ गया । यह अ्रलम्य सौन्दर्य इस संघार का वास्तबिक सौन्दर्य तो 


~ 


नहीं है--यह तो केवल कल्पना का सौन्दर्य है, जो मानिव-हूदय को श्रपने भाया- 


बल से श्रपरिचित श्रतीन्द्रिय सौन्दर्य के लोक में ले जाती है । भ्राज मेरी कल्पना 
मुझे उसी संसार में ले आयी है । ञ्ज मुझे सार में कुछ श्रसुन्दर दिलाई 
नहीं देता, कुछ कुलूप शेष नहीं है ; सब कुछ सुन्दर ही सुन्दर बन गया है, सब 
कुछ उज्ज्वल हो उठा है। 
विशेष-- (१) कत्रि दर्शन की भुमि से उतर कर फिर से अपने कल्पनामथी 
भाव-लोक में पहुंच गया है । 
(२) अलंकार -(।) 'ज्योत्स्ना में '**नथनों पर विज्ञेषण बिर्षश्रय । 
(7) यह प्रतिदिन - में मोहन'--विज्ञेपण विपर्यत्र | 
(घ) “सुन्दर हो सुन्दर', 'उज्ञ्वल ही उज्ज्वल'--वीप्सा | 
(४) “शोभित ज्यों लावण्य स्वप्त'--उत्प्रेक्षा । 
(४) जगत कल्पना से ज्यों चित्रित'--उत््रेक्षा । 
एक शक्ति से -----*-- --=--* > +>... विधृढ़ बिभाजित । 
शब्दां -- प्रपंच =छल-कपट । आलोक = प्रक्ाज्ञ । समन्वित = एकत्रित $ 
तारालि =नछत्रलोक | 
प्रसंग - सम्पूर्णं सौन्दर्य-राहि का पान करने के बाद कवि इस निष्कर्ष पर 
पहुंचता है कि सम्पूर्ण विशव ्ादिकारण, अलौकिक और ईश्वरीय सत्ता में 
श्राबद्ध है । वह कहता है : 
वयाइ्या--इस सृष्टि के समस्त सूत्र आदिकारण ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हुए हैं, 
एक ही ज्योति की किरण से समस्त जड़ भ्रौर चेतन का निर्माण हुआ है । सत्यः 
ही सब्रमें एक ही प्रकाश विद्यमान है; सब जड़ श्रौर चेतन, चर मौर भचर 
एक ही श्रालोक के बरंधनों से वचे हुए, हृदय को इस जगती के गादिका ण की 
श्रोर ्ाकवित करते हैं । इक्षीलिए कवि का विचार है कि क्षूद्र आत्मा पर सब 
मूलभूत रूप से एकत्र हो गए हैं; इस सृष्टि में तितके और वृक्ष की रचना से 
लेकर नक्षत्र-लोक तक के निर्माण एक अखण्ड सत्य हैं-ग्राभ्यान्तरिक रूप से' 
रचना-रचना में भ्रन्तर नहीं, सब एक अन्तःसूत्र से सम्पृक्त हैं। लेकिन 
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कवि को मानव की धुद्र प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती; कारण, नट 5 ३ 
सत्य को, जड़ और चेतन में बास करती विराट सत्ता को न पहचान कर इस 
समानता प्रौर समता भाव का ओोत्ता नहीं बन पाता और अपनी थक सत्ता 
पर विचार करने लगता है, वह युग-युग से श्रघकार मे पड़ा हुग्रा हैं इसलिए 
बह विमूढ़ हो गया हैं, ज्ञाती हो गया है, विभाजित हो गया है यहाँ तक कि 
वह इस बात से भी भयभीत है कि वह सत्य के प्रकाश को सह न सर्गा ओर बह 
इससे बचने के लिए सत्यान्वेषी नहीं बनता । 
विशेष-- (१) 'एकोऽहं बहुस्याम' वाले अद्व तवाद की स्थापना प्रस्तुत 
वतरण में हुई है । कवि भाव-लोक में लौटकर भी दर्शन से सम्पुक्त हो 
जाता है । ३ 
(२) यह श्रन्तिम ग्रंश कबिता के मूलभाव से पृथक जान पड़ता हैक 
उसी प्रकार का क्षेपक लगता है जिस प्रकार का क्षेपक पत की श्रन्य रचना 
“तोका बिहार' का श्रच्तिप्त पद-'इस धारा सा: अमरत्ववान---लगता है। 
(३) प्रलंकार-- (;) एक ज्योतिः" “निर्मित'--मानवीकरण । 
(।) 'युग-्युग' वीपसा ! 
(ए) 'तृण तरु से तारालि','विमूढ़ विभाजित'- श्रनुप्रास । 
सस्कृति का प्रशन 
कविता परिचय--संस्कृति का प्रइन' कविता की रचना सन्‌ १६४० में हुई 
थी। इस कविता में कवि पंत ने मानव-संस्क्ृति के सम्बन्ध में अपना नवीन 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । मानवता युग-सापेक्ष दषेन की खोज के साथ-साथ 
नवीन मानवता का वातावरण उपस्थित करने के लिए सांस्क्ृतिक-प्रयोग भी कर 
रही है। एक कलाकार और कवि के रूप में पंत सांस्कृतिक भ्रम्युदय की शक्तियों 
को बढ़ने के ही पक्ष में है। 
राजनीति का प्रश्‍न---- ``" "` “ ""*`-` सानवता में विकसित । 
शब्दार्थं - ग्रर्थसाम्य==धन-सम्पदा का समान रूप से विभाजन । मंथन = 
मथना । इन्दु= चन्द्रमा । वृहत्‌ =विशाल | समस्वितन्= मिलना; एकाकार 
होना । सहज = सरल । 
प्रसंग--कवि मानवता की दशा देखकर दुःखी है। अनेक प्रकार के राज- 
नीतिक, ्रायिक प्रयोग किए जा रहे हैं । किन्तु, क्या वे लाभदायक हैं ? कवि को 
सन्देह है भौर इसीलिए बह संस्कृति के प्र्न को लेकर झगे बढ़ता है । 
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व्याइया-~कवि का विचार है कि श्राज विश्व के सम्मुख कोई राजनीतिक 


' प्रइ प्रमुख नहीं है। मानव-जीवन में परिव्याप्त दु.ब्वों को श्र्य-व्यवस्था में . 
| ामून-चूल परिवर्तत-प्राम्य के ्राधार पर विभाजन भी दूर नहीं कर सकता । 


क्योंकि समस्या न तो राजनीतिक परिस्थितियों की विसंगति में है ग्रौर न अर्थ- 
व्यवस्था की जटिल व्यवस्थाओं में । प्रश्‍न का मूल मानव की संस्कृति में निहित 
है और इसीको पहचानने की आवश्यकता है। बंसार के समस्त इतिहासों- 
बिज्ञानों को मथ डालता व्यर्थ होगा; कारण प्रश्नों के उत्तर वहाँ नहीं हैं ! न 
वहाँ युग-लक्ष्मी है, न जीवनामृत, न जीबन-ज्प्रोति ग्रौर न चन्द्र के समान 
सबको मोहितः कर लेते वाला श्राकर्षण | आज समस्या है, तो एक विराट, एक 
जटिल सांस्कृतिक समस्या है, जो मुह बायें खड़ी है। युग-युग से खण्डित 
मनुष्यता को श्राज एक होने की समस्या है, श्रनेक जातियों, वर्णो श्रौर धर्मों के 
समन्वय की समस्या है। आज मानवता को विकास पाने के लिए सव्ययुगीन 
नैतिक मूल्यों की समग्विति करने का प्रश्‍न समुपस्थित है । 

विशेष-- (१) कवि ने प्रस्तुत कविता में बृहद्‌ सांस्कृतिक समस्या को 


उठाया है कि जब तक मानवता इस समस्या को हल नहीं कर लेती, तब तक 
किसी युग-प्रइतत का उत्तर खोज पाना सम्भव न होगा । 

(२) कवि का दृष्टिकोण मध्ययुगीन बोध का हैं। मध्ययुगीन नैतिक 
मूल्यों को आधुनिक जीवन पर आरोपित करके कुछ परिणाम प्राप्त किये जा 
सकते हैं, इसमें सन्देह है । 

(३) अलंक्ार--() व्यथ'''मंथन--रूपक । 

(¡।) 'युग युग/--पुतरुक्तितप्रकाश । 

जग जोवन फे -` "`°" ००" ऽ" ` होगी शने: पराजित । 

शब्दार्थ--उत्पीड़न--कष्ट ; दुःख । प्रबतित=परिवतित । नतन = 
नाचना । विभाजित=लिप्त करना । विगत==वीता हुआ ; भूतकाल । 

प्रसंग--पूर्व-पद में कवि ने कतिपथ प्रस्त उठाये आर समस्या का बास्तविक 
रूप वया है, यह स्पष्ट करते का प्रयतन करिया । प्रस्तुत वतरण में वह मानव 
के ग्रन्तः परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है । कवि कहता है : 

व्याख्या--जग-जीवन के कुछ अन्तमुख नियम होते हैं, प्रस्तुत उग के 
जीवन में भी कतिपय नियम हैं--उनका कोई आलेखन नहीं करता, बल्कि 
वे जन-जीवन में, युगीन मानव में स्वयं लक्षित होते जाते है । इन नियमों से 
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स्पष्ट लग रहा है कि मानव का ग्रवचेतन मंन श्राज परिवतित हो रहा है। 
उसकी बाह्या चेतनाग्रों में, काये कलापों में उसका क्षोभ, क्रास्ति-भाव 
दुःख प्रकट हो रहा है । एक सभ्यता खपी फणि, जिसके दांत टूट भये हैं, जो 
विगत हो शयी है--जिस सपिणी में गरल-शवित शेष नहीं रही, वह युगनतंन 
कर रही है । परन्तु, इस नतेन का वया लाभ होगा ? व्यर्थ है यह चेष्टा । 
परस्पर युद्ध-रत राष्ट्रों की तोपों के बिस्फोट-गर्जन एक दम व्यर्थ हैं, क्योंकि 
ऐसे-ऐसे सैकड़ों बिनादा भी जीवन की सहज गति को ग्रवरुद्ध नहीं कर सकते । 
अनेक-भ्रनेक झघकारमय युग नवीन प्रकाश में विस्मृत हो जायेंगे और बीत 
गए यूगों की गुण प्रतिक्रियाएं भी धीरे-धीरे पराजित हो जायेंगी - एक नवीन 
संस्कृति मानवता के रूप को ग्रहण करेगी । एक नया युग उदित होगा । एकदम 
नया । 

विशेष--( १) प्रस्तूत कविता द्वितीय महायुद्ध कालीन है, जो १६३९ से 
१६४५ के मध्य लड़ा गया। उसी पृष्ठभूमि में युद्ध की विन्ञाशक झवित क्रो 
लेकर लिखी गयी कविता 'संस्क्रृति का प्रइन' बन गयी । 

(३) भ्रलंकार- (¡) 'जग जीवन'--द्नुप्रास । 

(प) 'फणि-सी' उपमा । 
(पा) 'विगत * नतंन’--मानवीकरण । 
दिप्पणो--'संस्क्ति का प्रश्‍न’ कविता की पृष्ठभूमि समझने के लिए 
आधुनिक कवि' की भूमिका का निम्न श्रश महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा : 

“ज, जबकि संसार में इतिहास का सबसे बड़ा यूद्ध हो रहा है, और 
जिसके बाद प्‌ जीवादी साम्राज्यवाद का--जिसका हिख रूप फासिज्म है-- 
शायद, झ त भी हो जाय, इस प्रथा के विरोधों का विवेचन करना पिष्ठ पेषण 
के समान है । जहाँ मनुष्य स्वभाव को सीमायें, एक ग्रोर, वर्ग-संधर्ष एवं 
राजनीतिक युद्धों के रूप में, मानव-जाति का रत्रतपात का उग्र प्रथोग कर रही 
हैं, दूसरी ओर मनुष्य की विकास परिय प्रकृति समथानुकूल उपयुक्त दर्शन, 

) साहित्य एवं विचारों का प्रचार कर नवीन मानवता का वातावरण पैदा करते 
| के लिए, साँस्क्रृतिक प्रयोग भी कर रही है। भले ही इस समय उसकी देन अत्यन्त 
| स्वल्प हो और श्रंधकार ही प्रकाश की प्रवत्तियों पर कुछ समय के लिए 
| विजयी हो रहा हो, किन्तु एक कलाकार ग्रोर स्वप्त-द्रष्टा के नाते मैं दूरे 
| प्रकार की सांस्कृतिक श्रभ्युदय की शक्तियों को बढ़ाते का पक्षयात्ती हँ। 


हम 
ग्रार्‌ 








है? | 
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राजनीति का प्रशन नहीं रे ग्राज जात के सम्मुख ! 





कविता परिजय--सन्‌ १६३३ में लिखी गई इस कविता भें कवि का 
आस्तिक मानवतावादी स्वरूप प्रकट हुआ है। इसमें श्री पंत ने एक नवीन 
समाज के निर्माण की प्रार्थचा की है। कबि ऐसा समाज देखना चाहता है 
जिसमें देश, जाति, धर्म और वर्ण का बन्धन न हो, जिसमें किसी प्रकार की 
घृणा, रेष और हिसा न हो, जहाँ प्रत्येक ब्यक्ति सुमंस्क्रत, सुजिक्षित रौर सहृदय 
हो; इस प्रकार का जीवत हो जाये जिससे विशव मानवता धरती पर ही स्वर्मे- 
सुख का उपभोग कर सके । वैयक्तिकता विश्वमानवता में परिणत हो जाये, 
जिससे संसार युद्धों की विभाषिकाओं से निश्चित हो जाये । 

'न्विज्ञान `` -- "`` -०० ००००००००००००० ००००००००००५००" का ग्बकार !' 

शब्दार्थ--संकल्प =्=निञ्चय । विज्ञान-ज्ञान--भौतिक तथा आध्यात्मिक 
ज्ञान । बहुसुलभ ==प्रचुर मात्रा में व्याप्त श्रनुझ्प==भ्रनुपार । जरा==सृष्टि । 
लघु चेतना =हीन भावना । विगत=वीते हुए । 

प्रसग- प्रम्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानन्दन पंत की 'विनय' कविता में से 
लिया गया है। इसमें कवि ने मानव जीवन के ग्रभावों, विषमताओं तथा 
बन्धनों को मिटा कर उसे सर्वगुण सम्पन्त, उन्तत और स्वतन्त्र बनाने की 
ब्रार्थना की है। कवि प्रभु से निवेदन करता है कि-- 

व्याख्या - वर्तमान युग में मानव को सभी प्रकार का भौतिक और 
आध्यात्मिक ज्ञान श्रधिकाधिक उपलब्ध हो । ज्ञानोत्कर्ष से मनुष्य जीवच का 
सर्वागीण विकास हो । सभी प्रकार के नैतिक-मानदण्ड और धामिक विश्वासो 
का भ्रनुक्ररण करते हुए सम्पूर्ण मानवता सयम, कत्तव्य तथा त्यागमय जीवन 
व्यतीत कर सके । ज्ञान श्रौर विश्‍वास से सम्पन्त मनुष्य में निश्चय को दृढ़ता 
आये ताकि वह जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्ृतसंकल्प बन जाये । क्रेवल 
इच्छा ही नहीं श्रपितु उनकी पूति के लिए उपयुबत कर्म करते की शक्ति भी 
मनुष्य को प्राप्त हो । आज विषमताओं और कुण्ठाओं से प्रत्येक व्यक्ति का 
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उपचेतन मन घिरा हुथ्रा है । श्रतः उसके चेतन मन में इतनी शक्ति श्रा जाये 
कि नवयुग और नवसंस्कृति की स्थापना करने में सक्षम हो जाये । कवि प्रभु 
से प्रार्थना करता है कि हे चराचर जगत्‌ के मूलाधार ! ग्राज मानव को उस 
पूर्ण शक्ति से सम्पन्न कर दो जिसे पाकर बह जीवन का सर्वागीण विकास कर 
सके; उसमें सभी प्रकार की हीन भावनाएं समाप्त हो जायें । झाज उसके 
मन, बुद्धि तथा वातावरण पर श्रतीत युगों के श्रघविश्वास, श्रनास्था तथा 
संदेह श्रादि का घोर श्रन्धकार छाया हुग्रा है, वह सभी कुछ नवयुग, नवजीवन 
श्र संस्कृति के प्रकाश से समाप्त हो जाये । जिससे सम्पूर्ण विश्व का जीवन 
आनन्द, उत्साह ग्रोर ग्रास्था से परिपूर्ण होकर विकासोन्मुख हो जाये । 
विशेष-- (१) इन पंक्तियों में कवि ने केवल समस्याओं, अभावों श्रादि 
का उल्लेख ही नहीं किया भ्रपितु मानव-जीवन के लिये उपेक्षित गुणों की 
याचना भी की है। चेतन श्रौर उपचेतन मन का हुन्द्र तथा इच्छाश्रों के 
श्रनुूप कमं करने की क्षमता चित्रित करने में कवि ने एक शोर तो फ्रॉयड के 
स्वप्नवाद का प्रतिपादन किया है और दूसरी ओर कर्मवाद की प्रतिष्ठा की 
है। जीवन की पूर्णता के लिए ही कवि भोतिक-ज्ञान तथा आध्यात्मिक-ज्ञान को 
सर्वजन सुलभ बना देना चाहता है । 
(२) श्रलंकार--विज्ञान-ज्ञान' `' धर्म ¬ श्रनुप्रास । 
हो ज्ञान्त'** ****०००००५०«५«- OCC RN, ज्लाीएत 
शब्दाय -- विद्वेष =द्वे पभाव । वर्ग--श्रे णी । रक्त समर=हिसक युद्ध । 
प्रेत =भ्रन्धविश्वास । संस्कत = संस्क्रारः युत्त । स्नेही ==प्रेमी । संथुत्रत = मिले 
हुए । निर्भेर =श्राधारित । धरणि== धरती | भव= संसार । 
प्रसंग--'विनय' कविता के इस भ्रज्ञ में कवि ने विशवमानवतावाद तथा 
विश्वसंस्क्ृति की प्रतिष्ठा के लिए प्रभु से अपेक्षित गुणों की याचना 
की है पंत का कवि संसार की सुल-शान्ति के लिए वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म 
तथा राष्ट्र श्रादि को सीमाग्रों से ऊपर उठ कर सम्पुर्ण मानवता को एकरूप में 
देखना चाहता है । उसी के लिए वह कहता ठ 
व्याख्या-आज चारों ओर जाति, धर्म, मत श्रथवा वर्ग भेद के कारण 
घृणा और द्वेष परिव्याप्त है। स्वाथे और श्रहंकार के कारण ही जातियों, 
वर्गो तथा राष्ट्रों में रक्तिम युद्ध होते हैं। इन सबका सूल कारण वे श्रन्ध- 
विश्वास श्रोर रूढ़ियाँ हैं, जिन्होंने भानव-मन को जकड़ रखा है। जब यह 
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समाप्त हो जायेंगे, मानव का मन इन बन्धनों से मुकत हो जायेगा तभी विश्व 
में शान्ति स्थापित हो सकेगी । मानवता की उन्नति में बाधक इन रूढ़ियों को 
समाप्त कर दो ताकि वह उन्मुक्त भन से उन्नत्ति पथ पर चल सके । कवि 
चाहता है कि प्रत्येक व्यतित का मन सुसंस्कृत हो जाय ; सभी परस्पर स्नेह 
श्रीर सौहादे का व्यवहार करें, सभी का हृदय दया, माया, ममता ग्रौर करुणा 
का श्रागार हो जाये, प्रत्येक व्यक्ति मन श्रोर बुद्धि के श्रनुसार शरीर से भी 
स्वस्थ श्रौर सुन्दर हो और व्यक्तिगत ग्रथवा वर्गगत भेदों को त्यागकर सभी 
मिलकर बिइव-संस्क्रति श्रथवा बिइव-मानवता का निर्माण करने के लिए प्रयत्म- 
शील हों। कहीं भी द्विधा, द्वेप या इन्द्र न रहे । प्रत्येक राष्ट्र, जाति तथा देश 
दूसरों से मिलकर उस महान्‌ जीवनका निर्माण करें। जब ऐसा हो जायेगा 
तो निश्चय ही यह धरती किसी एक व्यक्ति वंश या वर्ग की न रह कर सम्पूर्ण 
जनता की धरती हो जायेगी । युद्ध, महामारी, भ्रशिक्षा, श्रभाव श्रादि की 
समाप्ति होने पर यह जगत ही स्वर्ग रूप हो जायेगा । जहाँ छाज मानव 
्रभावों में पिसता है वहाँ उसे अपने ही घर का-सा आनन्द, सुख और प्यार 
मिल सकेगा । हे प्रभु ! मानव को ऐसा वरदान दो जिससे वह विश्‍व मानवता 
का निर्माण करने की शक्ति पा सके । ऐसी शक्ति जिसके परिणाम को देख कर 
स्वर्ग भी धरती पर उतर गाथे । 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सम्पूर्ण विश्व की कल्याण कामता 
को अंकित किया है। यह विश्वकल्पना किसी घामिक अथवा राजनीतिक 
मतवाद पर आधृत होकर न सम्पर्ण मतवादों का समन्वित रूप हैं । कवि की 
श्रास्तिकता विश्व-जीवन का निर्माण करने के लिए प्रभु से प्राथना करती है 
श्रौर उसकी चिन्तनशीलता ने जगत्‌ के यथार्थवादी रूप का प्रतिपादन किया 
है । वस्तुतः पन्त को विश्व मानवता में तुलसी श्रौर गांधी का रामराज्य भी है 
और माक्सँ तथा विनोबा को ग्न्तर्राप्ट्रीय दुष्टि भी समन्वित है। इस प्रकार 
यह कविता प्रगतिशील काव्य और ग्राध्यात्मिक जीवन-दर्शन का समन्वय भी 
कही जा सकती है । 

(२) शलंकार-- () 'राष्टरों से राष्ट्र"*'देश श्राज'-ग्रनुप्रास । 

(म) “मानव से" ` निर्माण काज--अचुप्रास । 
(४) हो धरणि'* “जीवन का घर--रूपक । 


सम्मोहन 


कविता-परिचय--' सम्मोहन! कविता का रचना-काल सनू १६४६ ह । 
कवि के यौवन-प्यार की चंचलता समाप्त हो गयी है और उसके प्यार 
से स्थैर्य छा गया है। श्रव उम्रका मन जगत्‌ के रहस्यों के उद्घाटन की 
भ्रोर लगा है । स जाने कौस-सी शक्ति है, जो उसे अपनी ग्रोर आकषित 
करती है । 

जादू ब्िछा दिया' ७०००० ००२० ure rr essere पर सुर्दर्‌ \ 





शब्दार्थ--सम्मोहन == जादू । स्पदित=्=सिहर से युकत। द्रुम॑ज्-वृक्ष । 
धरा == पृथ्वी । 
प्रसंग --कवि प्रकृति का श्रवलोकन करता है और उस नियामक शक्ति 
'पर विचार करने लगा है, जो इन सबके पीछे निहित हैं। कोई उत्तर न पाकर 
बह उसी शक्ति को सम्बोधित होकर उसकी प्रशस्ति गाता है । 
व्यास्पा--कवि प्रकृति को देखता है, उसके सौन्दर्य की छटा निहारता है 
र कहता है-हे युग चालक ! तुमने इस पृथ्वी पर एक जादू-सा कर दिया 
है इस संसार पर प्रातःकालीन स्वर्णमयी किरणें आलोकित कर तुमने जीवन- 
हरियाली संचारित कर दी है। पुष्पों का पराग उड़ता है, प्रति में फैले 
अनेकानेक रंगों से हृदय में भी श्रनेक सूक्ष्म रंग निखर उठे हैं और उनकी 
सम्मोहक छटा गहराती जा रही है। शरीर में यह स्वर्णिम रक्त प्रवाहित 
होकर चेतनता की लहरें उत्पन्त कर रहा है जिसमे हृदय में कल्पनायें जन्म 
लेती हैं, स्वप्न उदित होते हैं। श्राज वक्षों की मम॑ र-ध्वनि संगीतमय भाषा 
बन गई है और हृदय का कण-क्रण -स्पंदित हो रहा है। लहरे कमल सदृश 
मुखों पर श्रांचल डालकर प्रणयी-दुष्टि से मुस्करा रहीं हैँ । उन कमल-मुखों के 
मुग्ध दृगों की प्रणय-दृष्टि से, पृथ्वी के सुन्दर मुख पर स्वर्ण-कामनाश्रों का 
नया घूघट डालकर, तुमने मानव के प्राणों में संगीत भर दिया है । 
विशेष--(१) सम्पूणं पद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। 
मानवीकरण के माध्यम से बह उसका श्रक्षय सम्बंध परम-चेतना से जोड़ता है । 
यही छायावादी-काव्य को विशेषता है । घरा सुन्दर मुख पर स्वर्णाचल डालकर 
'प्रियमिलन को प्रतीक्षित है-- घूघट के पट खोल गोरी तोहे पिया मिलेंगे ।” 
-प्र्ताद' की 'घरा-बधू की भी यही स्थिति है-- 


( 0३७ ॥| 
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पर धरा बध भ्र 
बेढो-सो, 
ब स्मृति में 
मान किए-सो एंठी-स्त । 
कामायनी, चिन्ता सग 

(२) अलंकार-- (¡) 'बो-बो', 'थर थर?--बीप्सा । 

(।) “कण-कण, पुदरुकित प्रकाश । 

(प) 'जीवित-से'--उपसा । 

(४) 'लहृरं पर सु मानवीकरण | 

(४) लहरें उर'''स बशेषण दिपर्यय । 


अजय-(नज्ञा का हल 











संघर्ष ; इन्द्र । वृष्टिन्ञ्वर्पा। मरत्य--मृत्यु को 
ग्राप्त होने वाला । पाश -- बंधन । 

प्रसंग --कर्वि इस रहस्यमयी शक्ति को देखकर चकित है | वह दुःख एवं 
चिन्ताएँ भी भूल जाता है । 

व्यास्या - तुम्हारे (अखिल सत्ता) इस रूप को देखकर मानव का हृदय 
अपने जीवन का कटु संघर्ष भी भूल गया है ; कःरण, उसने तुम्हारा इस 
अक्कृति में विराट स्वरूप लक्षित कर जगजीवन की नवीन स्वप्नों की ज्योत्त्ना 
की वर्षा में स्तान कर अमरत्व प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ तुम्हारी अनुभूति में 
अपनी अनुभूति मिला चुका है | हे ईश्वर ! तुमने अपने हृदस में परिहास की 
हँसी हंसकर इस मानव जोवन को अपने इस किरण रूपी स्वर्ण-जाल में 
लिपटा लिया है, जिससे इन प्राणों में हृदय के निगूढ़तम स्थलों से प्रभावित 
होने वाली प्रोलि का मात्तों पनी स्वाणिम राभा के लिए करना भरने लगा 
हो । तुमने स्वर्ग सदृश इस धरा को इस किरण पाझ् में बांधकर स्वर्ण-चेतना 
के चिर सुखकर स्वप्नों को जीवन छपी देड प्रदान कर दी है प्र्थात्‌ सुख का 
दान दे दिया है--तुमने उसमें नश्वर होने का दुः हर लिया है । क्योंकि वह 
व-स्वप्नों की ज्योत्स्ना वर्षा में अमर स्तात कर चुका है। फिर भय हो भी 
क्यों ? वह मृत्यु की कालिमा को भूज चुका है । 

विशेष-- (१) उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति सम्मोहन श्रव कवि दासेनिक 


स्तरों पर व्यक्त कर रहा है। उसके स्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा ही 


३३२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत ग्रोर उत हा प्राघुनिक कवि 


चिन्तत-स्वरूप निर्धारित करती है। 
(२) भ्रध्यात्म की स्थिति जीवन-दुःखों को भुला देती है, इस ओर संकेत 
किया गया है । 


(३) प्रलंहार--() 'जग जीवन', 'देही दे दी---अनुप्रास । 
(|) "जगः" कर'-रूपक । र) 
(प) “मम निर्भेर' = रूपक । PO 


(।४) "स्वगं ` -हरी = मानवीकरण । 





य सांपान_ 
प्रारम्भ में प्रेम और सोन्दर्य के गीत गाने बाले कवि ने भावधारा द्वितीय 
SST SSS EME REIT 

सीवान पर प्रगतिवादी £ ारधारा का प्रतिपादन किया था, किन्तु भी। भौतिक- 
बाद की स्थल, मांसलता श्रौर झ्राथिक जीवन की विषमताए कवि को श्रावद्ध 


अ कर सकी । परिणामतः कवि पुनः प्रकृति के प्रांगण की ओर गुड़ गया । अब 
SSID Ds कक 





वर्णत किया गया है। हिमालय के रूप, सोन्दर्यं और स्थैर्य में ही कवि की 
चिन्तनधारा मुखरित हो उठी है। इस कविता में श्री पंत जी ने अपने जीवन 
पर पड़ने वाले प्रक्ृति-प्रभावों का भी सुस्पष्ट उल्लेख किया है। कहीं-कहीं 
पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी हिमालय के गौरव का गान किया गया 
है । इस कविता का अध्ययन करने से पंत जी पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव 
प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है । 

मानदण्ड मू के गअसिलाषी जीवन । 

शब्दार्थ --मानदण्ड-- पहचानने का साधन | ग्रखण्ड जो खण्डित न 
हो । पूण्यघस पवित्र धरती । स्वर्गारोहण=स्वर्ग को जाने का मागे । 
हिमक्रण >- बर्फ । श्रंचलवासी ==उसो प्रदेश का निवासी । शेशव= बचपन ॥ 
ग्राशी' -- भ्राशी वाद । पवन =पवित्र । 





ब्याएया भाग ३३३ 

प्रसंग --प्रस्तुत पद्यांश श्री पंत जी की 'हिमाद्वि' कविता में से उद्धृत किया 

गया है। इसमें कवि ने हिमालय से अ्रपनत्व का सम्बन्ध जोड़ कर उसका श्रद्धा- 

पूर्वक बर्णन किया है । हिमालय को श्रपना प्रेरक, साव्य तथा प्रिय मानते हुए 

कवि कहता है हि~ है 

यास्या हिमालय इस पृथ्वी की महानता, व्यापकता, सहिष्णुता ग्रादि 2 

का एकमात्र चिरस्तन मानदण्ड है। यह इस पवित्र धरती (भारतवर्ष) में स्वर्ग 
के समान निर्मित है। इसी पर भ्रारोहरण करने वाले को स्वर्ग सुध की 

उपलब्धि होती है । कवि हिमालय को अपना प्रेमास्पद मानते हुए कहता है क्कि 

जिस प्रकार उसे चारों ग्रोर से बफे ने घेरा हुआ है, उसी प्रकार कवि के जीवन 


का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक भाव भी हिमालय को घेरे हुए है। उस हिमालय के 


आंचल में जिसके प्राकृतिक सौन्दर्य सुधमा मण्डित प्रदेश में रहने वाले कवि को 
उसके शैश्ञव में ही हिमालय ने पावन श्राक्षीर्वाद देकर उसे कवि बना दिया 


< 











और तभी से स्वनिप्तल आकांक्षाओं, कल्पनाओं का इच्छुक मन हिमालय के 
सौन्दर्ये और झाकाश की व्यापकता के सुखद सौन्दर्य में लो गया है। 

बिशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कवि पर पड़ने वाले प्राकृतिक प्रभाव की 
अभिव्यक्ति हुई है । हिमालय के सौन्दर्य और विराट्ता के साथ कवि ने 
न्रात्मीयता का सम्बन्ध जोड़ा है | यहाँ हिमाद्रि का आलम्बन रूप सें चित्र 
होने पर भी उसमें भावात्मकता का अदभुत समन्वय हु है। इस पर्चाश से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंतजी के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य उनके साहचर्य 
जन्य प्रेम का परिणाम है । 

(२) श्रलंकार-- (।) “प्रिय हिमाद्रि' "के क्षण -(अनुप्रास | 

(॥) “मानदण्ड शू'` "जीवन के क्षणः हज 2 है| 


(पा) मुझ अचलवासी**'जीवन' र मानवीकरण | 





कब से दाब्दों:- "°`" 555500055 00 SDSS रहते थै मत । 

शब्दार्थं --शिखर = चोटी । शुभ शास्ति =त्सात्विक शान्ति ; दवेत बर्फ 
से ढँका मौन वातावरण । भूभृत==पर्वेत । मण्डित = सोमित । स्खलित= 
फैली हुई। तड़ित--बिजली । स्तम्भित ==ग्राश्चर्येचरकित्त । नीरवता = 
शान्ति । 

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश 'हिमाद्रि' कविता में से उद्धुत किया गया है। 
इसमें पंत जी ते हिमालय के विराट्‌, सात्विक झौर चिरन्तन सौन्दर्य का चित्रण 


३३४ कविवर मित्रानन्दन पंत धोर उसका आधुनिक कि 


करते हुए उसके साथ भ्रपने भावों को सम्बद्ध क्रिया है। कवि पने शशव 
काल से ही हिमालय से प्रभावित और प्रेरित रहा है, बचपन से ही उसके प्रति 
ग्राकर्पण और मोह होने के कारण कवि कहता है कि-- 
व्याख्या चिरकाल से मैं तुम्हारे महान्‌ सौन्दर्य को वैसे ही महान्‌ और 
सुन्दरतम्‌ शब्दों में चित्रित करना चाहता हुँ। उस चरम सौग्दयं को शब्दों में 
चित्रित करने को श्रभिलापा तो जीवन के प्रारम्भिक क्षणों से ही मुझे प्रेरित 
कर रही थी । कवि हिमालय को चिरन्तन सौन्दर्य का चरमोल्ठृष्ट स्वरूप 
मानते हुए उसे झान्ति का सात्विक प्रतीक भी मानता है । दूर-दूर तक फैली 
हुई प्रचल हिमानी को ही शुभ्र शास्ति का स्वरूप मान कर हिमालय को 
उसमें तन्मय ग्रधवा समाधि में लीन होना कहते हुए पंत जी उसकी श्रडिगता, 
स्थिरता और चिरम्तनता को चित्रित करने में सफल हुए हैं । अपने स्वप्न 
सम्पन्त गीतों के प्रेरक हिमालय का सौन्दर्य चित्रित करते हुए कवि कहता है 
कि जिन हिमशिखरों को प्रभातकालौन स्त्रणिम किरणें ज्योति का मुकुट पहना 
देती है, जिन शिखरों पर चभकने वाली बिजली, अपने सौन्दर्यं को शतशः 
देखकर आरनर्य चकित रह जाती है । पूणिमा के चन्द्रमा की रूपहूली चाँदनी 
में हिमशिखर समुद्र की उत्तुग लहरों के समान दिखायी देते हैं, उन्हीं के सौन्दर्य 
से विमोहित और चकित तया उस शान्त नीरवता में कवि के गीत भक्त होते 
रहते हैं । 
विशेष -- (१) प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय के शाइवत सौन्दर्यं का ग्रतिभव्य 
चित्रण हुमा है। प्रक्ृति-सीन्दये छायावादी कबिता का प्रेरक है किन्तु हिमालयः 
तो स्वयं ही काव्य का उत्कृष्ट स्वरूप है । काव्य में 'सुन्दरम्‌' के गीतकार पंत 
ने अपनी सहज कल्पना द्वारा हिमाद्रि के विपुल सौन्दर्य रौर विराट स्वरूप का 
इन पंक्तियों में सफल चित्रण किया है । 
(२) भ्रलंकार-(।) “शब्दों के शिखरों', 'शुअ शान्ति श्रनुप्रास । 
(7) “गीत स्वप्न ` भंकृतः--रूपक् । 
(॥) “जिन पर सहसा" 'चकित'मानबीकरण । 
(7५) "सिन्धु ज्वार-सी--उपमा। 
जिनको शीतल IOI SCOIPISOOEAEL DODO OSE तरल । 
कक शीतल ह SUS धूप । ग्रालोकित = प्रकाशित ४ 
स्वा“्ततन्=स्वा-सा ऊचा। किरीट=मुकुट। तरंगितञ्=लहराता हुग्रा । 


\ 
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स्वागक ==स्यर्थ जैसा । श्युगों=शि बरों । आलोक = प्रकाश । 
संजल १ 

प्रसंग--'हिमाद्रि' कविता के प्रस्तुत पद्याँश में कवि ने हिमालय के सौन्‍्दर्य 
ग्रौर उससे ग्रनुप्राणित अपने भावों को व्यवत किया है। कबि की कल्पना को 
जागृत करने वाले हिमशिखरों के स्वाणिम-सौन्दर्य का वर्णन करते 
कहता है-- 

व्याख्या--हिसशिखरों पर खिलने वाले घ्रभातकालीन स्वणिम प्रकाक्ष से 
ही मेरी ्त्मचेतना निर्मेल और उदात्त हुई है । उम स्वर्ग से भी दिव्य आमा 
से, जिसने हिमाच्छादित चोटियों को श्रपने स्वाणिम सौन्दर्य से और भी ग्राकर्पक 
बना दिया है, ही मेरे सन प्राणों का उदात्तीकरण हुआ है | वैसी ही दिव्यता, 


सुन्दरता और उच्चादायता कवि जीवन का ग्रंग बन गयी है । उसकी एकमात्र 


तरल == 


ए कबि 


ल्छ्प 


का गौरव-गान करे अथवा अपने काव्य को हिमाद्वि के सौन्दर्यं से मण्डित करके 
गौरवान्वित बने । कवि पंत यह स्वीकार करते हैं कि उनकी स्मृतियों, भावनाओं, 
कल्पताश्रों को इन उच्चतम शिखरों पर व्याप्त दिव्य सौन्दर्य ने सदा ्रलोकित 
किया है । हिम शिखर सदा ही उसकी भावनाश्रों में -उदात्तता की तरगें उठाते 
ए | 
बिशेष --( १) जैसा कवि ने अपनी भावधारा के बिकास का वर्णन करते 
हुए यह स्वीकार किया था कि उसे कविता करने की प्रेरणा प्रकृति-वंभव से 
प्राप्त हुई है श्रथवा प्रारम्भ से ही हिमालय अपने विराट्‌. स्थिर और उच्चतम 
रूप में उसके हृदय में क्रिसी असीम शक्ति का प्रतीक-सा बन गया है, उसी 
तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत पद्यांश से होती है। इसमें प्रकृति के भ्रालम्बन रूप में 
भावात्मक्रता का समावेश कवि की अपनी विशेषता है । 
(२) भ्रलंकार--() 'जिनकी शीतल निर्मल अनुप्रास, विरोधा-- 
भास । 
(॥) "हृदय चाहता-*' उज्ज्वल'--रूपक । 
(प) सम्पूर्ण पद में--उल्लेख। 
वघुधा की महदाकाँक्षा -- ` "`` ""* ``" "`` `` जागरित निरन्तर । 
साब्दार्थ-वसुधा == धरती । महदाकांक्षा =महत्त्वाकाँक्षा, प्रागे बढ़ते कीः 
इच्छा । क्षितिज--अच्तरिक्ष । आलोकित--प्रकाशित । अमरों देवताञ्रों । 


३३९ कदिवर सुमित्रानन्दन पंत श्रोर उनका श्राधुनिक कवि 


उल्लास आनन्द । उरोभारत्त्वक्षस्पल । शाइवत ==चिरन्तन । निरन्तर = 
लगातार । 
संग - प्रस्तुत पद्यांश श्री पंत जी की 'हिमाद्रि' कविता में से लिया गया 
है । इसमें काव ने हिमालय के उन्मत शिखरों के सौन्दर्य, महानता और गौरव 
का वर्णन करते हुए उसे महत्दा राक्षा, ज्ञानालोक और सतत प्रहरी के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 
व्यास्या- कवि हिमालय के उत्त ग शिखरों को, धरती की महत्त्वाकाक्षाग्रों 
का प्रतिरूप मानता है, जो कि स्वर्गीय क्षितिजों से भी ऊपर उठ कर जैसे 
उससे भी दिव्य हो जाना चाहते हैं। महत्वाकाँक्षी सदा ऊपर की श्रोर देखता 
है, उसका अच्तर्मन अपने विश्वास श्रौर उल्लास के कारण सदा श्रपने लक्ष्य में 


स्थित रहता है । उसी प्रकार हिमालय भी देववाग्ों चिरन्तन श्रानन्द को 


आत्मसोत करके वेसे ही स्थिर हो गया है, जसे झात्म-ज्ञात प्राप्त कर लेन पर 
सानेवेमेने पूर्णतया एकाग्र अथवा स्थिर चित्त हो जाता है। धरती पर ग्रबप्थित 
हिमालय के उच्चतम सौन्दर्ये पर चेतना का आरोप करते हुए कवि कहता हैँ 
कि ऐवा प्रतीत होता है कि गोरववर्ण कि-गोरववर्णी वसुधा ` के उन्मत बक्षस्थल पर अपना 
सिर रख कर २ स्वर्ग सो रहा हो । नफ से ढकी चोटियों के कारण शरीर का 
गौरवर्ण और उस पर व्याप्त सौन्दर्यं का यह मिलन स्वाभाविक होकर भी 
ग्राकर्षक बन गया है । हिमालय भारत भूमि का चिर गौरव है, जो अपनी 
स्थिरता, अडिगता के कारण एक जागृत प्रहरी के समान निरन्तर सीमाश्रों की 
सुरक्षा में जागृत रहता है। | 

विशेष -- (१) प्रस्तुत पद्यांश में उच्चता को महत्वकांक्षा, सौन्दर्य और 
शान्ति को देवताओं का उल्लास तथा उक्षकी अ्डिगता के सजग प्रहरी का रूप 
देते हुए कवि ने हिमालय के सौन्दर्य का ही नहीं, सिवत्व ओर सत्यम्‌ का भी 
प्रतिपादन किया है। श्रनादि काल से हिमालय को सौन्दर्य, ज्ञान, शक्ति, ग्रानन्द, 
-विराटता रादि उदात्त गुणों का झगार माना गया है, उसी कौ श्रभिव्यक्तित 
इन पंक्तियों में हुई है। 

(२) भ्रलंकार--उत्लेख, मानवीकरण, रूपक तथा उपमा । « 

रवि को किरण'"""ः" "`` `" "` "`` ०० `° *'" "लगते भो हिम । 

झड्दाथे=-श्रालोक ==भ्रकाश। निनादित = गु जित, प्रतिध्वनित । स्वर्ण कित 
== सुनहर न से भरी हुई। इन्दु =चन्द्रमा । ज्वलित = प्रकाशित । स्फटिक == 


अपामा चक अकरः 
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संगमरमर । घवलिमा--सफेदी । क्षीरोदधि--क्षीर सागर । हिल्लोलित -- लह- 
राता हुआ । ज्योत्स्ना --चाँदनी । 

प्रसंग--हिंमाद्वि' कविता के प्रस्तुत पद्यां में हिमालय के प्रभातकालीन 
सौन्द्रयं का वर्णन क्रिया गया है। सूर्य की किरणों से श्वेत शुभ्र शिखरों में 
बिभिन्न कल्पनाए करते हुए कवि ने उसके चिरन्तन, मोहक सौन्दर्य को शब्द 
में साकार कर दिया है। 

याख्था--हिमालय की गगनचुम्बी चोटियाँ प्रभातकालीन सूर्य की स्वागम 
किरणों का स्पर्श पाकर उनके प्रकाश में भर जाती हैं। उस समय सम्पर्ण 
वातावरण उस प्रकाश संगीत से मुखरित हो उठता है। हिमाच्छादित पर्वत 
जंग आदि-काल से इसी रूप में स्थित हैं। राज भी उन पर प्रभात और 
संध्या का सौन्दये वैसा प्रतिभासित होता है जैसा सृष्टि के आदिकाल में 
स्वर्णछाया से भर गया था । रात्रि को जिस समय चन्द्र-ज्योत्स्ना संसार पर छा 
जाती हैं, उस समय ` हिमालय के शिखर इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे इवेत, 
घवल क्षीरसागर चन्द्रमा की वृद्धि के साथ अपनी लहरों में अधिक से अधिक 
उमड़ पड़ता है। ज्योत्स्तास्तात शिखर सदा अपने भाव स्वप्नों में खोये ह. 
भौन से रहते हैं, जिसे देखने परं लगता है जैसे यह अप्सरात्रों की क्रीडा-स्थली 
के समान ही मोहक ्रौर ग्राकर्षक है । 

विशेष--( १) प्रकृति के कोमल और सुकुमार कवि पंत ने प्रकृति का 
चित्रण जिस सूक्ष्मता, भव्यता ओर व्यापकता से किया है, वैसा कोई अन्य 
हिन्दी कवि नहीं कर सका । इन पवितयों में हिम शिखरों के स्वरूप और 
सौन्दर्यं के साथ सागर ग्रौर भ्रप्सरा लोक की तुलना में कवि की इसी चित्र 
बिधायनी प्रतिभा का साक्षात्कार होता है । | 

(२) श्रलंकार-(।) 'हिमाद्रि' पर चेतना का आरोप होने से--मानवी- 

करण । 
(ए) “रवि की किरणें ` कर'--ग्रनुप्रास । 
/ (प) “इन्दु ज्वलित’, "प्रालोक निनादित'--विशेषण 


०) विपर्यय । 
| 0९७४: (५) 'स्फटिक धवलिमा के क्षीरोदधि-सेट--उपमा | 
३, सुरंग प्रवालों' ** “ssn ०५०३०४५५४५७४० °° ° *ग्रनिसेषित्त || 
शब्दार्थ--सु रंग -- अच्छा रंग। प्रवाल-=मूगा। रत्नधी==रत्नों का 
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सौन्दर्य । अहरह -- प्रतिदिन । मर्मरित = प्रतिध्वनित । चाह== सुन्दर । सूचि == 
सुई। मरकत=-पन्ता। तलहटियाँ--घाटियाँ । झुचि--पवित्र । दिगत-= 
दिशाश्रों की व्यापकता, श्राकाश। स्मिति==मुस्कान । विलोक==देखना । 
“मनिमेषित ==श्रपलक । 
प्रसंग--प्रस्तूत पद्यांश “हिमा द्रि' शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है । 
इस में काव ने हिमालय की घाटियों के व्यापक और मोहक सौन्दर्य का चित्रण 
किया है । विविध प्राकृतिक उपादानों से उन पर्वंतमालाओं में सोन्दरय, संगीत, 
पवित्रता, एबं मुस्कान का उदात्त स्वरूप श्रनादिकाल से एक-सा ही चला श्रा 
रहा है। उसका वर्णन इन पंवितयों में हुआ है । कवि कहता है-- 
| “ फैयाहपा- हिमालय की घाटियों में नानाविध फूलों, बनस्पतियों का राशि- 
[शशि सोन्दर्य प्रति्दिन-इस, प्रकार दिखायी देता है जैसे प्रवाल श्रथवा मु गे के 
सुन्दर रंग भ्रपनी शोभा को प्रकट कर रहे हों । सभी फूल इस प्रकार दिखायी 





सृष्टि के प्रथम क्षण से ही अपने अपूर्व सोन्दर्य को देखकर मन्त्रमुग्ध-सी अनिमेष 
देखती रहती है । यह सौन्दर्यं उत्ती समाधिस्थ शंकर के समान हू जो सृष्टि का 
मूलाघार श्रौर नियामक है । 
विशेष -प्रस्तुत पद्माँश में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों से युक्त 
हिमालय के सौन्दये का साकार चित्रण किया है । देवदारु की सुन्दर, नुकीली 
पत्तियों को हिमाद्रि के रोमांच कह्‌ कर कवि ने रूपसाम्य के साथ भाव साम्य 
का भी समुचित प्रतिपादन किया हू। 
(२) श्रलंक्तार--(:) “सुरंग प्रवालों ` `मर्मरित'--उपमा । 
(7) देवदारु की'*“रोमांचित---मानवीकरण । , 
(77) “मोन स्वगं `--अनिमेषित'-श्रनुप्रास, उत्प्रेक्षा | 
नीली छायायें NC YN ७००००००००-००००५ आलोक निरजन. |] 
शब्दार्थं -अ्ाभा==प्रकाश । दीपित--प्रकाशित । हिमकण == बर्फ के कण । 
स्वदु तों -<स्वर्ग के दुतों । रोमिल=रोए दार । वेष्टित--शोमित । 
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प्रसंग--प्रम्तुत पद्मांश पंत जी की :हिमादि' कविता में से लिया गया है । 
इसमें कवि ने हिमालय पर वित्रि् रंगों की क्री डा के आधार पर उसके सौन्दर्य 
को श्रंकित करते हुए उसमे चेतन जीवन की अनुभूनियों को व्यक्त क्रिया है --. 

व्यास्या हिमालय के दिगंतव्यापी । 
रंगों के [रण का वि को ब्रह्म के 3 वरूप में क र्‌ 
बादलों के कारण ण जब हरी-भरी घाडियं जमा- 
सी छा जाती थी तो वह मालक के सरीर पर कोमल बस्ती की मिकुड 


छा जाते तो उनक्रे 
के प्रसन्न मुख की हँसी को ही 














अतीत होती थी । जब इन्द्बनुपी रह प्राकोशमण्डय पर 
प्रकाश में उड़ने वाले सैकड़ों हिमकण हिमाद्रि 
काठ करते थे । हिमाच्छादित चोटियों की शुभ इवेत मुस्कान स्वर्ग के दूतो के 
इवेत पंखो समान कोमल, इ्वेत और ग्राक्र्षक होतो थी । उन कोमल प्रौर 
स्निरध घाटियों पर जब बिजली चमकती तो वह अपने सौन्दर्य की दिव्यता से 
चकित हो उठती है । उस विद्यत्प्रकाश में सम्पूर्ण वातावरण सिहर उठता और 
बादलों, वृक्षों, फूनों ्रौर वनस्पतियों के विविध रग हर समय हिमालय के 
सौन्दर्य को घेरे रहते किन्तु निर्लिप्त और निरंजन ब्रह्म तत्त्व के समान हिमाद्रि 
उन सभी बाह्य ग्राकषंणों, ग्रारोपों अथवा सुन्दरता के अन्य उपकरणों में सदा 
निर्लिप्त रहता था । 

बिशेष -( १) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र का सूक्ष्म 
चित्रण और अ्रवलोकन जिया है। छाया के कारण हरी-हरी पर्वतमाला की 
नीलिमा, पर्वन श्यूंगों में कपड़ों की सिकुडन, इन्द्रधनुषी छटा में बिखरने वाले 
हिमकणों में हुंमी की कल्पना से हिमाद्रि का चेतन व्यक्तित्व साकार उभर 
श्राया है। हिमालय पर निरजन, ब्रह्म का ग्रारोप उसकी स्थित:प्रज्ञता के अति- 
रिक्त कवि के मन में स्थित हिमाद्रि के प्रति श्रद्धा और स्नेह की प्रभिव्यक्ति 


है। 





(२) भ्रलंझार--() 'तुमको हे ग्रालोक निरंजन” - रूपक । 
() नीली छायायें ` हिमकण'--मानवीकरण । 
(!) “प्राभा की-सी सिकुड़न,' 'स्वदू तो के पखों-से स्मित” 
उपमा । 
प्रति वत्सरः ००००००5 ०-७5० ०७९ **"रखती कूजित \ 
शबदं --प्रति-वत्सर ==प्रति वर्ष । मधुऋतु -वसन्त । सदयःस्फुट == 
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प्रभी-प्रभी विकसित । रंजित =णोभित । कंचुक = चोली । स्पंदित ==धड्कती 
हुई । 
प्रसंग--'हिमाद्रि' कविता के इस पद्यांश में कवि ने बसन्त ऋतु को नायिका 
के रूप भें चित्रित करते हुए, उसके विविध ग्र'गों का सुन्दर वर्णन किया हैं। 
कवि को प्रेरित और प्रभावित करने वाली प्रकृति को भव्यता को शब्दों में 
उतारने का यह सफल प्रयास है । 
/) व्याख्या-<हिमालय के सौन्दर्य, सपमा मण्डित प्रदेश प्रतिवर्ष वसस्त {) 


सुन्दरी शाती है। यौवन, उमंग श्रौर उल्लास से पूर्ण वसन्तः सुन्दरी का शरीर 
नवकुसमित पुष्पों से सुसज्जित तथा वैसा हो कोमल थो तह | 
बह आपने कोमल शरीर को नाना प्रकार के पुरो से संगत करे अपने 
जे की रक्ष्मियों को फैलाती है। नरयी-नयी खिलती हुई कलियाँ उसकी 
चोली बन जाती हैं, जिसमें सुगन्धि से आपूर्ण श्वासों का स्पन्दन चलता रहता 
है । वही वसन्त-सुन्दरी अपने आकर्षण और सौस्दये से मुझे प्रेरित करती थी, 
बचपन में उसी की कोकिल कण्ठी से निःसृत गीत मेरे जीवन में प्रतिध्वनित क 
रहे हैं । मेरा शैशव उसी की छाया में जीवन की मधुर भावनाश्रों को प्राप्त 
कर सका । 
___विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में बसन्त का मानवीकरण करते हुए कवि ने 
जिस साँगरूपक की सूष्टि की है, उससे पंत जी के प्रक्ृति-प्रोम, सौन्दर्य-प्र मं 
तथा भाव-प्रवण कल्पना की पूर्ण झलक मिल जाती है। 

(२) अलंकार (7) केरे शैशव** "रखती कूजित---अनुप्रास । 
(3) पूर्ण पद्यांश में- साँगल्पक और उत््रक्षा । 
कलर, स्वप्तातस'"” -) OR SNCOOCSOR CY CLS परिवृत \ 
इाब्दार्थ--कलरव >-पक्षियों के स्वर । स्वप्नातप=स्वन की कोमल धूप । 
सुरघनु 5८ इच्द्रधनुष । हिमस्मिति==बर्फं के समान सात्विक मुस्कान। गाव== 
जञरीर। प्रेपित==भेजी हुई । विजड़ित =शोमित। परिवृत =घेरना । 

ब्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश पंत जी की 'हिमाद्रि' कविता का एकश्रशहै। 
इसमें कवि ते हिमालय के प्रांगण में विहार करने वाली षड़ऋतुओं को 
गप्सराओं का रूप देकर हिमालय के विराट, गौरवशाली और अडिग रूप का 
चित्रण किया है । 


व्यास्या-कवि कहता है कि हिमालय की चाटियों में सभी ऋतुएं अपने- 


| 
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काझमण्डल 
ह शुभ्र 





हती है श्रीर पुष्पों, 


होता है। हिम श्र गों की धवलिमा ही उनकी सुस्कान 
तुए निरन्तर 


कलियों तथा वनस्पतियों की सौरभ रूपी इवास लेक 











गयी 'अप्सराए भगवान शिव की 
जब हिमशिंखरो पर : 





है उस समय ऐसा 
गया हो । व्प्तों की 
इस जाया में चके के चने इधर-उधर उड़ते हैं जैसे स्वेत परियों का कोमल 
आँचल सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने में घेर रहा हो । यह सव होने पर भी हिंबालय 
को तन्मयता सें कोई अन्तर नहीं ्राता। 


घिशेष-- (१) अस्तुत पद्यांश में ऋतुओं का मानवीकरण करते हुए 
प्रत्येक ऋतु की विशेषता को नारी जीवन अथवा शरोर के किसी श्र 
खूप दिया यया है ए भारतीथ इतिहास में ऐसी अनेक कथाब्रों का 
अप्सराए किसो ऋषि की तपस्या भग करने के लिए झरने सौखय और संगोत 
का चरम रूप प्रदशित करती हैं। उन्हीं कथाओं को अपनी काव्य प्रतिमा मी 


रंग कर पंत जी ने अधिक झाकर्षक बना दिया है । 




















| A 


j (२) भ्रलकार--(।) 'कलरव, स्वप्तातप "'प्रेषित'. साँगछूपक । 
(॥) “शशि मुख सित--अनुप्रास । 
(7) 'शरदचन्द्रिका'"" परिवृत्त --उत्प्रेक्षा । 


or 


रंग रंग" न ००००००००००००० ००००००००५०० झा जाती रिति। 
जञब्दाथ - - चित्रित = चित्र के समान । तरंगित =लहराते हुए । भू गों = 

अमरों । मुखरित =गु जित । ऊध्मा==गर्मी । सूर्यातप = धूप । सूरतित = 

साकार । सूर बालायें =्रप्सराए । 

| :संग-- प्रस्तुत पद्याँश पंत जी की 'हिमाद्रि' झीरषेक कविता में से उद्धूत 

किया गया है । इसमें कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौग्दयं भर उसमें क्रीड़ा 
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करने वाले पक्षियों की संगीतात्मक ध्वनियों का प्रभाव चित्रित किया है । कवि 
कहता है कि-- 
च्य'र्या--हिमालय के उन्मुक्त ग्रौर तिरश्र श्राकाश में तरह-तरह के 
चित्र-विचित्र पक्षी अपने मधुर गीत गाते हुए उड़ते रहते हैं । उस पर खिले हुए 
पुष्पों का सौरभ-पान करके उन्मत्त नोले ग्रौर पीले अमरों की गुजार सदा उस 
वातावरण को मुखरित करता रहता है। पक्षियों का कलरव और श्रपरों की 
गृजार से हिमालय का विजन नीरव प्रदेश संगीत की स्वर लहरियों से 
प्रतिध्वनित रहता है। हिमाच्छादित पर्वतश्यृंगों पर ग्रीष्मकालीन सूर्य चमकता 
तो है किन्तु यहाँ उसमें उष्णता न होरुर शीतलता अनुभव होतो है। ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे यहाँ ्राफार शीतलता हिमालय के रूप में साकार हो उठी 
है । वर्षा ऋतु में जब श्राकाश पर इन्द्र धनुष अपने बहुरंगी स्वष्ठप में प्रकट 
होता है तो उस पर क्रीड़ा करती हुई देवऊन्याएँ अथवा ग्रप्सराए' स्वर्ग से यहां 
अवत्तरित हो जाती हैं । 
विशेष (१) प्रस्तुत पद्माँश में पक्षियों के सौन्दर्यं श्रौर कलरव की 
संगीतात्मक श्रभिव्यवित के साथ इन्द्रधनुष को स्वर्ग और हिमालय के मध्य 
सेलु मानकर कवि ने श्रपनी कल्पना शक्ति की मौलिकता प्रकट की है । 
(२) भ्रलंकार--() “रंग-रंग के चित्रित पक्षी'--पुनरुक्ति । 
(7) “उडते नभ में गीत-तरंगित--श्रनुप्रास । 
(7) नील-पीत'`*मूखरित-_मानवीकरण । 
(¡४) “ऊष्मा का ` मूतित'विरोघाभास, उपमा । 
(४) “इन्द्रचाप' “जाती नित'--रूपक, उत्प्रेक्षा । 
जग प्रच्टाय"*ः""- ` --*-° *००००००००६० ७००००७००००००० `प्र सोहन | 
शब्दार्थ--प्रच्छाय -- छाया देने वाली। गुहाओं ==ग्रूफाश्रों । वाष्पों = 
' “बादलों, भाप । विद्यत== बिजली । तत्क्षण=उसी समय। श्रन्तर == हृदय । 
ज्शुगों= शिखरों | i 
प्रसंग 'हिमाद्रि' शीर्षक कविता के इस पद्यांश में कवि ने हिमालय पर 
क्रीडा गर्जना करते हुए बादलों और बिजलियों के प्रकाश तथा प्रभाव का 
चित्रण किया है | प्रङ्गति के मधुर, मोहक रूप को देखकर कवि का मन 


स्वप्नों में खो जाता था ; उका सौन्दयं-सुषमा को साकार करते हुए कवि कहता 
है कि 
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व्यास्या -निरन्तर प्रकाश रहित होने के कारण हिमालय में स्थित जिन 


गुफाओं को संसार छाया, नीरवता अ्रथवा शान्ति का ग्रागार समभता है, उन्हीं 


चिंघाड़ रहे हों । बादलों के बीच जब कभी बिजली चमकती है तो उनकी 
कड़क और दमक एकदम आँखों से लिपट जाती है, विद्युत प्रकाश बरबस ही 
ग्रांखों को चक्राचौंथ कर जाता है। और जब श्राकाश में नक्षत्रों का प्रकाश 


में नये उमड़े हुए बादल प्रविष्ट होकर इस प्रकार गर्जना करते हैं जसे हाथी 


'फैलता है तो उन संख्यातीत नक्षत्रों का सौन्दर्य मेरे भोले-भाले, बाल स्वभाव 


सूलभ जिज्ञासा और कौतूहल से भर जाता। ऐसे: समय में तुम्हारे उत्तु ग 
शिखरों के सौन्दर्य के साथ मेरे मन में भी वैसे ही उदात्त भाव स्वप्न अपने सहज 
रूप में भर जाते थे। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में हिमाद्रिं के सौन्दर्य और प्रभाव का सफल 
चित्रण हुग्रा है। पर्वत पर बादलों की गर्जना का प्रतिघ्वनित होना स्वाभाविक 
है किन्तु कवि ने उसे हाथियों की गर्जना का रूप देकर और भी श्राक्पक बना 
(दिया है । इस पद्यांश में कवि का जन्मजात प्रकृति प्रेम भी व्यक्त होता है । 
जिसे देखकर उसकी कल्पनाए आकर्षक और भावों का उदात्तीकरण हो 
सका है । 

(२) ग्रलंक्कार-() “नव वाष्पों के गज --रूपक | 


(#) “चंचलविद्य तः*“तत्क्षण--उत्प्रेक्षा, मातवीकरण । 
(7) 'साथ सहज', “सौन्दर्यं स्वप्न---अनुप्रास । 
मेघों को छापा 995७५ ह००००५०९१०६०००० ----*---सूत्रों भें घन । 


शब्दा्थ--प्रतिक्षण ==हर समय। कुमूमितत=फूलों से भूरा हुग्रा। 
उपलों >> पत्थरों । उत्स =निर्भ॑र । रजत =चाँदी । हिमानी ==बफ । सूत्रों == 
चागों । 

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने हिमालय रौर उस पर क्रीड़ा करते 
बादलों, झरनों आदि का वर्णन करते हुए उसके सौन्दर्य, संगीत और आकर्षेण 
को चित्रित किया है । 

उपाइघा--हिमाद्रि के ऊपर जब्र बादल उमड़ते हैं तो उत्तके उड़ने के 
साथ-साथ ऐसा आभास होता है जैसे पवत की घाटियां भी चल रही हैं। 
बादलों की छाया, वायु वेग के कारण प्रतिक्षण गतिशील रहती है, उसके कारण 
यर्वतीय घाटियों के दृश्य भी परिवर्तित होते जाते हैं। वह हरी-भरी घाटियाँ 


३४४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत प्रोर उनका श्राधुनिक ककि 
झौर वत-प्रदेश चित्र-विचित्र पुष्पों के कारण ग्रत्यन्त श्राकर्पक दिखायी देते हैं, 
उसके ऊपर वैसी ही बहुरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं। इन सबसे हिमाद्रि 
का दृश्य चित्रोपम-सा हो जाता है । वहीं विविध रंगों के शिलाखण्डों पर 
उछलते, झरने श्रपने मधुर संगीत से बातावरण को मुखरित करते हैं । भरनों 
का जल सूर्येरश्मियों का स्पर्श पाकर अनेक रंगों में अपने सौन्दथे को प्रकट 
करते हूँ । ऐसे मोहक, श्राकर्षक और चित्रोपम वातावरण में चाँदी के समान 
बफ के बादल घिरते रहते हैं, जिसमे मिल कर झरनों का संगीत इस प्रकार 
घनीभूत हो जाता हैं, जैसे किसी ने उपे रजतपूत्रों में बांध लिया हो । 
विशेष--( ९) प्रस्तुत पद्माँश पंत जी के प्रकृति निरीक्षण की अ्भिव्यवित 
करता है। बादलों की छाया का पर्वत्तीय दृश्यों से सम्बन्ध, तितलियों की 
बहुरंगी क्रीड़ा, भरतों के प्रवाह और संगीत श्र इन सबसे मिलकर वातावरण 
की तन्मयता का चित्रण श्रत्यन्त रोचक और मनोहारी हो गया है । 
(२) भ्रलंकार- (7) 'संग-संग, 'रंग-रंग'--पुनरुक्ति प्रकाश । 
(॥) 'हरित घाटियाँ चलती प्रतिक्षण'-मानवीकरण । 
(7) “रनों के स्वर जम-से जाते!--उत्प्रेक्षा । 
(४) “रजत हिमानी सूत्रों में बंध'- रूपक । 
भीम विशाल -----`°- ०००५ -+ Coeds गुम्फित \ 
झाब्दार्थे-भीम==वुहृद । शिलाओं =चट्टानों । श्र'कित= लिखा हुआ $ 
स्तम्भो == खम्भों । निर्कर--भरता । रभस=्=तेज। मुखरित ==शाब्दायमान । 
तम==भ्नधकार । आन्दोलित =चलाया हुग्रा । दरियों--खाईयों । ज्योति- 
रिगणों = जुगुनुओों । 
प्रसग-प्रस्तुत पद्यांश 'हिमाद्रि' ज्ञीषंक कविता में से उद्धुत किया गया 
है। इसमें कवि पंत ने हिमालय के त्रिशाल, मौन वातावरण में प्रवाहित 
घौर प्रतिध्वनित होने वाले झरनों का चित्रण किया है । बहुत गहरी खाइयों 
के प्रन्धकार और उसमें जुगुनुप्रों के प्रकाश का वर्णन करते हुए कवि कहता 
है कि 
व्याइ्या--श्रभी तक मेरे मन मे हिमालय की उन अतिविशाल, बृहदाकार 
शिलाझों का गम्भीर मौन यित है, जिसे मैंने उससे पूर्व देखा था; जिस 
नीरव और शान्त वातावरण में स्थित ऊचे-ऊंचे शव ग, हिमाच्छादित होने के 
कारण जल के खम्भे से दिखायी देने वाले उन शिखरों से अतितीद्र गति में 





<$ 
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प्रवाहित होते हुए झरनों द्वारा सम्पूर्ण वातावरण को संगीत से मुखरित कर 
देना मन पर भ्रमिट छाप छोड़ गया है। उन भरनों से उठने वाली भाग में 
उठने-गिरते वाले बुलबुलों का सौन्दर्य चिर ग्राकर्षेक है । दूर-दूर तकफल हुए 
चीड़ वृक्षों के वन का वह अ्रन्थकार, जहाँ पूर्ण तन्मयता व्याप्त रहती है, भ्रभी 
तक मेरे इवांसों को श्रान्दोलित करता रहता है । हिमालय की गहरी खाइयों, 
घाटियों को छाया में चमकने वाले श्रसंख्य जुगुनुश्रों का प्रकाश, जो उस 
ग्रन्धकार को चित्रित कर देता था, वह भी मन से नहीं विस्मृत हो सकता । 

विशेष--( १) पंत जी प्रकृति के संहिलष्ट चित्रण में विशेष स्थान रखते: 
हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नीरव शिलाग्रों में प्रवाहित होने वाले भरनों 
तथा गहन घाटियों के अ्रन्धकार में जुगुनुग्रं के प्रकाश का संश्लिष्ट चित्रण हीः 
किया है 

(२) अलंकार--(7) "भीम विशाल शिनाश्रों का वह'-ग्रनुप्रास । 

(४) 'फेनों के जल-स्तम्भों-से वे --रूपक, उपमा । 
(एम) “चीड़ों के *“गुम्फित स्वभावोवित । 

गाते उर सें'-* ००००००००००००० ० ००००००० ०००९००००" जाता क्च । 

झन्दार्थं क्षिप्र ==तेज | ख्रोत==मरना । सर==तालाब । तुषार बफ । 
निर्मल =पवित्र । अलकों ==्वालों । चपलाश्रों --बिजलियों । कुहासे ==कुहरे । 
प्रान्तर =क्षेत्र । 

प्रसंग --श्री सुमित्रानन्दन पंत ने इसा पद्यांश में हिमालय की सौन्दर्य - 
सुषमा का वर्णन करते हुए निर्फेर, सरोवर, सौरभ, समीर, बादल, विजली 
श्रौर कुहरे श्रादि का संस्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि ' 

व्याख्या--श्रब तक मेरे कान त्वरितगति से बहने वाले झरनों के मधुर 
गीतों से गू'ज रहे हैं, जो हिमाद्रि आँचल में कभी मैंने सुने थे श्रभी तक उन 
शीतल और शुञ्ज जल से ग्रापूर्ण सरोवरों की छवि मेरी आंखों में समायी 
हुई है जो बफ के समान श्वेत तरगों से शोभित थे। उस पर्वत-प्रदेश में 
हिमाच्छादित चोटियों ्रौर कुसुमित चाटियों का स्पर्श पाकर सौरभ-सयुक्त 
समीर का सुखद स्पर्श आज भी ऐसे ग्ह्लादित करता है जैसे किसी की 
सुगन्धित केशराशि से स्पर्श पाकर मन प्रसन्नता अनुभव करता है । हिमालय 
भें जो हरी, लाल, नीलो श्रथवा पीली बिजलियों के प्रकाश से सम्पूर्ण वातावरण, 
जिस चंचलता, चपलता श्रौर चदुलता से परिपूर्ण हो जाता था, ग्राज भी वह मेरे 


३०६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका भ्राधुनिक कवि 


“मन-प्राणों में समाया हुआ है । वह रूपहला कुहरा, जिससे वह वनप्रान्त ढेंका 
रहता था, भ्राज भी मेरे जीवन को श्राबृत किये हुए है। यह सौन्दर्यं जब भी 
स्मरण करता हू तो साकार हो जाता है और फिर क्षण भर में ही वह सम्पूर्ण 
माया लोक श्रपनी मधुरिमा, सुषमा, शीतलता, उल्लास श्रादि के साथ कहीं 
सिमट जाता है । ग्रांखों से श्रोझल हो जाता है । 

विशेष - (१) प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप और 
गन्ध के सभी उपकरणों का समुचित प्रतिपादन किया है। पूर्वानुभूत सौन्दर्य 

“स्मृति के क्षणों में साकार-सा दिखायी देने लगता है, किन्तु यह अधिक देर तक 
स्थिर नहीं रहता । इस प्रकार यहाँ प्रकृति चित्रण में मानवीय भावों का श्राधार 
देने में कबि को पूर्ण सफलता मिली है । 

(२) श्रलंकार--(।) 'लहराते सर तुपार के निर्मल'-- भरनुप्रास । 
() 'गाते उर'* करता शीतल'-- मानवीकरण । 
(¡) “रजत कुहासे **झओभल'--रूपक । 
सम्भव पुरा" ७०७००९०००००००००००००० eee OT TC TI स्मित ॥ 
शब्दार्थ - पुरा =प्राचीन काल में । द्रोणी = दो पव॑तों के मध्य की भूमि । 

“किन्नर = देवयोनि विशेष । मिथुन == युग्म । गुहायें ==गुफाएँ । उन्मद =उच्मत्त। 

प्र्ंग -प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने हिमालय के सौन्दर्य श्रौर मादकता 

-पूणं बातावरण का चित्रण करने के लिए पौराणिक मान्यताओं का आधार 
"अपनाया है । इसमें कबि स्वर्गीय वातावरण की स्मृति करते हुए कहता है 

व्याख्या--हो सकता है कि ग्राज भी तुम्हारी प्राचीन तलइटियों में 
किन्तर-युग्मों के मधुर गान गूज रहे हों, तुम्हारी छाया भरित गुफाग्रों में आज 
भी उन्माद और प्रेमजन्य सौरभ छाया हुआ हो | हास-विलास, राग और 

-आनन्द से भरपूर किन्तरों की नानाविध विलास क्रीड़ायें ग्राज भी उसी प्रकार 
“चल रही हों | आज भी तुम्हारी घाटियों में प्रवाहित जल और वनस्पतियाँ 
-झपना आलोक विकीर्ण करती होंगी, जिनसे उन गहन, गम्भीर और श्रन्धकार 
-से श्रावेष्टित घाटियों में स्वप्नलोक का सौन्दयं और माधुय व्याप्त हो जाता 
होगा । प्रभातकाल में हरीतिमा पर फैले श्रोसकणों को मोतियों के हार बना 
कर ग्राज भी किन्तरियाँ सुशोभित हो रही होंगी। तुम्हारा यह चिरन्तन 

सौन्दर्य अपने आकर्षण से उन सभी-को भ्रपनी और ग्राकृष्ट कर लेता है जो 
तजीबन में उल्लास, ्रानन्द और भाव स्वप्नों के राकाँक्षी हों । 


-्च्हृ 
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बिशेष--( १) भारतीय पुराणों में यह स्वीकार किया गया है कि फ़िल्तर 
गौर गन्धर्व प्रादि देवजातियाँ श्रामोद-ब्रमोद झौर हास-विलाममध्र जीवन में 
विश्वास रखती नंके लीलाविलास की सर्वोत्तम स्थली हिमालय को ही 
माना गया है । इन पितयों में पंत जी ने उसी को आधार मान कर हिमालय 
के सौन्दयं का स्मृतिजन्थ गौरव बर्णन किया है । 
(२) अ्रलंकार-- () “सम्भव, पुरा उच्छवसित'--मानवीकरण । 
(;।) 'षवियाँ जल जल'"-"* दीपित’ पुनदत्रित, 


इलेष । 
(7) 'प्रोसों के वन `*"-"स्मित'--ग्रनुपास, उत्यरेक्षा, 
रूपक । 
सदन दहतः ८% ० १४ ०००८४ tps दित |] 


शब्दर्थ--मदन दहन --शंकर द्वारा कामदेव को जलाना। अनिल = 
वायु । पुलकित--प्रसन्‍त । श्रपर्णा--पावंती । अवाक्‌ >> मूक । विस्मित== 
चकित । कोड़ = गोद । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश में श्री सुमित्रानन्दन पंत ने पौराणिक आख्यानों के 
आधार पर हिमाल की दिव्यता, महानता ग्रौर शोभा का वर्णन रिया है । 
"हिमाद्रि में व्याप्त अमित सौन्दर्य, मोहकता, गम्भीरता आदि की स्मृति करते 
हुए कबि कल्पना करता है कि 
व्याख्या--ऐसा भ्रनुभव होता है जब भगवान्‌ शंकर ने कामदेव को भस्म 
“किया था, तभी से हिमालय के वातावरण में उसकी भस्म वायु में मिश्रित 
होकर श्रभी तक व्याप्त है। इसीलिए उधर से श्राने वाली वायु की प्रत्येक 
-तरंग मन-प्राण को ग्रानन्द-बिभोर कर देती है। जिसके शरीर की राख में 
इतना मादक प्रभाव है कि निश्चय ही उसके दिव्यातिदिव्य व्यक्तित्व का 
हिमालय ने दर्शन किया होगा, जिससे वह आज तक प्रभावित है। इस 
हमालय में जो अद्भुत गाम्भीर्य पावित्र्य है, वह निइचय ही हिमवात्‌-पुत्री 
"पार्वती की तपस्या का प्रभाव है, जो करते-करते उमे अपर्णा नाम से अभिहित 
किया गया था । भ्राज तक उस साधना-पूत भूति का स्मरण करती हुई सम्पूर्ण 
वन की शोभा श्राइतर्यचकित है । हिमाद्रि झ्राँचल में प्रभात अपनी मधुरिमा, 
लालिमा ग्रौर शालीनता को लेकर उदय होता है तो उसका सौन्दर्यं वैसा ही 
“दिखायी देता है जेसा वधू रूप में भगवती-उमा का मुख लज्जा की लालिमा 
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से युवत था । जिस प्रकार हिमालय की पुत्री गिरजा का उसकी करोड़ भें विकास 
हुआ था, श्राज भी चन्द्रकला उसमें उदित होती है और आनः शनैः 
उसका विकास होता है | इस प्रकार हिमाद्रि का सम्पूर्ण सोन्दर्थ, गाम्भीर्य श्रौर 
आकर्षण सभी ग्रनादिकालीन हैं। उसे देवकर पौराणिक मास्यताग्रों का 
साक्षात्कार-सा हो जाता है। 

बिशेष--(१) प्रस्तुत पद्यांश में बिभिन्न पौराणिक विश्वासों का सहज 
वर्णन किया गया है । कामदेव को पुरुष-सौन्दये का यादशं माना गया है । 
यह भी विश्वास किया जाता है कि कामदेव के कुसुम-सायक सम्पूर्ण जड़चेतन 
में मादकता, उल्लास, कमनीयता और विलासिता का प्रसार करने में समर्थे 
हैं । हिमालय के सौन्दर्य को कवि ने उसी से प्रभावित ग्रथवा प्रतिरूप में प्रस्तुत 
किया है । सती पावती की कठोर तपस्या भारतीय इतिहास, साहित्य श्रौर 
पुराणों का प्रसिद्ग विषय है। शंक्रर की प्राप्ति के लिए पार्वती की तपस्या 
्रपने पावित्रय॑ के लिए श्राज भी आदर्श मानी जाती है। हिमालय में उषा की 
लालिमा को उमा के लज्जाशील मुख रौर बढ़ते हुए चन्द्रमा को गिरजा के 
जीवन का प्रतिरूप मान कवि ने पौराणिक अध्ययन और प्रकृति में मानवीय 
भावों का सामंजम्य दिखाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है । 

(२) भ्रलंकार--(।) 'मदन दहन की भस्म अनिल में'--अनुप्रास । 

(॥) “अब भी उपा``"लञ्जित'--उपमा । 
() “बढ़ती चन्द्रकला'" "उदित'--उत््रेक्षा, रूपक । 

झब भी वही ---------०---००---- 2007 256 अल सम्माधि-स्थित । 

शब्दार्थं --पुष्पश रों >> फूलों के बाण। दिगत-"दिल्लाओं के किनारे | 
स्मित-- मुस्कान । गंधोह्‌।म =सुगन्धि से भरी हुई। पाषाण==पत्थर ॥ 
पल्लवित ==कोमल पत्तों से भरी हुई । ऊध्वं =ऊचे । 

प्रसंग--'हिमाद्रि' कविता के इम पद्यांश में पंत जी ने हिमालय के सौन्दर्य 
का बर्णन करते हुए उस पर पार्वती-शंफर के प्रभाव का ग्रारोप किया है । 
सम्पूर्ण प्रकृति पर चैतन्य का आरोप करके कवि ने उसे सजीव, भ्राकर्षक और 
दिव्य रूप प्रदान किया है । कवि कहता है कि-- 

व्याख्या -युगों पूर्व जिस प्रकार वसन्त अपनी सौन्दर्य-सुषमा, मधुरिमा 
मोहकता को व्याप्त करने के लिए श्रपने पुष्पों के बाण हिमाद्रि प्रदेश में छोड़ा 
करता था, आंज भी वह उसी प्रकार आकर सम्पूणं वातावरण को सुन्दरता भ्रौर. 
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-सस्कान से भर देता है । वसन्त आगमन क॑ साथ ही सम्पूर्ण हिमालय नाना 
प्रकार के पृष्पों की सुन्दरता और सुगन्ि से भर जाता ह । आज भी वह धरती 
वसन्तश्री से शोभित श्रौर पुष्पों की सुगन्धित से भर कर उद्वाम हां जाती हू, 
उमंग उठती है । उस पापाणी धरती की शिलायें पुष्पों श्रौर वनस्पतियों के 
बिकसित होने पर पुलकित हो उठती हैं । हिमालय के श्राकाश में उड़त हुए 
न्रीडारत-पक्षी आज भी गौरी के शैशव का रोचक श्रौर प्रिय वर्णन गाते रहते 
ॐ । कोयल की काकली श्रौर पक्षियों का कलरव पार्वती का गुणगान ही है, 
जो युगों से यहाँ पर मुखरित हो रहा हैं। जिस प्रकार हिमालय का सौन्दर्य 
पार्वती के पावन सौन्दर्य की स्मृति|दिलाता हैं उसी प्रकार देवदार के ऊचे-ऊ त्न 
वक्ष , उत्त 'ग शिखरों पर स्थित उसी प्रकार एकाग्र, तत्मय तथा समाव में 
लीन हैं जैसे सांसारिक श्राकर्षणों से बीतराग देवाधिदेव महादेव अपनी समाधि 
में स्थित रहते हैं । 
विद्येष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने हिमालय पर चेतन व्यक्तित्व का 
आरोप किया जिस प्रकार किसी दिव्यातिदिव्य दुश्य को देखकर मनुष्य 
उसी में खो जाता है, अ्रथवा आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर परमसत्ता क व्यान म 
लीन हो जाता है, उसी प्रकार हिमालय की करोड़ में वसन्त ने पार्वती के सौन्दय 
को देखा, पक्षियों ने गौरी के शैशव की ऋ्रीड़ाओं को देखा आर दवलार वक्षों ने 
समाधिस्थ शंकर के दर्शत किये, जिसके कारण वह स्मृत जीवन की थाती बन 
गयी । युग वीत गये किन्तु दिव्यता के ध्यान सें समय और गति का ध्यान 
कहाँ रह सकता है। 
(२) श्रलकार--(।) अब भो वही" 'पल्लवित---मानवीकरण । 
(४) “पाषाण शिलाएं पुलक पह्लबित'-म्रनुप्रास+ 
विशेषण विपर्यय ॥ 
(।) 'देवदाह के "` "` 'स्थित'--उपमा, उत्प्रेक्षा । 


soso" 


ट्टा सुपर्णा 


कविता परिचय--द्वा सुपर्णा. कविता का रघना-काल सन्‌ १९४५ है। 
कवि से श्रपनी कल्पना में दो पक्षियों को एक वृक्ष पर श्रनादिकाल से बेठ देखा 
है । एक मुत्यु का प्रतीक है ग्रोर दूसरा असत्य । इसीका आदर्श मानवता का, 
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उसकी संस्क्ृति का विकास सम्भव है । सत्य का बाह्य और श्रान्तरिक सन्तुलन: 
भ्रावश्यक है । 
दो पक्षो हें VOSS OGGCLOALOECS COSCON _ * "भ्रमत्य चिरन्तन ॥ 
शब्दाथं --श्रनादिकोल = सृष्टि के प्रारम्भ से ; आदिकाल से । ग्रशन =: 
भोजन । सुहदों == प्रेमियों । मत्यं =- मृत्यु को प्राप्त होने वाला । ग्म्य = 
अमर । भ।गच्छा=भोगों की इच्छा । ग्रसतऱ=जकड़े हुए ; पकड़े हुए ॥ 
बिचरण = धूमना । चिरन्तन ==श्रविरल रूप से । 
प्रसंग--कवि कल्पना करता है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बंठे हैं-- 
मत्यं श्रोर भ्रमर्त्यं । यही मानव-जोबन का इन्दरमय ससार है। इसी भाव की 
व्याख्या प्रस्तुत ग्रवतरण में की गयी है । कबि का कहना नन 
व्यास्या-- एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं--मत्यं और भ्रमत्य | दोनों ही" 
मित्र हैं, सदा साथ रहते हैं, दोनों श्रनादिक्राल से उसी वक्ष पर बंठे हैं । किन्तु, 
दोनों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है । उनमें से एक प्रतिक्षण पिप्पल-फल का स्वाद 
ले रहा है- फल खाने के लिए ऊपर-नीचे फुदक रहा है; किन्तु, दूसरा कुछ 
भी नहीं खाता । बह चुपचाप हृदय में कुछ सोचता-सा बँठा है। मानो कोई 
योगी हो, जो ग्रात्मचितन में लीन है। वे दोनों ही पक्षी दो सुहृद मित्रों के 
समान हैं । उनपे से एक भोगेच्छा से ग्रसित है (मर्ये) और दूसरा भ्रन्तर्लोचन 
में लीन है (ग्मत्यं) । प्रकृति से भिन्न होते हुए भी दोनों सदा साथ-साथ” 
रहकर लोक-लोक में विचरण करते हूँ । कितने आ्राश्चर्य की बात है कि दोनों 
पक्षी एक साथ रहते हैं ; किन्तु वह मत्यं पक्षी र्यात्‌ मृत्यु का बोध तो इस 
संसार में सबको हो जाता है, किन्तु, दूसरा जो आत्मलीन रहकर भ्रमत्य है, 
जीवन है, सनातन है, उसको कोई नहीं पहचानता । 
बिशेष --( १) जीवन और मृत्यु को पक्षियों प्रक्षेपित कर कवि मानक 
को मृत्युभय से जीवन ग्रानन्द की ग्रार प्राकषित करना चाहता हैं । 
(२) श्रलंक्रार--() समस्त पद में रूपक । 
(7) 'सहज सखा संयुक्त श्रनुप्रास । 
(४) 'सुहृदों-से'-- उपमा | 
(vi) 'लोक-लोक'--पुनरुकित प्रकाश । 
कहीं नहीं--*--***-*- SOS ONS ON जो, बिजय । 
शाब्द।थे-नीड़=घोंसला । निशचल+-शास्त | द्रष्टा =देखने बाला । 
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बहिन्तेर--बाह्य श्रोर अन्तर ; बाह्य प्रकृति और श्रन्तः प्रकृति । निर्मित -- 
बनाकर । शाश्वत -- निरन्तर | शोभना == शोभित । सुपर्णं - पक्षी । 

प्रसंग-- प्रस्तुत वतरण में कबि मत्यं ग्रौर ग्रमत्यं पक्षी के माध्यम से 
मानव-जौवन के द्वन्द्ममय संसार की व्याख्या करता है । कबि का कहना है : 

व्याख्या - क्या ऐसा पक्षी कहीं नहीं है, जो विश्व-वक्ष के नीड़ पर बैठा 
हुम्रा मत्यं पक्षी की भाँति भोगेच्छाग्रों से लिप्त फल भी चखता है और ्रमत्यं 
्रन्तदरं ष्टा की भाँति निश्चल समाधि में रहता हो ! जिसमें परम अहकार भी 
बिद्यमान हो ग्रौर दुष्टा एवं भोक्ता दोनों रूप साथ-साथ विद्यमान हों, जिसके 
पंख उसके श्रन्तर और बाहर के स्वणिम और रजत रंगों ये रगे हुए हो ! 
कोई ऐसा ही पक्षी, जिसमें इन दो प्रवृत्तियों--भोग और चिरन्तन, ्रन्तर का 
स्वर्णे श्रौर ब।हुर की धवलता का सुन्दर सन्तुलन हो । जीवन रूप्री वक्ष का 
निर्माण कर मानव बन सकता है। इस घरा पर निरन्तर शोभायमान मानवीय 
संस्कृति की रचना कर बहिरन्तर के विकास का उसे जीवन-दपण बना सकता 


है। भ्ररे मानव ! सुनो ! मैं कहता हू कि बाहर और भीतर का सत्य एक 
है ; दोनों एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। जीवन में विजय केवल एक ही 
स्थिति में प्राप्त हो सकती है, जब तुम्हारी उड़ान सफल रहे । उड़ान सफल 
तभी होगी जब तुम्हारे स्वर्ण-रजत पंखों में सन्तुलन होगा । 
विशेष-- ( १) कवि जीवन के दोनों पक्षों भोग और योग--में सामंजस्य-- 
संतुलन की स्थिति में विकास की सम्भावनाग्रों को देखता है । 
(२) प्रस्तुत कविता में कवि (का चितन मुखर हुआ है । इसका विपरीत, 
रूप हमें पत को प्रन्य र उना 'झिल्पी' में प्राप्त होता हू । 
(३) श्रलकार-- () “कहीं नहीं'-अनुप्रास । 
(४) “विश्व **“तीड़'--रूपक । 
(7) 'संग संग'--पुनरुक्ति प्रकाश । 
(५४) “मानवीय '"*दर्पण'--विशेषण विपयेय | 


ज्योति भारत 


कविता परिचय-- श्री सुमित्रानन्दन पंत की कविता “ज्योति-भारत' हिन्दी 
साहित्य की राष्ट्रीय काव्य-परम्परा की एक कड़ी है। जिस समय भारतीया 
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जनता पराधीनता के बन्धन काटने के लिए प्रयत्नशील थी, उस समय सभी 
प्रमुख कवियों ने देशमाता की वन्दना, उसकी शोभा, महानता श्रौर गौरबगान 
के [लए अनेक कविताग्रों की सृष्टि की थी । 'ज्योति भारत' कविता को रचना 
सन्‌ १६४४ ई० में हुई थी । इसमें कवि ने भारत-भूमि की श्राध्यात्मिक अर 
सांस्कृतिक महानता, प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमा, ऐतिहासिक गौरव तथा सम्प्रति 
युग की विषमताओं में उसके गौरवश्ाली स्वरूप का वर्णन किया है । यह कविता 
इस बात का प्रमाण है कि पंत केवल कल्पनाजीवी कवि नहीं, अ्रपितु देश अर 
समाज जीवत में होने वाले सभी प्रकार के कार्यव्यापारों, गति-विधियों का 
सूक्ष्म अध्ययन करने वाले और समय तथा परिस्थिति के श्रनुसार उसमें अपनी 
-प्रतिभा एवं विन्तनधारा से योगदान देने वाले भी हैं । 'ज्योत्ति भारत' कवि के 
गत्यात्मक काश्य-जीवन की परिचायक कविता है। 
ज्योति भूमि ROT ० ०५ ० *ज 5 4 ७००७ ०००१० ० ५ जहां [| शेष \ ? 
शब्दां -- ज्योति भूमि==ज्ञान की धरती । तेजोन्मेष = तेज; शक्ति का 
प्रसार । समाधिस्थ--समाधि में मग्त । स्वेत=शुश्र। श्रात्मानुभूति = रात्म 
ज्ञान । ज्योतिमर्य =प्रकाशवान । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश श्री पत जी की “ज्योति भारत' कविता में से उद्धृत 
-क्िया गया है । इसमें कवि ने भारत माता की गौरव-गरिमा का गान किया हैं ! 
मारत को सम्यता, संस्कृति और मानवता की जनरी ग्रौर प्राकृतिक सौन्दर्य 
सुषमा से मण्डित धरती मानते हुए कवि कहता है कि 
ब्याश्या-हे भारत भूमि ! तेरी जय हो । इसी भूमि पर सर्वप्रथम र्य 
की रङिमियों ने श्रपते आ्रालोक का प्रसार किया था। यहीं पर सर्वप्रथम ज्ञान 
गौर विज्ञात का जम्म हुग्रा था । वेद, उपनिषद्‌ श्रौर दर्शनशास्त्र का सर्वप्रथम 
-उन्मेष इसी धरती की गोद में हुआ था । यही वह पावन धरती है जिसमें मत्र- 
-दुष्टा ऋषियों के तपः पूत जीवन ने जीवन, जगत्‌, ब्रह्म और उनसे सम्बद्ध ज्ञान 
की विविध धाराओं को प्रवहमान किया था । ज्ञान और संगीत ही नहीं, मानव, 
परिवार और समाज-जीवन को भी इसी धरती ने जन्म दिया । विश्‍व की 
प्राचीनतम सम्यता और संस्कृति का प्रकाश फॅलाने वाली भारत-भूमि भ्रपनी 
गौरव-गरिमा में भ्रच्यतम है । आध्यात्मिक और साँस्कृतिक जीवनधारा के अ्रति- 


-रिक्त प्राकृतिक-सौन्दर्य सुषमा की दृष्टि से भी भारत-भूमि विशव की सिरमौर 
है । इसी की गोद में ' विश्‍व का सर्वोच्च ”ऊुटमणि हिमालय श्रपने प 
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प्रशान्त तथा श्रद्वितीय रूप में स्थित है। उसकी स्थिरता श्रौर सात्विकता ने 
श्रसंख्य साधकों, दार्शनिकों को परम सत्ता का ग्राभास तथा समाधि प्रवस्था का 
साक्षात्कार करवाया था। इसका इवेत, शान्त श्रौर ग्रात्मचिन्तन में लीन स्वरूप 
वास्तव में भारतीय दार्शनिकों के श्रन्तःकरण श्रौर जीवन दर्शेन का प्रतीक है। 
इसी धरती की गोद में गंगा श्रौर यमुना जैसी पावन नदियां प्रवाहित हैं । इन 
लोक-माताग्नों के पवित्र, निर्मल श्रौर सतत प्रवहमान जल से यह धरती शस्य 
इयामला कहलायी, इन्हीं के प्रताप से यह धरती सुख, सम्पदा प्रर वैभव से 
सम्पन्त हो सकी ॥ यहाँ का जीवन श्रनन्त, श्रखण्ड प्रौर ग्रशेष झानन्द का 
घ्रागार बन गया । ऐसी माँ, जग-माता की जय हो । 
विशेष-- (१) इन पंक्तियों में कवि ने श्रत्यन्त संक्षेप में भारत की 
प्राध्यात्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक गौरव-गरिमा का सफल 
चित्रण किया है । हिमालय भारतीय चिन्तनघारा का प्रतीक श्रौर गंगा-यमुना को 
जीवत-निर्वाह का श्राधार मानकर कवि ने जो प्रस्तुत योजना की है, उससे 
विषयवस्तु अधिक प्रभावी हो गयी है। प्राकृतिक-जीवन के माध्यम से जन- 
जीवन की पवित्रता, सात्विकता ग्रौर लोक-कल्याण की भावना का प्रतिपादन 
भी सार्थक हुश्रा है । 
(२) ग्रलंकार-() ज्योति भूमि'***** ग्रशेष---उल्लेख । 
(#) 'ज्योति भूमि जय भारत देश --श्रनुप्रास । 
(ए) 'समाधिस्थ `*` हिमालय'--मानवीकरण । 
फटे जहाँ **** 5007 00700 00 जग को घादेश । 
शब्दार्थ --निर्भौर-- भरता । पूर्ण काम =इच्छागरों को पूर्ण करने वाला। 
चेतन ==प्राणवान । रज--मिट्टी । लोकेश ==भगवान। रकक्‍तस्तात =सून से 
नहायी । मुूच्छित--संज्ञाहीना । स्वाणम==सुनहरी। दिव्य ==भ्रलोकिक । 
प्लावन->बाढ़ । आदेश =श्राज्ञा ॥ 
प्रसंग--यह पद्यांश 'ज्योति भारत' कविता का भ्रंश है | इसमें श्रा पंत ने 
भारत के प्रतीत गौरव का गान करते हुए उसे वरतेमान जीवन में व्याप्त युद्ध 
झौर हिंसा की समाप्त करने वाली एक शक्ति स्वीकार किया है। भारत-भूमि 
को भगवान्‌ की क्रीड़ा-भूमि मानते हुए कबि कहता है रि 
व्याश्या--इसी भारत भूमि पर प्रकृति के शतः निर्भरों ने प्रवाहित होकर 
सौन्दयं, सुषमा, कोमलता, साकर्षण श्रौर मधुरता से पृथ्वी को मण्डित कर्‌ 
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दिया । यहीं पर प्राकृतिक सौन्दर्य से ग्रनुप्राणित दार्शनिकों की ज्ञान सरिताए 
प्रवाहित हुई थीं, जिनके ज्ञानलोक ने विश्‍व के कण-कण को प्लावित कर दिया 
था। यहीं पर ज्ञान श्रौर भवित योग का उदय और विकास हुश्रा था । ज्ञान, 
कर्म भ्रौर उपासना की त्रिवेणी ने भारत भूमि को धर्मभूमि बना दिया । धर्म के 
इस उदात्त रूप को ही गीता में प्रतिष्ठित किया गया, उसी की भावना कुष्ण 
की वंशी का संगीत बन कर मुखरित हो उठी थी । वंशी के सरस स्वरों ने 
सचराचर जगत्‌ को सम्मोहित कर लिया था । यह धरती ही नहीं, जीवन की 
सम्पूणं इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी के कण-कण में वहू सम्मोहन 
शक्ति निहित है, वह चेतना परिव्याप्त है जिससे श्राकृष्ट होकर स्वयं भगवान्‌ 
भी श्रवतार लेकर इसकी रज में खेलने को ग्रातुर हो जाते हैं। यह मर्यादा 
पुरुषोत्तम प्रभु रामचन्द्र थ्रौर लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की क्रीड़ाभूमि है; इसके 
साथ संसार की कोई भी धरती केसे समता कर सकती है । 


प्रतीत गौरव के भ्रतिरिकत पंत जी भारतभूमि को श्राधुनिक युग जीवन की 
रक्षा का एकमात्र साधन मानते हैं। श्राज जबकि यह धरती हिंसा, स्वार्थे श्रौर 
साम्राज्यवादी वृत्तियों को लेकर चलने वाले युद्धों से रबतरंजित हो रही है, 
शोषण, भ्रत्याचार, श्रनाचार श्रौर अभावों के कारण मानव-जीवन अपनी चेतना 
खो चुका है, उस समय इसी विषमता युक्त धरती को श्रपने स्वणिम ग्रालोक 
से प्रकाशित करने की क्षमता केवल भारतवर्षं में है । प्राचीन युग में इसने श्रनेक 
बार मानव-जाति को श्रासुरी शक्तियों से बचाया है। श्रपने मृत भरे संदेशों 
से इसी ने जीवन को ज्योतिमंय बना दिया है भ्त: भ्राज भी संसार को भारत 
के जीवन-दर्शत की ग्रावश्यकता है। सत्य, श्राहिसा, करुणा, दया, सेवो म्रादि 
'सद्गुणों से युक्त भारतभूमि से कवि प्रार्थना करता है कि भ्राज के मृतप्रायः 
नाशोन्मुख और संतप्त जीवन को भ्रपने आध्यात्मिक श्रौर मानवीय भावों का 
संदेश देकर उसे शान्ति श्रौर समृद्ध की श्रोर ले चलो । 


विशेष-- (१) इन पंक्तियों में कवि का भारत-भूमि के प्रति भ्रनुराग, 
'प्रास्था श्रोर आदर का भाव साकार हो गया है । ग्रपने जीवन में सर्थश्री विवेका- 
नन्द, महात्मा गांधी श्लौर अरविन्द सरीखे महान्‌ पुरुषों से प्रभावित होने के 
कारण यह श्रनुराग भ्रौर गौरव स्वाभाविक भी था । पंत जी की' झन्य- कवियों 
से एक प्रमुखता यह है कि इन्होंने संक्षिप्त ओर सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते 
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हुए गूढ़ श्रौर रहस्यात्मक भावों की सरल श्रभिव्यक्ति कर दी है। ्रन्य राष्ट्र- 
वादी कवियों के समान पंत जी ने भी देशभत्रित की भावना को गीत शैली में 
लिखकर श्रधिक प्रेरक बना दिया है । 
(२) श्रलंकार-- (।) “फूटे जहाँ' ''निर्भेर--छूपक । 
(¡) “रक्तस्तात'" "धरती पर'--विशेषण विपयेय । 


छायापट 

कथिता-परिचय--“छायापट' कविता का रचनाकाल सन्‌ १६४५ है। 
ज्ञेय’ श्रौर 'ज्ञाता' की खोज कवि के 'ग्रात्मा के मन' के घरातल में करने का 
प्रयत्न ही इस कविता की रचना का आधार है। 

मन जलता है ०००००००००००००००००००००००००००००००० बनता जाता है t 

शब्दार्थ--श्रवण --कान । गहन=गहरे; घनिष्ट । गोपन=छछिपे हुए । 
पंवेदना --आंतरिकता; अनुभूति; दुःख; वेदता; करुणा भाव । 

प्रसंग--कवि अंधकार श्रौर प्रकाश के . भेद के समान तन झ्ौर मन में भी 
ग्रनैक्य की स्थिति पाता हैं। यह स्थिति उसके लिए कष्टदायक है । इसी बोध 
को प्रस्तुत श्रवतरण में रूपाथित किया गया है। कवि का कहना है: 

ब्याए्घा--एक शोर तो ग्रंधकार का प्रत्येक क्षण जलता है; दूसरी ओर 
मेरा मन जलता है। कवि पंत का कथन है कि पहले तो मेरा मन तन्मय हो 
जाता है प्रर्थात्‌ वह देहवादौ स्वहूप ग्रहण कर लेता है, फिर इस तन का मन 
घीरे-धीरे उस स्थिति से कटने लगता है, छेंटने लगता है ग्रौर कण-कण ऊवे 
हो पाता है। तात्पर्यं यह हैं कि कवि अपने तन को, जो भोगवादी है , अपने 
मन के स्तर पर लाते के लिए प्रयत्नशील है, किन्तु मन का तनमय हो जाना 
उसके लिए कष्टप्रद है । 

इस मन के भी नयन और श्रवण हैं तथा इस तन के भी श्रवण और नयन 
हैँ । दोनों ्रपनी-अ्पती संज्ञाओं से संयुक्त हैं; इन्हीं के माध्यम से जीवन के 


- साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ सुख के संवेदन हैं, कुछ सुख के 


हैं । इनमें से कुछ पहचाने हुए संवेदन हैं श्रौर कुछ छिपे हुए । ये संवेदन ही मन 


' रोर तने को संसार सें जोड़ती हैं। न जाने ये संवेदनाए कब उड़कर समस्त 
: ज़ में छा जाती हैं भोर भ्रपने पंखों में जीवन-रज लिपटां कर लें आती हैं 
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तथा मेरे चेतना-आकाश में इन्द्रधनुषी बादल बन कर कब मुसकराने लगता 
है--कुछ पता नहीं चलता । कवि की स्वीकारोक्ति है कि मुझे नहीं मालूम कि 
यह संवेदन कब श्लौर कैसे प्रकाश की किरणें बरसाने लगता है । मेरा मन 
बाहर और भीतर, ऊपर श्रौर नीचे श्राने-जाने की यात्राएं प्रारम्भ कर देता है 
प्रौर सर्वज्ञ बन जांता हैं। उसे बाह्य-बोध भी होता है श्र श्रतः बोध भी 
भ्रघो-बोघ भी होता है तो ऊर्ध्वं बोध भी । 
बिशेष-- (१) प्रस्तुत पद्यांश में कबि का अध्यात्म-संघर्ष प्रकट हुआ है । 
मन तन को ऊर्ध्व-स्थिति में लाना चाहता है ग्रौर तन मन को भ्रपने स्तर पर 
खींचना चाहता है | यही परस्पर संक्रमण श्रौर संक्रामक, इन्द्रमय स्थिति से 
सीमाश्रों का भ्रतिक्रमण ही कवि का प्राप्य है। 
(२) प्रलंकार--(;) 'मन ` ' जलता है'--वीप्सा श्रौर श्रनुप्रास । 
(¡;) 'कन कन'--वीप्सा । 
(¡।) 'मेरा मन तन-प्रनुप्रास । 
(¡४) 'इन्द्रघनुष ` `` मुसकाता'-मानवीकरण । 
तन के मम **'***** 20632 00: 30056 00" 00 मन जलता है । 
हब्दाथं--श्रन्तरित==निहित; छिपा हुञ्रा । ज्योतितः= प्रकाशित । 
ग्राभाः=प्रकाश । म्रादात-प्रदान=लेना-देता। ज्ञेय==जिसे जाना जाया । 
ज्ञाता जानते वाला । 
प्रसंग-कवि तत श्रौर मत की कष्टदायक प्रनैक्य स्थिति का वर्णन 
` करते हुए कहता है? 
व्याख्या--मेरे तन के मन में कहीं ग्रात्मा का मन म्रवस्थित है जो सवंदा, 
निरन्तर प्रकाशयुक्त है भ्रौर संवेदन के इन छाया-चित्रों को देखकर श्रपनी 
झाभा से, ज्योति से जीवित कर देता है। यही वह आत्म है जो तन श्रौर मन 
* का भ्रतिक्रमण भाव समझ कर तन को उध्बं-मार्ग पर ला सकता है। कवि 
का कहता है कि यह मन के प्रात्म ग्रौर संवेदन के इन्द्रधनुषी घन के प्रकाश 
का भ्रादन-प्रदान मुझे क्या सिखलाता है ? कंसे सिखलाता है ? मैं इसे श्रभी 
नहीं समक सका | क्या जानने योग्य है श्रोर कोन जानने वाला है, इसी की 
खोज में मन कभी श्रन्तमुखी होता है तो कभी तन की गोर खिचकर बाहर 
आ जातां है । ; 
तन और मन के इस परस्पर संक्रमण के कारण भेरा मन जलता है। 
: मेरे मन में, तन में एक इन्द्र होता रहता है श्रोर परिणाम-स्वरूप मेरा चेतन 
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प्रौर श्रवचेतन नित्य प्रति परिवर्तेत के स्तर पार करता चलता है--निरन्तर 
विकासमान रहता है । मेरा मन ग्र'धकार के क्षणों की भाँति सदा जलता 
रहता है। 
बिशेष--(१) भावनाओं का यह संघर्ष ही मनुष्य को उदात्त-भूमि पर 
स्थापित करता है । इस सघपं को ठीक दिशा देने का कार्य 'तन के मन में कहीं” 
प्रस्तरित श्रात्मा का मन' करता है। इसी. भाव की, इसी विचार की व्यजंना 
इस श्रवतरण में हुई है । 
(२) बिम्बात्मक रूप से पत ने कविता का भाव-सौंदयं द्विगुणित किया है। 
(३) प्लंकार-- (7) 'तन के'*'सिखलाता'--मानधीकरण । 
(प) “क्या, है" *जाता'~मानवीकरण । 
(म) सम्पूर्णं रवतरण में श्रनुप्रास । 


सविता 


कविता-परिच्चय--'सविता' कविता का रचना-काल सन्‌. १६४५ है। इस 
कविता में कवि पंत ने सूर्य का श्रालंकारिक और भावात्मक वर्णन किया है । 


लो सवित प्राता **** ढ७००००००१०००० >०्०००० ब््न्न्न्न्फा तसहर | 

प्रसंग-क़वि सूर्यं का उदय होना परिलक्षित कर, उसकी सहख्कर 
देवता के रूप में कल्पना करता है और उसका इस प्रकार वर्णन करता है: 

व्यास्या--लो, देखो ! वह हजार हाथों वाला सूर्य उज्ज्वल ग्राकाश-पुष्ठ 
पर उदित हो रहा है । वह सम्पूणं भ्रन्तरिक्ष को नवीन किरणों से ज्योतिमान 
बना रहा है। उसके श्राते ही सब दिशायें नयी किरणों, नयी भ्राशाग्रों से 
प्रालोकित हो उठी हैं। वह देखो ! वह सूये अपनी ही किरणों से घिरा, तीनों 
लोकों का श्रंधकोर दूर करता हुभ्रा भ्रपने वेग में दिव्य तेज भरकर अपने सात 
श्रशवों के रथ पर सवार होकर सात लोकों को पार करता हुग्रा घ्रा रहा है। ) 

विशेष-- (१) कविता का श्राधार 'मिथक' है। सूर्य को पौरोणिक 
गाथाश्ों में सात भ्रशवों के रथ का श्रारोही माना गया है । वह पृथ्वी पर सात 
लोकों की यात्रा कर प्रकाश फैलाने श्राता है, ऐसा भी माना जाता है। 

(२) सूयं का दिव्य वर्णंन है। 'सविता श्राता सहखकर इस दृष्टि से 
द्रष्टव्य है। 
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उदो मनुष्यः: -' "°°": "० `° ०° °” प्रकाश से प्राबृत। 
इाब्दाथे --पूषण == पोषण । श्राभुत ==धिरा हुग्रा । ्रावृत = घिरा हुझ्ना । 
प्रसंग--कवि सूर्यं के उदित होने पर मनुष्यों को जागरण का श्रांह्वांत देता 
है; उन्हें नयी प्रेरणा ग्रहण करने का परामश देता है। उसका कहना है: 
व्यास्या--भरे मानवो ! उठो, जागो ! नये उगते हुए सूर्यं का उषा-बेला 
में ही ्रभिनन्दन करो । उस प्रकाशवान और श्रपने प्रकाश से संसार का पोषण 
करने बाले सूर्य का मागं उपा ने खोल दिया है उठो, उसका श्रभिनन्दन करो। 
उन किरणों की पूजा करो । उठो श्रोर देखो वह किरणों से परिपूर्णे श्रौर प्रकाश 
से घिरा हुग्रा सूयं आ रहा है, ग्रधकार दूर हो गया है, तव-जीवन घ्राणवान 
होकर प्रवाहित होने लगा है। 
विशेष-- (१) जीव-जगत्‌_ के लिए सूयं की उष्णता श्रोर प्रकाश अनिवार्य 
है। ये तस्व जीवन के पोषक हैं। इसलिए कवि ने सूर्य को “ज्योतिर्मय पुषण' 
कहा है। 
(२) भ्रलंकार--श्रनुप्रास । 
र ग्रंधरूढ़ि पर चलने'''''''' "°" "°" ःःः"०^ श''न्से निर्भर । 
शब्दार्थ--श्रभिनव ==नवीन । धावमानन्=्दौड़ता हुआ । भुबन=लोक । 
दिशिपाल=दिशाञ्नों का पालक । मातरिश्वा=सूर्यं । श्रजरम्=वृद्ध त होने 
बाला । 
ब्रसंग--कवि सूर्यं के तेज का चित्ताकपंक वर्णन करता हुम्रा कहता है: 
'प्राख्या- वे लोग भी जो भ्रबतक ग्रंधरूढ़ियों पर चल रहे थे भ्रर्थात 
'्रघकार-युक्त मार्ग पर श्रग्रसर थे, वे भी भ्राज प्रकाश से भरा नया मागं पा 
गये हैं। कारण, सात प्रइवों वाले रय पर श्राझढ़ नवसूर्य का प्रकाश उन्हें भिल 
गया है। कवि सूर्य को एक दिव्य हंस के रूप में कल्पित कर कहता है कि वह 
:दिव्य हंस अपने सहस्र पररों.को दिनों से फँलाये नित स्वर्ग की ओर भ्रग्रसर 
रहता है। उस दिव्य हंस को कोई रोक नहीं पाता । वह निभेय होकर बढ़ता 
ही जाता है । वहं दिव्य हंस सात भुवनों को देखता हुआ समस्त देवताओं को 
भ्रपने हृदय में प्रवस्थित कर सब्र लोकों में ब्याप्त है। सर्वलोकी होने के 
कारण ही, वह 'भ्रपने फले सहस्न पंखों से उन्हें प्रकाशित करने के कारण ही 
-'दिशिपालः कहलाता-है-। कवि उसके तेज से भ्रत्यन्त प्रभावित है । वह कल्पना 
करता है कि सूयं म्रपने तेज से सब को स्तम्भित करता हुप्ना कहता है क्रि मैं 
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वह्‌ स्वर्ण पुरुष हू, मैं वह श्रजर श्रौर ग्रमर ज्योति पुरुष हूँ, जिसके शीषं में 
सतत रूप से सात स्वरणं-धारायें निकलती रहती हैं ।' | 
विशेष -- (१) सूर्य के लिए 'ग्रजजर श्रमर' विशेषण सार्थक है। सूर्य मानव- 
प्राणी के भ्रस्तित्व में श्राने से पूर्व ही न जाने कब से इसी प्रकार प्रकाशित होता 
रहा है । सूर्य का प्रकाश सत्य है । ग्रतः वह श्रमर भी हूँ । इसी प्रकार 'दिशि- 
पाल' विशेषण भी सार्थक है। दिवस-सूर्य सब श्रोर प्रकाश की किरणों को 
भेजता है । ग्रतः वह दिशि-पालक भी है । 
(२) भ्रलंकार--(¡) 'देवों को'*'में सकल'--विशेषण विपर्यय । 
(¡) “हाउ-हाउ'-वीप्सा । 
(्;) '्रजर श्रमर'--श्रनुप्रास । 
(¡४) सम्पूर्ण -श्रवतरण में रूपक । 


| बन्दे मातरम्‌ 

कविता-परिचय--'बन्दे मातरम्‌? कविता की रचना सन्‌ १६४६ में हुई 
थी । स्वतन्त्रता-पूर्वं की यह कविता काव के सामयिक स्वर को प्रकट करती 
है । मातृभूमि की प्रशस्ति में लिखी गयी इस कविता में देश-प्रेम भ्रभिव्यक्त 
हुमा है। 

बन्दे मातरम्‌' ssc eres ene बन्दे सातरम्‌ | 

शब्दार्थ--बन्दे --नमत । धरणी==पृथ्वी । भरणी ==भरण-पोषण करने 
वाली; मां। प्रसविनी==जन्म देने वाली । हरित =हरियाली । कूजितञ= 
गु'जन उदधि ==समुद्र | दीप्त ==प्रकाशित । प्रणयाकाँक्षी =प्रणय की इच्छा 
करने वाला । चिरन्तन = शाश्वत । 

प्रसंग--कवि ग्रपनी जन्म-भूमि भारत की प्रशस्ति में गीत गा रहा है। 
चह कहता .है : 

व्याध्या-मातृभूमि की जय हो ! यह भारत भूमि जन-जन को धारण 
करने वाली है, पालन-पोषण करने वाली है; यह वीर और बलिदानी रत्नों 
को जन्म देने वाली प्रसूता-मां है । इस मां, जन्मभूमि की जय हो ! यह नित्य 
हरीतिमा से युक्त रहती है; यह शस्य- श्यामला है । यहां योवन की मस्ती में 
.कोयल कुजती हे, शीतल-मंद-सुगरध पथन प्रवाहित होता रहता है। समुद्र का 
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जल ही इसका बस्त्र है, सूर्य प्रोर चन्द्र से दीप्त नत-गस्तक प्राकाश इसका छत्र 
है । स्वगं इसके प्रणय की चिरन्तन समय से इच्छा करता गाया है । ऐसी जन्म 
भूमि मां की जय हो ! 
ऐसी मातुभूमि के उत्थान के लिए, जन-मंगल की कामना के लिए कान्ति 
की तुरही बज उठे और विजय-दु दुभी से कुडुम-कुडुम का स्वर निकल कर चारों 
झोर फल जाये। मेरी भ्रार्काज्षा है कि मानव-जीवन के लिए मृत्यु का वरण करने 
भें भी न हिचके भर मृत्यु की गोद में पड़ हुए भी प्रत्येक जन के मुख से 'मातू 
भूमि’ की जय ही निकले । 
बिशेष-- (१) 'बन्दे मातरम्‌’ की पंक्तियों को पढ़कर बंकिमचन्द्र की निम्न 
पंक्तियाँ श्रनायास ही सामने ग्रा जाती हैं: 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयज शीतलाम 
शस्य इयमालाम्‌ मातरम, बन्दे मातरम्‌ । 
(२) कविता में श्यू गार श्रौर श्रोजगुण प्रधान है। वस्तुतः श्युंगार और 
प्रोज के योग से ही कविता उच्च भाव-भूमि पर पहु ची है । 
(३) प्रलंकार-भ्रनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण। 
भू मन क्के ००००००००००००० ००००.००. 'खन्दे मातरम्‌ । 
शब्दार्थ--मुक्त =स्वतन्त्र । देन्य=निर्धनता । दुरित-=छल-कपट । 
तमस==भ्रधकार । प्रांगण ==भ्रांन । योजित=लगे हुए। ग्रथित=ऱ्गूथा 
हुआ । मनुजोचित ==मनुष्य के योग्य । 
प्रसंग - प्रस्तुत श्रवतरण में कवि भारत-भूमि की वन्दना करता हुआ 
कहता है : 
व्यास्या--मेरी भाकांक्षा है कि भारत-भूमि की दासता की श्यृंखलाएँ कट 
जाएँ । भारत स्वतन्त्र हो और मानव का मन दासता के कारण उत्पन्न हुई 
जड़ताश्रों से, बन्धनों से मुक्त हो जाए और वह स्वतन्त्र-चेता होकर नवीनताश्रों 
को प्रपनाए । मैं चाहता हूँ कि इस देश से दीनता, निर्घनता भ्रौर छल-कपट 
के काले बादल छेंट जाए; देश का ग्रांगन स्वणिम प्रभात से श्रालोकित हो 
उठे । घर-घर, मन-मन नवीन ग्राशाम्नों का संचार हो । 
कवि अपने मन की इच्छाग्रों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि प्रत्येक 
दिशा जनता के श्रम से खिल उठे ग्रर्थात्‌ नवीन निर्माण हों भ्रौर समस्त समथ 
नवीन विश्व की रचनाम्रों में व्यतीत हो। प्रत्येक देश एक नवीन संस्कृतिका 


~ 
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निर्माण करे, जो मानव-कल्याण पर ग्राधारित हो, श्रस्तर्राष्ट्रीय भावनाग्रों को" 
व्यक्त करने वाली हो-मानव को विराटत्व प्रदान कर दे । मनुष्य परस्पर प्रेम 
करें, समृद्ध हों, भ्रात्म-निर्भर हों । मनुष्यों की ग्रावश्यकताग्नों की पूति करने 
वाली इस मातु-भूमि की जय हो। 

बिशेष (१) कवि My Country Right or Wron’ की संकीर्ण- 
भूमि से निकल कर “विश्व-बन्धुत्व-वसुधैवकुटुम्बकम्‌' की उदात्त भाव-भूमि पर 
पहुंच गया है । 

(२) कवि समस्त विशव के लिए वरेण्य एक नवीन संस्कृति का निर्माण 
चाहता है--जिसके श्राधार विएव-प्रेम, वस्धुत्व, समता और स्वातन्व्य-भाव 
हैं । 

(३) भ्रलंकार--() 'तमस घन'--रूपक । 

() 'दिशा'''हषित---मानवीकरण । 


सामंजस्य 


कबिता-परिचय--'सामं जस्य' कविता का रचना-काल सन्‌ १६४६ है। 
पंत समन्वयवादी कवि हैं। राजनीति, घमं श्रौर समाज के सामंजस्य के प्रयत्न 
की भाँति इसमें भी भाव-सत्य, वस्तु-सत्य श्रौर श्रात्म-सत्य के समन्वय की 
चेष्टा की गयी है । 

भाष सत्य'' ` **°*- 0020 90785: एक सभी जन ३ 

शब्दार्थ --भाव-सत्य ==भ्रन्तमंत के भावों की सच्चाई । पाथव=सांसारिक। 

प्रसंग--वर्शव भाव ग्रौर वस्तु में एक विभाजक-रेखा पाता है। उसे लगता 
है कि तुम और मैं की सीमा एक बन्धन है । उससे मुक्ति का प्रयत्न करना ही 
होगा । ऐक्य उसे श्रावश्यक जान पड़ता है । कवि का कहना है: 

ब्याल्या--भाव-सत्य ने भ्रपना मुह मटका कर कहा कि तुम प्रौर मैं की 
विभाजक रेखा तो वस्तुतः बन्धन है। मुझे तो मुकत श्राकाश में अ्रपनापन 
खोकर बादल के टुकड़े के समान विलीन हो जाना ही भ्रच्छा लगता है- व्यक्ति 
की सुन्दरता झपनापन खो देने पर ही तो निखरती है । इस जगत के मर्त्य-मानव 
का हृदय बड़ा ही संकीणं है; मोल-तोल ही इनका जीवन-लक्ष्य हो गया है। 
ये जीवन की वास्तविकता समझने का प्रयतन नहीं करते । ये इतना भी नहीं 
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समझते कि धरा एक है, भ्राकाश एक है भ्रौर सभी मानव एक हैं। इनमें कोई 
तात्त्विक भेद-भाव नहीं है। तिस पर भी तू-मैं की सीमा से श्राबद्ध मानव भ्रपने 
घेरे से निकल नहीं पाता । 
बिशेष--(१) यहाँ तात्विक-ऐव्य की भावना प्रदर्शित की गई है। 
(२) प्रसाद की निम्न पंक्तियों से भाव-साम्य द्रष्टव्य है : 
ऊपर हिम था नोचे जल था 
एक तरल था एक सधन 
एक तस्व को ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या. चेतन। 
कामायनी, चिन्ता सगे 
(३) 'भाव-सत्य बोली में ब्याकरण-दोष है। यहाँ 'बोली' के स्थान पर 
“बोला' होना चाहिये। 
(४) भ्रलंकार--() 'भाव-सत्यः*'मुख मटका'--मानवीकरण। 
() 'बादल-सा'~उपमा। 
बरोली वस्तु सत्यः''ःः'`'ः "०, कुत्सित प्रोर सुन्दर | 
शब्दाथ--द्न्द्रः=संघषं । स्नेह--प्रेमी । द्रोही--विरोध करने वाला । 
दीन=गरीब । कुत्सित = घृणास्पद । 
प्रस ग--प्रस्तुत भ्रवतरण में वस्तु सत्य भाव-सत्य का उत्तर दे रहा है: 
बपार्पा--परन्तु, वस्तु-सत्य का यह दर्शन नहीं । भाव-सत्य की प्रपत्ति 
उसे. किसी भी ग्रेवस्था में स्वीकार्यं नहीं । विपरीत इसके कि अपना अस्तित्व 
'ख़ोकर मूल तत्त्व में विलय होने की चेष्टा की जाए; वह भिन्नता की बात 
करते हुए कहता है कि मुझे यह बात, यह दर्शन बिल्कुल श्रच्छा नहीं लगा । 
प्ररे ! सोचो तो; शरीर भिन्न हैं, रुचियाँ भिन्न हैं, स्वभाव भिन्न हैं, मन 
भिन्त हैं, तो ऐक्य की बात कंसे सोची जाती है। एक ही मन में सभी गण 
तो भरे नहीं होते ? भ्ररेभई ! इस जगत्‌ में दन्द्र है, नारी और नर परस्पर 
स्नेही भी हैं शोर द्रोही भी, घनी भी हैं। कृत्सित, कुरुष और घृणास्पद भी हैं 
श्रौर सुन्दर भी हैं। भला इतने अन्तर झोर बाह्य ब्रिरोधों.की स्थिति में एक 
होने की बात क़्योंकर सोची 'जा सकती है। : : 
विशेष-- ( १) 'वस्तुःनिष्ठ सत्य सदा बस्तुःकी सापेक्षता' में होता. है 
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प्रतएव वहाँ ऐवय की कल्पना नहीं की जा सकती । यह यथार्थ मानो कवि ने 
'वस्तु-सत्य' के मुख से कहला दिया हू। 

(२) प्रलंकार--() 'बोली'"*बिचका'-मानवीकरण । 


(।।) भ्रनुप्रास । 
(३) 'बोली वस्तु सत्य! में व्याकरण-दोष है। 
प्रात्म सत्य बोली चल सकता जग । 


शब्दार्थ--सपने --कल्पनाएँ । पग=पद; पेर । सामंजस्य "परस्पर 
विरोधी अथवा पृथक्य वस्तुझ्नों का मेल; समन्वय । 

प्रसंग-भाव-सत्य श्रौर वस्तु-सत्य का वार्तालाप सुन कर ग्रात्म-सत्य 
उन दोनों को उत्तर देता हृश्रा प्रस्तुत ्रवतरण में समन्वय-भावना पर बल 
देता है। 

ध्यास्या--प्रात्म सत्य दोनों--भाव और वस्तु-सत्यों का संचालन करने 
वाला है। दोनों की बात सुनकर वह कहता है कि मुझे दोनों के विचारों का 
कारण ज्ञात है। मैं भला दोनों में से किसी को भी कैसे भूल सकता हूं । में ही 
तो दोनों का संचालन करता हूँ । श्रादर्श, जो भाव-सत्य के विलयन में निहित 
है श्रोर यथार्थ, जो वस्तु सत्य के कटु भ्रनुभाव में छिपा हुआ हैं, मुझे से छिपे 
हुए नहीं हैं । इन दोनों का सामंजस्य तो ग्रात्यावस्यक है । भ्रकेला न तो श्ादर्श 
काम कर सकता है भौर न म्रकेला यथार्थ जीवन से जू सकता है। भ्रकेला- 
भाव-सत्य तो केवल कल्पना है-उसका अस्तित्व ही क्या ? वायवी वस्तु तो 
सपने की भांति उड़ जायेगी और यथार्थं एक भी पैर आगे नहीं रख सकता यदि 
उसे आदर्श का लक्ष्य न मिल पाये । इसलिए मैने दोनों में समन्वय बनाये रखा 
है ताकि दोनों के ग्राधार पर जगत्‌ चलता रहे। 

विशेष-- (१) प्रस्तुत । अवतरण में कवि ने पना मन्तव्य-यथार्थे रौर 
ग्रादर्श का समन्वय बड़े ही सपाट लहे में स्पष्ट किया है। 

(२) भाषा प्रसाद गुणोपेत है। 

(३) प्रलंकार— (7) 'प्रात्म'*'मुसका---मानवीकरण || 

(म) 'सत्य'` ` पग'-मानवीकरण। 
(५) “गिन गिन-पुनरुकित प्रकाश । 


म 


पतिता 


कविता परिचय--'पतिता' कविता का रचना-काल सन्‌ १६४५ है। यह 
प्रगतिवादी यथार्थ-स्वर की रचना हैं। लुटेरों द्वारा बलात्कार किये जाने पर 
एक स्त्री 'पतिता' होती है । समाज में, परिवार में वह घृणा का पात्र बनती 
है, किन्तु उसके पति का उसके प्रति कया कतंव्य है--यही कवि ने 'पतिता” 
कविता में प्रस्तुत किया है । 


रोता हाय: ''``**-----'`-**---.- ०.००००००... कर पुरजन ! 

शददार्थे-हाय मारकर=दहाड़ मारकर । चि-परिचित=जाने-पहचाने । 
करम=कमं। घरम==धघर्मं । सिसक रहे ==धीरे-धीरे रो रहे थे । 

प्रसंग--परिवार की बहू को श्राततायी पतित (?) कर जाते हैं। उस 
स्थिति में परिवार श्रौर परिचितों की दशा का वर्णन कवि कर रहा है। 

व्याश्या--नीच, लुटेरे, हत्यारे माधव की बहू के साथ बलात्कार कर 
गये । उसे कलंकित कर गये । इसी घटना को लेकर वृद्ध श्रौर सम्बन्धीजन 
दहाइ मार-मार कर रो रहे हैं कि हाय ! यह कया हो गया ! हमारे कर्म फूट 
गये, हमारा धर्म लुट गया । यही कहते हुए सब कुटुम्ब वाले सिर हिला-हिला 
कर रो रहे है म्रोर साथ ही उसे अभागिनी श्रौर कलंकिनी कहते जाते हैं । 

विशेष-- ( १) कवि ने भारतीय समाज की स्थिति का यथार्थ चित्रण 
किया है। कैसे एक परिवार की बहू पर दोष-हीन होने पर भी लांछन लगाये जा 
रहे हैं । हत्यारों, लुटेरों का दोष भी उसी के सिर ! कैसी विडम्बना है परिवार 
की ! समाज की ! 

(२) 'हाय मार कर' मुहावरे का सार्थक प्रयोग हु्रा है । 

(३) भ्रलंक्ार--() 'गा-गा'--वीप्सा । 

(४) “ऋ_र'*'कर'--श्रनुप्रास। 

उठता तन । 

शब्दार्थ--कोस रही =भला-बुरा कहना । चेरी = दासी । दारण = पीडक; 
भयानक । छिन्त-लता==क्षीण लता । 

प्रसंग-- प्रस्तुत अवतरण में कवि ने परिवार की बहू को इज्जत लुट जाने 
के बाद की पारिवारिक-जनों की स्थिति का वर्णन किया है। उसके कहना है : 

व्याख्या--भ्रोर उस बहू की दशा क्या है? वह अबला सांस चलने पर 
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हिलती देह लिए गठरी सी बनी एक कोने में सहमी-सी सिसकियाँ भर रही है । 
वह श्रांशकित है--न जाने श्रव क्या होगा ? पड़ोस की प्रोरतें उसे घेर कर 
कोस रही हैं। यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी उससे सीधे मुहे बात नहीं 
करती । वह भी श्रांख चुराकर निकल जाना चाहती है कि कहीं कुछ बात न 
करनी पड़े । इतने में केशव घर लौट श्राता है। सब परिवार वाले-हाय ! 
बेटा ! (यह कया श्रन्थ हो गया ? श्रब समाज में मुहं कैसे दिखायें ) कहकर 
रोते हुए माथा पीट लेते हैं । उनके तन पतली लताश्रों की भांति काँप उठते हैं । 

विशेष--( १) यथार्थवादी चित्रण है । 

(२) भारतीय नारी का मर्यादाशील चरित्र प्रथम दो पंक्तियों में 
उद्घाटित होता है। 

(३) झलंकार-- () 'सांसों की-सी--उपमा। 

(४) 'छिन्न-लता-सा'-उपमा । 

शब सुन >्००३००००६०००९१०४००५७००००००००००००००००००९०००००६४ त्त कलंकित ॥ 

शब्दार्थ--चीखता --जोर से कहता हुआ । मनुज =मानव । रज=धूल। 

प्रसंग-प्रस्तुत रवतरण में कवि ने उस तथाकथित पतिता बहू के प्रति 
केशव की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है : 

व्याल्या--कुटुम्बी-जनों का रोना-घोना शौर लांछन सुन कर केशव 
चीखकर कहता है-बन्द करो यह रोना-धोना | मैं सब सुन चुका हुँ । 
फिर वह अपनी पत्नी मालती, जो कोते में सहमी सांसों की-सी गठरी बनी 
सिसकती बैठी थी, की श्रोर उन्मुख होकर कहता है कि मालती उठो ! श्रत्यथा 
इस घर का वह काला कोना तुम्हें खा जायेगा । मनुष्य तो मिट्टी का बता 
हुआ है, जो सदैव कलुषित रहता है । देखा तो मनुष्य का मन जाता है। 
यदि पवित्र मन कलुषित हो तो कलंक तभी लगता है। तुम तो मन से पवित्र 
हो। हत्यारे लुटेरों का पाप तुम्हारे सिर क्यों ? तुम तो निष्कलंक हो मालती ! 
उठो, मैं तुम्हें इस प्रकार कलंकित होकर न रहने दूंगा । अपने प्रेम से उस 
कलंक को घो डालूगा । क्योंकि, प्रेम में वह शक्ति है जो पतितों का भी उद्धार 
कर दे । फिर तुमने तो कोई पाप भी नहीं किया । तुम भेरी पत्ती हो, 
मालती उठो । . 

विशेष-- (१) एक उदात्त-मन पुरुष का चित्रण यहाँ हुआ है। 

(२) 'प्रेम पावन है' ही केन्द्रीय भाव है । 

(३) शलकार- अनुप्रास । 


Coo 


आजाद 


कविता परिचय - 'श्राजाद' कविता की रचना सन्‌ १६४४ में हुई थी । 
कवि झ्रपने समन्वयवाद में इस्लाम की कथाश्रों को भी श्रपनाता है । प्रस्तुत 
कविता भी हजरत मुहम्मद ्रौर उनके एक शिष्य के मध्य संवाद के रूप में है। 


वेगध्वर के "` पैर पर। 
हान्दार्थ-शक = सन्देह। इंसा=मानव । पावन्द =नियमों में बंधा हुझ्ा। 
मुरीद=शिष्य। 


प्रसंग--शिष्य को मनुष्य की स्वतन्त्रता और पाबन्दी पर सन्देह होता है 
झौर वह अपने पूज्य हजरत मुहम्मद से श्रपनी शका का समाधान करने के 
लिए प्रार्थना करता है : 

व्याख्या--पैगम्बर के एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा कि हजरत ! इस 
बन्दे को एक शक है--सन्देह है कि मानव किस सीमा तक स्वतन्त्र है श्रौर 
किस सीमा-तक दुनिया में उसे पाबन्दी मानती पड़ती है । हजरत ने उस शिष्य 
का प्रश्‍न सुना श्रौर उससे कहा कि तुम खड़े रहो । फिर हुक्म दिया कि एक 
वैर ऊपर उठा लो.। दिष्य ने गुरू की श्राज्ञा सुनी श्रौर कहा कि 'हुजरत का 
हुक्म सिर श्राँखों पर' गौर उनके सामने एक पैर पर खड़ा हो गया । 

धिशेष--जिज्ञासा मानव का स्वभाव है। उसीको प्रस्तुत पंक्तियों में 

' झ्राधार स्वरूप ग्रहण किया गया है । 

ठोक दसराः ® ० ००७०००००००४ ००००००००००० यह्‌ उत्तर। 

शाब्दार्थ--नवी ==हजरत मुहम्मद । नामुमकिन == भ्रसंभव । जमीं = पृथ्वी । 

प्रसंग--हजरत कौ ग्राज्ञा पर मुरीद ने एक पैर उठा लिया ग्रौर एक पैर 
पर खड़ा हो गया । प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि भ्रागे को घटना की तात्विकता का 
उद्घाटन करता है । 

व्याख्या--मुहम्मद ने हंसकर कहा--हाँ, ठीक है ! भ्रब दूसरा पैर भी 
उठाग्रो ! शिष्य ने गुरु की शराज्ञो-पालत की चेध्टा की | वह बार-बार गिरा, लेकिन 

, दोनों पैर उठाकर खड़ा नहीं हो सका । प्रन्ततः उसने कहा कि हजरत ! यह तो 

प्रसंभव है । दोनों पैरों पर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता । उसके यह कहते 
ही पैगम्बर ने उसे शिक्षा दी--एक पेर उठकर तुमसे यही कहता है कि तुम 
यहीं तक स्वतन्त्र हो कि एक पैर उठाकर खड़ रहो; लेकिन दूसरा पैर 
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पृथ्वी से चिपका हुः तत्काल कहता है कि तुम इस जगत से बंघे हुए हो । एक 
दम स्वतन्त्र नहीं हो। इसलिए बंधन तोड़कर एक दम ऊपर नहीं उठ सकते । 
भला स्वतन्त्रता में श्रपनी सीमा कैसे भूल सकते हो ? पैगम्बर मुहम्मद ने अपने 
शिष्य को यही तात्विक उत्तर दिया। 

विशेष-- (१) मनुष्य स्वतन्त्र है फिर भी वह सामान्य जागतिक बंधनों 
में जकड़ा हुग्रा है । यही तत्वतः सत्य है । यही मनुष्य की सीमा भी है। 

(२) भ्रलंकार-() “वार-वार'--पुनरुक्तिप्रकाश । 

(।) “बार-बार गिर'--श्रनुप्रास । 


+००१९१००००० 


स्वप्न-बंधन 


कविता परिचय--स्वप्त-बन्धन”! कविता का रचना-काल सन्‌ १६४३ है । 
कवि भ्रपनी प्रेयसी की मनहर छवि को स्मृत करता हुआ स्वयं को उसके 
'स्वप्त-वन्धन' में अ्रनुभव करता है। इस कविता को ांसू' रोर 'ग्रन्थि' की 
श्रोणी में रखा जा सकता है। 

बांघ लिया तुमने ह००००३०००७७०००००००००००० सन न्ते जगती \ 

शब्दार्थ-मधुर--सरस ; मीठा । ग्रालिगन ==मिलन । मानसि =प्रे यसी । 

प्रसंग--कवि को श्रपनी प्रेयसी का स्मरण हो श्राता है श्रौर वह उसके 
स्वप्नों में, श्रपनी कल्पनाश्रों में खो जाता है। उसी मनःस्थिति में वह अपनी 
प्रेयसी को सम्बोधित करता हुभ्रा पनी स्वप्न-बद्धता का वर्णेन करता है। 
उसका कहना है : 

व्यास्था- हे प्रेयसी ! तुमने मेरे प्राणों को फूलों के बन्धन में बाँध लिया 
है श्रौर मेरे मन में तुम एक जीवित-ज्योति-सी लिपट गयी हो अर्थात्‌ तुमने मेंरे 
मन में नयी श्राशाश्रों-कत्पनाझों का संचार कर दिया है। तुमने मुझे मधुर 
स्वप्नों के श्रालिंगन में बाँध लिया है । मैं हर क्षण तुम्हारी ही स्मृति में खोया 
रहता हू । ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की शत-दात शोभायें मेरे समक्ष 
चलती-फिरती रहती हैं, श्रौर मेरी कल्पना न जाने तुम्हारे रूप-स्वरूप को 
कितने कितने रंगों में, भावों में रंगती रहती हैं । हे मेरी प्रेयसी ! तुम मेरे 

! मन में एक ही क्षण में सौ-सौ बार.भ्रपनी स्तुति कोंधा जाती हो । ' 
विश्ञेषऽ=(.१) कवि का तत्र प्रे म-भाव प्रस्तुंत वतरण से प्रकटः होः रहा 
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है उसका प्रेम इतना गहरा है कि एक ही क्षण में प्रेयसी को सौ-सौ बार याद 
करने लगता है । 
(२) भाव-साम्य की दृष्टि से पंत की ही निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य ६ 
बांध दिये क्यों प्राण-प्राण से। 
तुमने चिर झनजान प्राण से। 
(३) प्रलंकार-() 'श्राभा-सी --उपमा । 
(म) 'सौ-सो'--पुनरुवित प्रकाश । 
तुम्हें स्मरण करो ११9 उर कपन ते I 
इब्दाथं -्रांक = श्रं कित । प्रणयी ==प्रे मी । सौरभ ==सुगन्धि । 
प्रसंग--प्रस्तुत प्रवतरण में कवि ग्रपनी प्रेयसी का स्मरण कर कहता है: 
ध्याश्या--हे सुन्दरी ! यदि तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मैं स्वप्नों में खो 
'जाता हूं तो इसमें भ्राशचये की कौन-सी बात है? यदि हृदय में तुम्हारी छवि 
उभरते ही मेरे प्राण-प्रणयी-कविःहूदय के प्राण भी तुम्हारे गीत बन जायें । 
प्रौर क्या भ्राइचये यदि तुम्हें देखकर कोमल, सद्य चाँदनी भी रवि बरसाते 
लगे । वह श्रपता तेजवन्त रूप त्यागकर शशि की शीतलता भी धारण करले 
तो क्या प्राश्‍चयं ! तुम मेरे हृदय में सहज मधुर भाव से एक सुगन्ध सी बसत 
जाती हो ! तुम पतर में भी बसंत लाने वाली हो । शुष्क जीवत में रस का 
स्रोत हो। तुम मेरे प्राणों में बस कर प्रणय रूप धारण कर लेती हो श्रौर हृदय 
का कंपन गीतों का रूप धारण कर लेता है । कवि के कहने का भाव यह है 
कि प्रेयसी की छवि-स्मृति ही उसे गीत-मथ बना जाती है । 
विशेष--( १) कवि को भावुकता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि वह रवि 
में भी शशि-घर्म की कल्पना कर लेता है और इस प्रकार वह एक प्रतिशयोक्ति- 
पूर्ण स्थिति का निर्माण करता है । 
(२) प्रलंकार-(।) सम्पूर्णं भ्रवतरण में स्मरण । 
(¡¡) 'जी उठते यदि स्वप्त---मानवीकरण । 
(4!) 'सौरभ-सी---उपमा । 
(४) 'पतकर''` विरस --पनुप्रास । 
; लुम देही हो ७००००००७०१+१६००००७० ०७००० ० ९५०७ ००० ७०००००० तन घर पाई । 
शब्दार्थ--कनक ==स्वणं । छबीली==सुन्दर । मधुरिमा=छवि । लजीली 
` जजलउ्जाशील । समाई--मिलजाना- घर पाई-जघारण करना । . 


र 


yo 
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प्रसंग--प्रस्तुत प्रवतरण में कवि प्रेयसी का सौन्दये-वणेंन करता हुंग्रा 
फहता है: 
व्यास्या--क्या तुम शरीर-युक्त हो ? यह देह तो इतनी क्षीण है कि 
दीपक की लौ के सदुश जान पड़ती है । उसका रंग स्वाणम है जैसा कि दीपक 
की लौ का होता है। कया तुम नारी हो ? नारी के सब गुण तुम में श्राकर 
साकार हो गये है, सार्थक हो उठे हैं । ठुम मधुरिमा से युक्त मौत प्रतिमा हो; 
तुम इतती लजीली हो कि साक्षात्‌ लाज ही साकार हो गयी लगती है । तुम्हें 
देखने के लिए तो मानो शोभा ही लता बन कर लहरा उठी है । तुम्हारी ग्रप- 
भंगिमा प्रतिमा रूप धारण कर तुम्हारी मृदु, कोमल, क्षीण देह में समा गयी है 
र्यात्‌ तुम्हारी देह इतनी क्षीण प्रौर कोमल है करि लगता है भंगिमा ही मूत्त रूप 
धारण करके ग्रा गई है| लगता है कि कोमलता तुम्हारे शरीर के कोमल श्रगों 
में ूपाकार घारण कर ग्रागयी है अर्थात्‌ तुम्हारे कोमल शरीर में ख्पायित हो 
गयी है । 
विशेष--(१) कवि पंत ने प्रेमिका का वीन्द्यं-वर्णत परम्परागत रूप में 
न करके नवीन रूप में-सूक्ष्म रूप में किया है । “गुः जन' की भावी पत्नी के 
प्रति? कविता में इसका माव-साम्य देखिए : 
श्ररुण आ्वरों को पल्लव प्रात 
म्रोतियों-सा हिलता हिंम-हास 
इस्द्रधनुषी से पट ढक गात 
बाल विद्युत का पावस-लास । 
(२) भ्रलंकार-(। ) 'लौ-सी'-उपमा । 

(ॐ) “मौनः -लजीली', 'शोभा ही"'आई'- उपमा, 

मानवीकरण । 

(प) “स्वप्न * -सजीली'--उपमा, ग्रनुप्रास । 

(९) 'अ'ग ` बत', 'कोमलता'' -पाईँ--मानवीकरण । 
फल खिले उठे 6.०0 60557: 70०7० क्के घन में। 
शब्दार्थ--भून्त्पृथ्वी । ॐ रोत्स्ता==चाँदनी । लावण्य =सतौन्दर्यं । 

सम्मोहन = जादू । भाया == च्छा लगा । वाष्प=भाप । घन=बादल । 
प्र ग-प्रस्तुत अवतरण में कवि प्रेमिका के इ गित कर कहता द 
च्याइया=है प्रेयसी ! जैसे ही तुम पृथ्वी को दिखाई दीं, वैसे ही प्रकृति 


३७० कविवर सुमित्रानस्वन पंत श्रोर उनका ध्राधुनिक कवि 


में फूल खिल उठे ग्रौर इस परथ्वी पर सौन्दर्य सौ-सौ रंग धारण कर व्याप्त हो 
गया । तुम्हारा सोन्दर्यं इतना श्राइचर्यंचक्रित कर देने वाला है कि स्वयं 
ज्योत्स्ना भी सकुचा गयी ! ग्रौर तुम्हारी छवि उषा को भी लजा गयी । तुम 
में इतनी सोदन्यं की मधुरिमा है, श्रसीम सम्मोहन है जो मन को बरबस 
्राकषित कर लेता है कि मन स्वथं ही तुम पर प्राण न्यौछावर कर देने को 
पागल हो उठता है। षया तुम्हें श्रपने सौन्दर्यं की शक्ति और भ्रपने श्रपार 
झाकषंण का ज्ञान नहीं है ? तुम्हें क्या मालूम कि तुमने मेरे प्राणों को प्रणय के 
स्वप्त-बंघनों में बाँत्र लिया है। मालूम नहीं कि तुम्हें क्या ग्रच्छा लगा है कि 
तुम खिल उठी हो भ्रौर श्रपनी प्रसन्नता ग्राँसुग्रों के वाष्प से निर्मित बादलों के 
घेरे में इन्द्रधनुष बनाकर व्यक्त कर रही हो। हे मेरी प्रेयसी ! तुम्हारा 
सौन्दर्य भ्रपार है ! उसकी भ्राकषंण-शक्ति श्रसीम है ! उसकी शक्ति प्रत॒ल- 
नीय है । 
विशेष-- (१) कवि श्रपनी प्रेयस्ती-रूपसी के वर्णन में श्रत्यधिक भावुक 
हो उठा है । बह उसका भ्रतिशयोक्तिपू्ण सौन्दयं-वर्णन करता है । 
(२) कवि की प्रोयसी का सीन्दयं ही मानो फूलों के खिलने में व्यक्त होता 
है । जायसी में इसका भाव-साम्य देखा जा सकता है: 
हँसत जो देखा हंस-भा। 
यहाँ भी, जैसे ही पृथ्वी 'प्रेयसी' को देखती है, वह फूलों के रूप में खिल 
उठती है। 
(३) भ्रलंकार--(¡) समस्त अवतरण में ग्रतिशयोत्रित । 
() भू को दी दिखलाई'--मानवीकरण । 
(ए) 'सो-सो'पुनरुक््ति प्रकाश । 
(४५) “ज्योत्स्ना सकुवी', 'उषा लजाई' -- मानवीकरण । 
(५) प्रतिछवि-सी उपमा । . 
(४) 'श्राणों को प्रणय**'स्वप्त'--प्रनुप्रास । 
(५) (इन्द्र धनुष" ` घन में'--रूपक । - 


गाँधी-युग 


कविता परिचय - भारतवर्ष स्वाधीन हु्रा। उसके नव निर्माण का संकल्प 
लेकर चलने वालों का प्रेरणा स्रोत था गाँधीवाद। गांधीवाद; जिसने सत्य, 
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गध्सा, त्याग और सत्याग्रह के ग्राचरण से सर्वोदय का मंत्र फ॑ंका, जिसमें 
ग्राध्यात्मिक गौर भौतिक शक्तियों का समन्वय करके विश्वमानवता का उत्थान 
करने का संकल्प था, उसी को पंत जी ने प्रस्तुत कविता में चित्रित किया है । 

क्ली जी के पअ्रतिश्वित श्री अर्खद से भी प्रभावित थे, इसलिए यह 

















रित = उंद्‌भूत । विगत== बीते हुए । 
=-नदीन । नव स्वष्त--नवीन श्राङाँक्षाएँ । 
प्रसंग -- प्रस्तुत पर्चांय “गांधी युग' से श्रवतरित है। इसमें कवि ने गांधी 

गांधो युग के साथ ही 
व स्वप्वों से भरकर प्रगतिशील 





व्याश्या--जिश प्रकार संद्विका का शुच 
झपने प्रकाश से ्राच्छादित कर देता है, उसी प्रकार गांधी युग संसार में प्रारम्भ 
हो रहा है । जनता और उसकी धरती ग्रभी तक पराधीनता और विषमता के 
ग्रंथकार में सोई हुई थी, दहीं अब गांधी युग स्वाबीनता, समता आर कर्तव्य 
शीलता का प्रकाश पूज होकर उदित हुआ है। ! नीत युगों के जितने भी झ्रादर्श 
मान्यता तथा विचारधाराश्रों के प्रतीक श्राज खण्डहर रूप में स्थान-स्थान पर . 
दिखाई देते हैं उन गुम्बंदों। मीनारों तथा बच्दनदारों पर नवीच ज्ञान-प्रकाश की 
फिरणें फैल रहीं हैं। इनका आइचर्यजतक प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी 
ने जादू कर दिया हो । गांधी जी की डिचारघारा में एक जीवनदायिनी शक्ति 
है जिसे पाकर मृतप्रायः राष्ट्र हिर से चैत्य प्राप्त कर खड़ा हो गया है । अभी 
तक जहाँ निष्क्रियता और नीरवता व्याप्त थी वहीं चेतना का संचांर होने से 
विविध गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गयीं हैं । गांधी युग ने जनजीवन में जागुति का 
संचार किया है जिससे भावी जीवन के नवस्वप्नो से प्रेरित होकर मानवता इस 
प्रकार आ्रागे बढ़ रही है जिस प्रकार दीपशिखा धकार को समाप्त करती हुई 
ग्रालोक का प्रसार करती चलती है । 

विद्येष-- (१) इन पितरों में कति ने गाँधी जी के घिचारों ग्रौर उनके 
महत्त्व का वर्णन करते हुए उन्हें राष्ट्र का जीवनदाता, चेतना प्रेरक तथा रूहि- 
बाद को समाप्त कर प्रमतिपय को निर्देशक स्वाप दिया है, जिसे ऐतिहासिक 
गौर राष्ट्रीय दृष्टि से वास्तविक बह सकते हूँ । 


| 
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(२) प्रलंकषार--() देख रहा हू `" घरणीपर--उपमा । 
(६) विगतु युगों ` ` ` जादूभर--रूपक । 
(॥) छायाए-सी'` ` चेतन-मानवीकरण । 

सत्य श्राहिसा ** ********** 76500 30 उठें ग्रब निखर । 

शब्दा्थ --प्रस्तर्राष्ट्रीय--सभी राष्ट्रों से सम्बद्ध | प्रण न्=घाव। तडित- 
भणु -- विज्ञान की उपलब्धियां । भ्रारोंहण==उन्तति की श्रोर चलना । अन्तर- 
तम=हृदय । शुश्र=श्वेत । तुषार = बं । मण्डित =शोभित । 

प्रसंग _'गाँधी युग' के इस पद्यांश में पंत जी ने गांधीवाद का अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्त्व प्रतिपादित किया है । विशव व्यापी युद्ध, हिसा, शोषण, साम्राज्यवाद एवं 
ग्रम्पृश्यता श्रादि विभीषिकाश्रों में शांति, समता श्रौर अहिसा के महत्त्व का 
उल्लेख करते हुए कवि कहता है। 

ब्याख्या - गांधी युग के सत्य और ग्रहिसा आदि सिद्धान्त केबल उपदेश ही 
नहीं प्रौर न ही भारतीय जनता तक सीमित ग्रादश हैं प्रपितु संपूर्ण संसार के 
राष्ट्रों रौर समाजों में जागृति लाने वाले महत्‌ श्रादशं हैं। इन विचारों में 
निहित सहज मानवीय ग्रादशों के कारण धरती पर फैले विषमता के घाव शाँत 
होने लगे हैं । जन-समाज में (समता, कत्तंव्यपरायणता, श्रात्म निर्भरता श्रादि 
के कारण जीवन मंगलमय पथ पर चलने लगा है । ग्राध्यात्मिक ग्रौर भौतिक 
शक्तियों को समन्वित करने वाले गांधीवाद के समक्ष बिजली शोर भ्रणु पर 
ग्राधारित विज्ञान की नाशक शक्तियाँ भी भुक गयीं हैं । पाशविक शक्ति को 
त्याग कर भ्राज सम्पूर्ण मानवता जीवन की नवीन मान्यताग्रों को ग्रहण कर रही 
है। चारों ्रोर गांधी जी का जय-जयकार हो रहा है । इसे पाकर मानवता का 
भ्रन्तरतम एक नवीन चेतना के आलोक से भर गया है ; जिस प्रकार हिमाच्छा- 
दित शिखर प्रात:कालीन स्वाणम रङ्मियों का स्पशं पाकर शोभा-मण्डित हो 
र ट उसी प्रकार गांधी जी के विचारों से मानवता अपने भव्य रूप में निखर 

! 

विशेष--( १) पंत जी के जीवन पर गाँधी जी के विचारों का विशेष 
प्रभाव है । उनकी श्राघ्यात्मिकता को कवि भारत ही नहीं, पितु विश्व के 
लिए भ्रनुकरणीय मानता है । मानव-हृदय को तुषार मण्डित शिखर भ्रोर गांधी 


युग को स्वणिम प्रकाश का रूप देकर कवि ने अत्यधिक रोचक ओर प्रभावी 
बना दिया है । - 


(२) अ्लंकार--रूपक । 
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भारत गीतं 

कविता परिचय--“भारत गीत' कविता में श्री पंत ने भांरत वषं कौ 
महानता, प्राचीनता, श्रोर सुन्दरता का चित्रण करते हुए उसके गौरवशाली 
प्रतीत का चित्रण किया है। भारतवर्ष को सम्यता श्रोर संस्कृति का उद्गम मानते 
हुए कवि ने प्रजातंत्र राज्य प्रणाली को भी भारत की देन स्वीकार किया है । 
कविता के ग्रत में मातृभूमि की बंदना की गयी है। इस भारतगीत में 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाद्याय 'बन्देभातरम' और कविन्द्र रविन्द्र के 'जन-गण-मन' जैसे 
्रमरगीतों का समन्वित रूप लक्षित होता है । 

जय जन भारत धुव पथ पर । 


बाब्दाथं -जनभारत =जनतंत्रवादी भारत । श्रभिमत=्=विचार । गणतंत्र 
= गणराज्य पद्धति । विधाता ==सृष्टा । शाशवत= चिरन्तन । उर्वर=उपजाऊ। 
ध्रुव = ्रडिग । 


प्रसंग--श्री पंत कृत भारत गीत' के प्रस्तुत श्रवतरण में भारतवर्ष के 


स्वरूप और महत्त्व का चित्रण किया गया है। जनतंत्र पद्धति के जनक एवं प्राकृतिक 
सौन्द्य-सुषमा मण्डित भारत की वंदना करता हुआ कवि कहता है : 


वघ।ख्या--जनतंत्र के विश्वासी भारत की जय हो । यह देश संसार में 
गणराज्य पद्धति का जनक है। यहां प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और व्यक्तित्व 
का सम्मान किया जाता है। अपने प्रत्येक घटक को राजनीतिक, सामाजिक 
झौर आथिक अधिकार देकर उसको सम्मानित करने वाले भारत की जय हो । 
भारतवर्ष, जिपके गौरवशाली, उन्नत मस्तक पर हिमालय का मुकुट सुशोभित 
है, जिसके वक्षस्थल पर उज्ज्वल-निर्मेल गंगा की पावन-धारा एक शुञ्रहार के 
समान शोभा देती है । विध्याचल जिसकी कटि है श्लौर जिसकी महानता, गौरव 
का गान करता हुम्रा सागर सदेव उसके चरणों में लोटता रहता है । भारत की 
शस्य इयामला धरती, इसके हरे-भरे खेत निरन्तर अपनी लहरों में क्रीड़ा करने 
वाले नद, नदी तथा झरने अपने जल से जहाँ जीवन का संचार करते रहते हैं, 
ऐसी सरसता, प्रसन्नता ग्रौर सुन्दरता से पूर्ण धरती वाला भारतवर्ष विश्व को 
ग्रपनी झोर ग्राक्कष्ट करता है। भारत की जनता के कोटि-कोटि हाथ संदा 
विश्व-कल्याण में लीन रहते हैं और उनके श्रसंख्य चरण निरन्तर प्रगति पथ पर 
प्रग्नसर होते रहते हैं । जिनकी गति में कहीं भी शिथिलता नहीं भ्राती, जिनका 


( ३७३) 


३७४ कविवर तुमित्रानत्दन पंत झर उनका श्राजुनिक कोच 
लक्ष्य ध्रुव के समान ग्रटल ग्रौर श्रडिय है । ऐसे महान भारत की जय हो । 
विशेष-- (२) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने "सुजलां सुफलां शस्य श्यामला? 
भारतभूमि को शब्द-चित्रों में प्रस्तुत क्रिया है। भारत के भौगोलिक सौन्दर्य 
ग्रौर ऐतिहाहिक महानता को प्रत्यन्त संधो में कवि ने साकार कर दिया है । 
बस्तुतः अध्यात्मवादी भारत ने ही वयक्तिक जीवन के महत्त्व को स्वीकार करते 
हुए उसके समक्ष जीवम का श्रुवलक्ष्य प्रस्तुत किया है। उसकी अभिव्यक्ति करते 
हुए कवि की श्रास्था पूर्ण भावुकता में मुखरित हो उठी है । 
(२) ग्रलंक्ार--() जय जन भारत -अनुपाथ । 
(¡५) गोरव भाल ` गात--मानवीकरण। 
(घ) हरे खेत “शोभा उर्वेर--श्लैप । 
(¡४) जय जन" "ध्रुव पथ पर--झांग रूपक । 
प्रथम सभ्यताः````'` ०००००००००००१० SCO लौंह भुज उठे । 
शब्दार्थ--ज्ञाता ==जानने वाले । साम= सामवेद । ग्रबिष्ठाता ==स्वामी । 
प्रयाण == प्रस्थान । तूयं ==तुरही । पटह ==नगाडे । सैन्य ==सेना । 





प्रस॑ग--प्रस्तुत पद्यांश 'भारतगीत, से भ्रवतरित है । इसमें कवि भारतवर्ष 
को सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का उद्गम स्थल भानते हुए उसकी 
विजय कामना करता हुग्रा कहता है : 

व्याख्या-- भारतवर्ष को ही संसार में सर्वप्रथम सभ्यता का ज्ञान हुआ था । 
सृष्टि के प्रथम प्रभात की किरणों से श्रालोकित भारत में ही सर्वप्रथम मानवता 
का जन्म हुम्ना था । यहीं पर देवी ज्ञान सम्पदा का वैदिक संगीत में प्रस्फुटन हुआ 
था । वेदों ने मनुष्य को जो ज्ञान प्रदान किया, उसी का गौरव गान श्राज भी 
वैदिक ऋचाम्रों में प्रतिध्वनित होता है । भारतवर्ष ही नव-भानवता को जन्म 
देने वाला देश है । इसी ने सप्तार को सत्य-अहिसा के पवित्र संदेश दिये हैं । 
केवल उपदेश ही नहीं, अपितु अपने चरण से भारतवर्ष ने संसार को सत्य, 
ग्रहिसा जैसे मानवीय आदर्श प्रदान किये हैं। विश्च भर में शांति की प्रतिष्ठा 
करने का श्रेय भी भारतवर्ष को है ऐसे महान भारत की संदा-सर्वदा जय हो । 
ज भी भारत को विशाल सेना सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए अत्याचार 
ग्रसत्य और भ्रन्याय का शमन करने के लिए झागे बढ़ रही है। कवि की एक 
ही ग्राकाँक्षा है कि भारतीय सेना के प्रस्थान काल की तुरहा बज उठे, उसके 
नगाड़ों को गहन गम्भीर ध्वनि श्रत्यांचारी और अन्याया को कम्पित कर दे, 


२) 


क्याह्था भाग १७५ 


सैनिकों की बलिष्ठ लोहे के समान बाँहें सत्य की रक्षा श्रौर प्रसार के लिए 
दुष्टता का संहार करने को तत्पर हो उठे । 

विशेष-- (१) इन पंक्तियों में कवि ने भारत का गोरव गॉन करते हुए 
ऐतिहासिक माष्यता्ों की ग्रभिव्यक्ति की है । भोगोलिक, ऐतिहासिक सामजिक, 
धामिक श्रथवा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इस बात के साक्षी हैं कि भारत ही विश्व 
का प्राचीनतम देश है, यहीं से विश्व को जीवन की विविध ज्ञान सरितायें प्राप्त 
हुई। भारतीय लोगों ने श्रपने श्राचरण से दूसरों को सत्य, समता और न्याय 
का परिचय दिया है। श्राज भी हमारा दृष्टिकोण अपनी परम्परा से विमुख नहीं, 
ऐसी भावना को ही कवि ने शब्दों में व्यक्त किया है। 

(२) श्रलंकार-- (7) प्रथम सम्यता`' `्रधिष्ठाता-उल्लेख । 

(५) जय हे'**ग्रधिष्ठाता--पुनरुक्ति। 
(ए) प्रयाण तूर्य `" "भुज उठे रूपक । 

शक्ति स्वरूपिणो ivveeesmessrsas rrr *''घ्रजय त्राता । 

शब्दाथ --धारिणी -- धारण करने वाली। रक्षित=सहित । श्रपराजित= 
त हारने वाला । त्राता=रक्षक । 

प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण “भारत गीत' का श्रन्तिम अंश है। भारतवर्ष की 
महानता, व्यापकता श्रौर गौरव गान करते हुए कवि उसकी मातृ रूप से वंदना 
करने लगता है। राष्ट्रभावना से श्रोत-प्रोत कवि भारत माता की प्रार्थना में 
कहता है : : 
व्याख्या-हे भारत माता | तुम साक्षात्‌ शिव स माँ दुर्गा हो। 
तुम्हारा बल श्रनेक प्रकार का है । आध्यात्मिक एवं भोतिक शक्तियों से सम्पन्न 
भारतमाता सम्पूर्णे विश्व तुम्हारी वंदना करता है । भ्रनादिकाल से तुमने विश्‍व 
का भरण-पोषण और रक्षण किया है । भ्राज भी तुम्हारा तिरंगा ध्वज अशोक के 
धर्म चक्र से युक्त होकर श्राकाश में फहरा रहा है। यह ध्वज सदा अपराजेय 
है । विश्व को श्रभय का वरदान देने वाली माँ तुम्हारी संतान भजेय है, 
संतान श्रजेय है, तुम्हारा ध्वज सदा-सवंदा तुम्हारी संतान का रक्षक है । जिसे 
कोई झुका नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता--उत्त भारतमाता की 


.जय.हो। 


विशेष--( १) प्रस्तुत पद्मांश में कवि ने देश प्रेम, आत्म त्याग तथा अतीत 
गौरव के साथ भविष्य के प्रति अपने विश्वास को सफल प्रभिव्यक्ति दी है। 


8७६ कविवर सुमित्रानन्दन 4ंत ध्रौर उनका प्राधुनिक कविं 


“बन्देमातरम' का पूर्ण प्रभाव इन पंक्तियों में दिखाई देता है, जबकि कवि 
भारत माता के व्यक्तित्व को सर्वगुण सम्पन्न और शक्ति शाली रूपों में चित्रित 
करता है । 
(२) भलंकार--() शक्ति स्वरूपिणी '*"भारत माता--उल्लेड । 
(|) धमं चक्रः" फहराता-मानवीकरण । 
(६) जय हे `त्राता--पुनरुक्तिप्रकाश । 


०००५ 0० ०००० 


गीत विहग 


कविता परिचय --'गीत बिहग' कविता की रचना सन्‌ १६४८ में हुई थी । 
जिस प्रकार 'पल्लब' को छायावाद का 'मैनी फैस्टो! कहा जाता है उसी प्रकार 
'तीत विहग! कवि की [१तनप्रधान [मानवतावादी काव्यधारा की भूमिका है। 
इसमें कवि अपने को गीतविहग मानकर अपने काव्य का प्रतिपाद्य वर्णन करता 
-है। पक्षी श्रनन्त भ्राकाश में उडते हुए प्रपते कलरव से दिशा्नों को संगीतमय 
बना देता है | उसके गीतों से प्रभात की सूचना मिलती है । इसी प्रकार कवि 
भी प्रपने गीतों के माधुयं श्रोर संगीत से न केवल सरसता प्रदान करता है 
ग्रपितु नवमानवता का संदेश सुनाकर स्वाधीन लोक जीवन के गौरव की वृद्धि 
भी करता है । यह कविता पंत जी के ग्रात्म-चिन्तन का प्रतिनिधित्व करती है, 
इसीलिए इसे 'उत्तराकाल' की कविता भी माना गया है। 
सतै नव मानवता ५००१ ००७०६०००९१००३० ००७० ३७०७७०७००००६ रत] पल्लब सुलगाता । 


शब्दार्थ-- गौरव== महिमा । मतःक्षितिज -- मन रूपी श्राकाश । शाश्वत = 
चिरन्तन । प्रज्वलित ==जलती हुई । ज्योतिवाह्‌ = प्रकाश वहन करने वाला । 
नभ ==भ्राकाश । नवमधु =ततवीन वसन्त । 

प्रसंग--'गीत विहग' के प्रस्तुत अंवतरण में कवि श्रपने को ही गीतविहग 
मानकर भ्रपने काव्य का लक्ष्य प्रकट करता है। विषमताओं समस्याश्रों से 
'नष्टप्रायः जीवन में अपनो कल्पना से स्वणम संदेश देकर नवीन मानवता का 
निर्माण करने का निश्चय इस प्रकार पद्यांश में अभिव्यक्त हु है । कवि 
कहता है | Ee 


o>. 


दास्या भःम ५५ 
व्यास 7 ---ग्राज मैं संगार को नवीन मानवता का सदेश सुनाने आया हूं, 
जिसमें किसी प्रकार का प्रभाव, हीनता अथवा निराशा न हो। भ्राज संसार 
का जीवन स्वतन्त्र है, उस पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं । मैं उसी चेतन्य- 
पूणं लोक-जीवन की महिमामयी कहानी ग्रपने गीतों में सुनाता हूँ । कवि उस 
शाइवत मौन मअनिर्बेचनीय श्रनन्त शक्ति, जो सामान्य मनुष्य के मत की कल्पना 
से परे है, जो ग्रपने आालोकमय रूप में सदा प्रकाशवान रहती है, उसका ज्योति- 
बाह बनकर संसार को वह ग्रनन्त प्रकाश देने वाला बन जाता है। वह उस 
ग्रलौकिक दिव्यातिदिष्य प्रकाश की स्वशिम्‌ किरणों को इस नष्टप्रायः संसार 
पर फैला देना चाहता है । भौतिक ग्राकांक्षाग्रों अथवा रूढित अ्रधविश्वासों 
के कारण वर्तमान युग जीवन को उस श्राध्यात्मिक ज्ञानालोक से प्रकाशित 
करने की इच्छा रखता है । जिस प्रकार प्रभात-किरणें काश को श्रानन्द श्रौर 
सौन्दर्य से भर देती हैं उसी प्रकार कवि भी श्रपने नवीन जीवन-दर्शन से संसार 
को सुख, सौन्दर्यं श्र घ्रानन्द से भर देना चाहता है। कवि कहता है कि आज 
प्रत्येक व्यक्ति का मन नाना प्रकार के संघर्षो, भ्रज्ञान, विषमता आआरादि से 
पतकर के सूखे वृक्षों के समान हो गया है। उसमें किसी प्रकार के जीवस- 
चेतना के लक्षण नहीं रहे । मैं उनके मन में नवीन मानवता और उनकी 
भावनाग्रों की सरसता से युक्‍त ऐसी जीवत-शक्ति भर रहा हूँ जो वसन्त- 
कालीन पल्लवों की तरह सरस श्रौर उत्कषपूर्ण हो । वसन्त श्राती है तो प्रकृति 
के कण-कण में नवीनता का संचार होता है। पल्लवों की लालिमा में शन्ति 
तथा हरीतिमा में सरसता साकार होकर उसे फिर से फल-फूलों से रपूण कर 
देती है, उसी प्रकार इस नष्टप्रायः समाज को श्रपनी म जीवनादशे तथा 
उत्कर्षं विधायक चिन्तन से शक्ति सम्पन्न बनाता ही मेरे गीतों का लक्ष्य है । 


बिशेष -(१) प्रस्तुत पदांश में कवि का आध्यात्मिक चितन झौर 
सामाजिक जीवन से उसका समन्वय सरस और प्रभावशाली रूप में हुआा है। 
कवि स्वतन्त्र देश को इस प्राध्यात्मिक चेतना से युक्‍त कर देना चाहता है जो 
अलौकिक भ्रदूश्य होकर भी शाइवत जीवन-शक्ति है । युग को खण्डहर तथा 
मानव मतत को पतर के रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने म्रत्यन्त संक्षेप में 
जीवत की सम्पूर्ण विषमताझओं को साकार कर दिया है । 


(२) प्रलंकार--() स्वाधीन ''गाथा गाता--भनुप्रास । 


३७६ कविवर सुमित्रानन्दन पंत भ्रौर उनके प्राधुनिक कवि 


(॥) 'मनःक्षितिज', 'नवप्रभात के नभ', 'जीवन-पतभर' 
रूपक । 

(॥¡) “में नवमधुः" ` सुलगाता'--विरोवाभास । 

(५) सम्पूर्णं पद में उल्लेख । 


ग्रावेशों से" TENCE) वक्ष दिखाता |] 


शब्दार्थ - प्रावेशों ---जोश । उद्व लित--लहराता हुआ । ज्वार=वाढ़ ; 
लहर । शिशिर-क्रान्त--शिशिर से रौंदा हुआ । पिक=कोयल । पावक= 
प्रस्नि । भव-कलान्त= दुःखी संसार । तापों= दुःखों । कलुषित= कालिमा 
युक्त । उन्मुक्त =स्वतन्त्र ॥ 

प्रसंग--'गीत विहग' के प्रस्तुत रवतरण में कवि अपने क्रांतिकारी विंचार 
व्यक्त करता है। नवयुग के द्वार पर खड़े मानव-समाज के मन में महत्त्वाकां- 
्षाम्नों के स्वप्न जगाकर कवि उसे सब प्रकार के दुःख-निराशा, ग्रकर्मण्यता 
तथा पराधीनता प्रादि से पूर्णतया मुक्‍त कर देना चाहता है। पंत जी के इन 
क्रान्तिकारी विचारों में उतकी सहज सोम्यता श्रौर कोमलता में कमी नहीं म्रा 


सकी -। 





व्याहया--जिस प्रकार सा।र हर समय तरंगित रहता है उसी प्रकार भ्राज 

का मानव मन, नवयुग के द्वार पर खड़ा होकर नवीन श्रादेशों श्रोर भावों से 
प्रेरित है, उसके मन में भ्रनेक प्रकार के सुख-स्वप्न उत्साह का संचार कर रहे 
किन्तु मैं उनमें महत्त्वाकांक्षाप्रों, आदशों तथा उत्कृष्टतम स्वप्नों का ज्वार 
भर देना चाहता हू, जिससे नब-निर्माण के लिए तीव्रता भ्रोर शक्ति दोनों में 
वृद्धि हो। जब तक स्वप्नाकक्षाशरों की पूति में तीब्रता नहीं होगी तबतक 
संसार पूणं सुखोपभोग से वंचित रहेगा । जिस प्रकार शिशिर ऋतु वन की 
हरीतिमा को रोद देती है, उसकी शोभा-सुन्दरता क्षीण हो जाती है, उस समय 
सम्पूर्णं वन एक करुण चीत्कार कर उठता है। ऐसे वातावरण में कोयल का मधुर 
झौर मादक स्वर उसमें सरस संगीत का संचार कर देता है। इसी प्रकार मानव 
का मन श्रनेक संघर्षो, दुःखों, भ्रभावों से मदित हो चुका है। उसके चारों झोर 
निराशा श्रौर करुणा व्याप्त है। मैं कोयल से. कमनीय घ्रौर मधुर गीत गाकर 
मन-मन को फिर से जीवन संगीत की याद दिलाता हें। भ्राज तक संसारं उस 
पुथ्वी पर ग्रपने मिट्टी के पैरों से चलते-चलते थक चुका है। भोतिक संसार 





ior 
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ग्रीर उसके संघर्षो से सिन्न और थका हुश्रा मानव श्रागे चलने में श्रसमर्थ-सा 


हो गया है। में उसे उदात्त स्वप्तों के चरणों से चलना सिखाता हूं । जीवन को 


बढ़ने की बात सोचता भी नहीं; मैं उसके समक्ष प्रकृति के इस श्रनन्त, स्वतन्त्र 
तथा नानाविध सौंन्दर्य से युवत रूप को प्रस्तुत करते हुए उसे जीवन के प्रति 
श्रासक्त, उत्साहित तथा प्रेरित करना चाहता हूँ ताकि वह भी उसी के समान 
शोभा म्रौर सौन्दर्य युक्त हो सके । 
विशेष -- (१) प्रस्तुत पद्माँश में कवि ने विविध रूपकों के माध्यम से जीवन 
के वर्तमान और भावी स्वरूप की तुलना की है। जन-सागर में शिखरों के 
ज्वार, रोदन करते हुए भू-मन में प्राणों का पावक” तथा क्लान्त जनों को 
'स्वप्नों के चरणों पर' चलाना ग्रादि में कवि की कल्पना और उसके जीवन- 
दर्शन की सरस अभिव्यत्रित हुई है। प्रकृति के खुले वक्ष को लेकर कुछ विद्वान 
अ्रइलीलता का आरोप करते हैं, किन्तु यही ध्यान रखना होगा कि कवि का 
तात्पर्थ प्राकृतिक शोभा, सुन्दरता श्रौर उन्मुक्तता से है, किसी प्रकार के मांसल 
शरीर का वर्णन करने से नहीं । 
(२) भ्रलंक्रार-- (7) 'श्राबेशों'" -बरसाता'-रूपक । 
(#) 'जब शिशिरः" "भूमन अअनुभ्रास। 
(॥।) “स्वप्नो के "` सिखलाता'--रूपकातिशयोक्ति । 
(¡४) "उन्मुक्त प्रकृतिः `` दिखाता'-मानवीकरण । 


जीवन सन के +०००००००००००० ७०६००४०००३०९६०००४०४० ००३९३ शंख बजाता । 


शब्दार्थ ~ मति >-बुद्धि अनिमेष =एकटक; लगातार । बहिमु ख बाहर 
देखने वाला । सोपानों=सीढ़ियों । ऊध्वं =ऊपर । दग्घ=जला हुम्ना । 
स्वर्गं गा== आकाश गंगा । स्मित = मुस्कान । ्रन्तर्पेथ = आत्मिक मागं । 
प्रसंग--अपने को गीत-विहेग मानते हुए पंत जी ने अपने काव्य को भेद- 
बुद्धि से विभाजित तथा गरात्मविस्मृत समाज की एकता तथा विकासोन्मुखता का 
प्राचार मानते हुए कहा है । हे र , 
: व्याध्या--भाज मनुष्य-समाज विभिन्‍न वर्गों में विभाजित हो चुका हैं। 


~ OO) 


३८५ क्षेविवर सुमित्रानन्दनं पंत प्रौर उनका श्राधुनिक कवि 


वर्ग, वणं, जाति, राष्ट्र ्रादि वों भ्रथवा राजनीतिक, सामाजिक, मान्यताग्रों 
के कारण उसकी बुद्धि और चेतना सुप्तप्रायः हैं । उस सुप्तज्ञान चेतना को जगाने 
के लिए मैं निरन्तर ग्राध्यात्मिकता एकता का प्रचार-प्रसार करता रहता हूं । 
झाज के मानव का मन श्रोर बुद्धि भ्ज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्रपनी आत्मिक 
एकता को समझने में असमं है उसकी बौद्धिक चेतना अपने बहिमु खी दृष्टिकोण 
के कारण बिखर-सी गयी । मैं उस चेतनाशकिति को रूढ़ियों के सहारे जीवन के 
ऊर्ध्वेतम शिखर तक ले जाने का प्रयास करता रहता हूँ । श्रादशों की मृगमरी- 
चिका के कारण भटकते हुए मानव का मन वैसा ही संतप्त है जैसा कि सरु- 
स्थल में सुदूर लकते रेत की छाया को पानी समक कर हू ढ़ने वाले मृग संतप्त 
हो जाते हैं। बाह्याधारों पर आाधारित विविध भौतिक मान्यताश्रों से हटा कर 
मैं मनुष्य को उस सुन्दर, सरस एवं झ्राकषेक ग्राध्यात्मिक पक्ष की और ले जाना 
चाहता हूँ जो श्ाकाश-गंगा के समान सरस श्रोर ग्रानन्दपूर्ण है। इसी प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति को नवीन मानवता का संदेश देते हुए मैं सभी प्रकार की जड़ताग्रों 
से मुक्त स्वर में जीवन संग्राम का शंख बजाकर सभी को स्वाधीनता का प्रेरणा 
देता रहता हू । 

विशेष--( १) प्रस्तुत पद्यांश में कवि भौतिकवादी दृष्टिकोण में ही 
विषमताओं का मूल स्वीकार करते हुए श्राध्यात्मिकता को विश्‍व मानवता की 
एकता तथा उन्नति का आधार मानता है। दार्शनिक मतों में संसार को मिथ्या 
एवं यहाँ की इच्छाश्रों को मृग तृष्णा ही स्वीकार किया गया है । पंत जी ने इसी 
को श्री ्ररविद दर्शन के सौन्दर्य में यहाँ प्रस्तुत किया है। 


(२) घलंकार--(।) जीवन मन'**ऊध्वे चढ़ाता'--भ्रतिशयोक्ति । 
(५) 'भ्रादर्शों केः**मृगों को--विरोधाभास, रूपक । 
(7) जन जन'*'जाग्रत कर--भ्रनुप्रास, पुन रुवित । 
सैं गीत विहगः" ००००००००००००० ००००२२००१२० जागरण गाता । 
छाब्दार्थ--मत्यं = नश्वर । ग्रंतर = हृदय । स्वणिम==सुनहरा । स्वदूः तों = 
स्वर्ग के दूत । धरणी=पृथ्वी । विभव=सम्पदा । श्रमरासनऽ= मृक्ति; 
भ्रलौकिक प्रासन । नव्य =ततवीन । 
प्रसंग- प्रस्तुत अवतरण “गीत विहग? कविता का अन्तिम ग्रंश है। इसमें 
कवि ते गीत विहग के रूप में श्रपना परिचय तथा कार्यं का मह्त्व प्रतिपादित 


कं 


ध्यारुया भाग ३५१ 


किया है । श्रपने गीतों से मनुष्य जीवन को मुक्ति, श्रमरता श्रौर सांसारिक भेद- 
भावों से ऊपर उठाकर नवीन जागरण का संदेश देने वाला कवि कहता है: 

थ्याख्या - मैं वह गीत रूपी विहग हें जो इस नाशवान्‌ शरीर रूपी घोंसले 
से उड़कर उस ग्रनन्त चेतनायुक्त परमशक्ति के स्वतन्त्र ग्राकाश में विचरण 
करता हूँ) भौतिकता श्रौर श्रज्ञान के कारण सांसारिक जीवन पर श्रंधकार 
छाया हुआ है किन्तु मैं श्रपने श्रात्मिक प्रकाश से, ज्ञानालोक से उस अंधकार को 
्त्रणिम प्रकाश से भर देता हूँ भ्रपने मन में उठने वाले भावों, जो सांसारिक 
बिषमताश्रों, बंधनों से संथा मुक्त हैं, के सौन्दर्य रौर सरसता में स्वे के दूतों 
को बांधकर उन्हें सामान्य जनजीवन का श्रंग बना देता हू । स्वगे के काल्प- 
निक सुख तथा ऐश्वयं को पनी वाणी के माध्यम से घरती पर उतार देता हूं 
जिससे प्रत्येक मनुष्य धरती पर ही स्वगे-सुख का भोग कर सके । मैं मानवता 
को प्यार करता हूँ; इस धरती पर ही एक नवीन स्वगे का निर्माण ही मेरा 
उद्देश्य है । मैं सामान्य जनता और उसके जगत्‌ पर देवताओं का ऐइवर्ये भी 
न्यौछावर करता हूँ । यह मानवता, यह धरती मुझे स्वर्ग से भी उत्तम प्रतीत 
होती है । प्रत्येक मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसता रहता है किन्तु में 
उसे बंघनों से पूर्णतया मुक्त करके एक ऐसा दिव्य भ्र/सन प्रदान करता हें, 
जहां चिरन्तन आनन्द का आभास होने लगता है। मैं अपने गीतों में ऐसी ही 
दिव्य चेतना का संदेश देता रहता हूँ जो इस स्वतन्त्र देश में नवजीवन की 
जागृति ला सके । धरती को स्वर्ग बना सके । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में पंत जी ने कल्पना, सौन्दयं-प्रेम तथा 
मानवतावाद के प्रति श्रपनी स्था प्रकट की है। कवि कल्पता-लोक में विचरण 
करता हुआ जीवन में सौन्दर्य और सरसता का संचार करता है, जिससे 
सामान्य मानव ग्रसीम ग्रानन्द की श्रनुभूति प्राप्त करता है । इसी भाव-सौन्दये से 
कवि जनजीवन को ग्राह्नादित तथा श्रनुप्राणित करते हुए जीवन में जागृति 
लाता है । यहाँ कवि ने धरती ्रौर इसके वासियों को स्वगं-सुख देने का निश्चय 
ब्यक्त किया है जिसे भ्ररविद दर्शेन की देन कहा जा सकता है 

(२) प्रलंकार-- () “मैं गीत . फँलाता'--रूपक । 

(#) 'मैं अपने'`' नहलाता'¬ रूपकातिशयोक्ति । 
(¡) 'मैंने मानव"*'लुटाता' व्यतिरेक । 


१०१९१००१ 


निर्माण काल 
कविता परिचय--'निर्माण काल' कविता की रचना सन्‌ १६४६ में हुई 
थी। भारतवष शताब्दियों के पदचात्‌ स्वतन्त्र हुग्रा । स्वाधीन भारत के बहु- 
मुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के मतवादों का प्रचार होने 
लगा । विश्व-जीवन तो युद्ध, संघ और हिसा की विभिषिकाओं से स्वतस्त्र था 
भारतवर्ष अपने भ्रतीत गौरव को विरमृत करके, पने आध्यात्मिक सूल्यों की 
उपेक्षा करके पाइचात्य जीवन की चकाचौंध में विस्मित-सा अपने 
श्रभी निर्धारण नहीं कर सक्रा था । ऐसे संक्रमण-काल में पंत जी ने लोक चेतना 
के निर्माण के लिए अभ्रविद-दर्शन के अनुसार भोतिक और आध्यात्मिक शक्तियों 
का समन्वय करते हुए भ्रपने विचारों की अभिव्यक्ति की है । 
लो, याजः **००००००: *००००० ०००» झपसरियाँ नि.स्वर । 
शब्दार्थ -- देवदूत --स्वर्ग के दूत । सुरघनु == इन्द्रघनुष । स्मित == मुस्कान । 
नवस्वप्न-- नवीन ग्राशायें । जनभू ->जनता की धरती। ग्राभा= प्रकाश । 
मनोलहरियाँ =मन की भावनायें । बिम्बित ==प्रतिछाया रूपी । श्रप्सरियाँ = 
भ्रप्सराए । निःस्वर- मौन । 
प्रसंग प्रस्तुत भ्रवतरण “निर्माण काल' कविता से उद्धृत है । इसमें कवि 
ने नवयुग के भ्रागमन शोर जनमानस में जीवन की स्वर्णिम ग्राशाभ्रों का चित्र 
किया है। कवि का कहना है: 
व्याख्या--भाज पुनः प्रथ्वी पर लोक चेतना का ग्राविर्भाव हो रहा है । 
आकाश के झरोखों में से स्वर्ग के सुख, शान्ति, प्रानन्द श्रौर वैभव का दिव्य- 
संदेश लेकर वहाँ के दूत पृथ्वी पर ग्रवतरित हो रहे हैं । स्वर्ग दूतों के इन्द्र- 
घनुषी पंखों के सौन्दर्यं और कोमलता के प्रसार के साथ ही जनमानस में नवीन 
और दिव्य भ्राशञाश्रों का संचार होने लगा है। चारों मरोर प्रकाश फल जाने से 
विविध रंगों वाले पुष्पों की मुस्क्रान फैलने लगी है । प्रकृति के इस दिव्य 
सौन्दये के श्रनुसार मानव-मन भी नवीन श्रावांक्षाश्रों से भर कर उत्साहित और 
प्रसन्न हो गया है। मन में उठने वाली भाव-लहरियाँ भी इस प्रकार थिरफने 
लगी हैं जैसे तितलियाँ फूलों पर अपने कोमल पंखों से उड़ती हों । ऐसा प्रतीत 
होता है कि देवांगनायें ्रथवा श्रप्सरायें अपने मौन किन्तु प्रकृति में मुखरित 
होने वाली शोभा के चारों ओर नृत्य कर रही हों । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कबि ने नवयुग के दिव्य और भावपूरां 
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प्रारम्भ का सुन्दर वर्णन किया है। प्रकृति के सहज सौन्दर्य को प्रतीक मानकर 
कवि ने जिस सामाजिक चेतना को प्रस्तुत किया है वह श्रत्यन्त सार्थक, सहज 
झ्रौर कवि कल्पना का सजीव प्रमाण है। 
(२) भ्रलंकार--() लो, श्राज *'भू पर'-रूपकालिशयोकिति । 
(¡) “रंग रंग'--पुनरुक्तिप्रकाश । 
(पं!) “रंग रंग “पड़ती झर'--उपमा । 
(69५) 'फिर मनोलहरियों पर/--अनुप्रास । 
थहु रे भू ४०००३१००००००००००००००६०००५००६००००००००१० ज्योति प्रखर । 
शब्दाथं ~ भु -- पृथ्वी । भ्ररुणोदय = सूर्योदय । खर्वं ==तुच्छ। क्षय --नष्ट | 
जीर्ण =पुराना । जन ग्रन्तर्=जनता का मन। तम=भ्रंवकार । विद्यत = 
बिजली । प्रपात = भरना । प्रखर = तीब्र । 
प्रसंग निर्माण काल' कविता के प्रस्तुत श्रवतरण में कवि ने स्वाधीनता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ देश के नवनिर्माण का, रूढ़िवादिता के स्थान पर चेतना 
के प्रसार का चित्रण किया है । कवि कहता है : 
व्यास्या--श्राज का समय भ्रपने देश का निर्माणकाल है। शताब्दियों की 
पराधीनता, श्रज्ञान श्रौर रूढ़िवादिता को समाप्त करके आज नवयुग का सूर्योदय 
हुश्रा है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से प्रकृति को नवजीवन प्राप्त होता है 
उसी प्रकार इस दिव्य-ज्योति के प्रकाश में मानवता का नवीन युग जन्म ले रहा 
है। भ्राज मानत्रता के उदात्त और उदार जीवन-मूल्यों का तिर्माण ग्रौर विकास 
होने कारण मनुष्य की सभी प्रकार की हीन-वृत्तियां समाप्त हो रही हैं। 
भ्राज प्रत्येक व्यक्ति का मन एक नवीन ज्योति से परिपूर्ण हो गया है, जिसकी 
उष्णता श्रथवा तेज को न सह सकने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार की रूढ़ियों 
श्रोर भ्रंधविश्वासों के कारण जीण ग्रौर दुर्बल जगत्‌ जल रहा है, समाप्त हो 
रहा है । जिस प्रकार जड़ प्रौर स्थिर पर्वत से जल की धारायें संख्य रूपों में 
फूटकर बहने लगती हैं श्रौ: उनसे वातावरण में चेतना, सौन्दर्य, भौर संगीत 
व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार भ्रज्ञान, श्रधविश्वास भौर निष्क्रियता के 
अंधकार को नष्ट करती हुई यह नवचेतना बिजली की तीब्रता श्र क्षमता से 
लोक जीवन में व्याप्त हो रही है । 
विशेष - (१) पंत माचवतावादी कचि हैं । इन पंक्तियों में कवि ने मानवता 
डै. उदात्त मूल्यों को सरस शरब्षभावी रूप में प्रस्तुत किया है। कवि सामाजिक 


१३८४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत ग्रौर उनका घ्रांधुनिक कवि 


जीवन में प्रज्ञान, रूढ़िवांद, भ्रक्मण्यता भ्रादि को विकास पथ में बाधक समझता 

है, इसीलिये नवचेतना की जीवनदायिनी शक्ति के समक्ष उसे धू धूकर जलते 

हुए प्रस्तुत किया गया है । 
(२) ग्रलंकार--(।) 'हंसताः``श्ररुणोदय'--मानवीकरण । 

(॥) 'धू-ध'--पुनरुक्तिप्रकाश । 

(|) 'तम के**'ज्योति प्रखर--उपमा, अनुप्रास । 
संघर्षण परः" "^ ******संचरण रे नुतन । 
शब्दा संघर्षण= संघर्षं । दैनिक = ईश्वरीय । उद्देलित= श्रान्दोलित। 

नतेन = नृत्य । श्ंग == शिखर । श्रन्‌ = दिन । चिरन्तन = ्याशवत । संचरण == 
गतिशीलता । 
ब्रसंग--“निर्माण काल' के इस ग्रं में पंत जी ने लोक चेतना के नवीन युग 
से पूवे होने वाले संघर्षो का चित्रण किया है । सृष्टि-सृजन से पूव प्रलय का 
संघर्ष, प्रभात से भ्रंघकार का संघर्ष जिस प्रकार स्वाभाविक है उसी प्रकार 
नवीनता लाने के पहले प्राचीनता का संघर्ष भी भ्रनिवाये है । कवि ने इसी 
संघर्ष में भ्रपने श्राध्यात्मिक चिन्तन की विजय का प्रतिपादन किया है। 
व्यास्या--नवनिर्माण के इस प्रारम्भिक काल में चारों ओर संघर्ष तीब्र से 
तीब्रतर होते जा रहे हैं। देश, समाज ग्रथवा विश्वमानवता को पुराने जीणं- 
शीण, प्रंधकारपूर्ण जीबन से उभारने के लिए होने वाले इस संघर्ष में सभी 
प्रकार की भौतिक तथा ग्ाध्यात्मिक शक्तियाँ संघठित होकर परस्पर संघर्षरत 
हैं। परिणामस्वरूप सम्पूर्णे विषव उस संघर्ष में घिरा हुआ है । भौतिक शक्तियाँ 
तरह-तरह के नाशक उपकरणों ने प्रपनी विजय का प्रयास कर रही हैं, जिनसे 
पृथ्वी युद्धों की बिभीषिका से कांप उठी है। चारों श्रोर भय, श्रातंक और 
निरांशा-सी छा रही है; परिणामस्वरूप जनमानस में विभिन्न, परस्पर विरोधी 
भावों के कारण उसी प्रकार उथल-पुथल मची हुई है जिस प्रकार तूफानी 
समुद्र । भौतिक शक्तियों से सम्पन्न रक्तःपिपासु राष्ट्र अथवा समाज चारों श्रोर 
(हसा फैला रहे हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ इस घ्वसांत्मक विनाश लीला से संत्रस्त हैं । 
दूसरी ओर ज्ञान, चेतना और प्राध्यात्मिकता के प्रसार से सभी प्रकार के श्रं 
विश्वास, जो भ्राज तक्र मानतव-प्रगति में बांधक थे, ध्वस्त हो रहे हैं। यह युग 
वरिवतंन ब्रह्मा के दित के समान है, जिसके उदय होने पर नव-तव रूप 
विधायिनी प्रकृति की लीला का प्रसार होने लगता है। फिर से जीवन के 
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शञाइवत ग्रौर चिरन्तन मूल्य, जितको श्रघविइवामों ने ग्राच्छादित किया हुप्रा 
था अपने पूर्ण उज्ज्वल, रूप में प्रझट हो रहे हैं। इस प्रकार आ्राध्यात्मिक 
चेतना प्राप्त लोक चेतना का नवीन युग विश्व-प्रांगण में गतिशील हो रहा है । 
, ¬ विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में पंत जी के समाज-दर्शन का साक्षात्कार 
“हता है । वर्तमान युग में दो प्रकार की विवारधारामों का संघपं हो रहा है । 
एक ग्रोर भौतिकवाद, साम्र।ज्यवाद ग्रौर धिनाय$वांदी प्रवत्तियाँ दिसा श्रौर 
नाश का ताण्डव-नृत्य कर रही हैं; दूसरी श्रोर ग्रध्पात्मवाद, प्रजातन्त्रवाद 
ग्रादि शक्तियाँ मानव के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को सम्मान देते हुए उसके बहुमुखी 
विकास में प्रयत्नशील हैं । पंत जी की ग्राध्यारिमकता भौतिकवाद को समन्वित 
करके मानव-जीवन में उत्कर्ष लाना चाहती है। इसी की अभिव्यक्त प्रस्तुत 
वतरण में हुई है । र 
(२) श्रलंरार-(¡) “वर्षण पर"*'संघर्षण'- पुनरुक्ति, अनुप्रास । 
(॥) "उद्वेलित जत "'नतैन रूपक । 
(॥।) ढह रहे नूतन --उत्प्रेक्षा, मानवीकरण । 
बज रहे घंटयों' बा ला - न्‍्छ्र रहे परिरम्भण । 
शब्दार्थ -तरुदल>-वृक्षों के पत्ते । छवि-ज्वाल--सौन्दय की अग्नि । 
पललवित--विक्सित; खिला हुप्रा। सूजन =निर्माण । द्रवित>>तरल | 
अन्तर्मत =मनः आकाश । नीरव =भूक । अवतरित == उदय होता । सुर= 
देवता । परम्मिरण =श्रालिगन । 
प्रसंग प्रस्तुत अवतरण 'निर्माणक्राज' कविता का श्रन्तिम अंश है । इसमें 
_ कचि ने विभिन्‍न संघर्षो को पार कर के आते वाले जोक चेतना काल के सौन्दर्य 


_ का चित्रण किया है। संक्रमण काल से निकल कर युग आपने निर्माण को तत्पर 


हुआ तो प्रक्ति और मानव-हूदय सभी उससे प्रभावित हुए । उती बातावरण को 
व्यक्त करता हुश्रा कवि कहता है : 
व्याइपा --लोक चेतना युग के प्रभात में चारों और घ्रानन्द, सौन्दर्यं भौर 
सरसता का संचार हो रहा है । प्रातःकाल समीर ज्ञे तरु-पल्लवों की मर्मर 
ध्वनि नवयुग. के संगीत की तरह ध्वनित हो रही है । सम्पूर्ण जगत शोभा म्रौर 
सरसता की ज्वाला से सुसज्जित हो रहा है । नव निर्माण का भाव अपने प्रकाश- 
पूर्ण चरणों से धरती पर'उतर रहा है, जिप्तके प्रति शुभ हामनाए प्रहट करते 
' हुए देवता पुष्पबुष्टि कर रहे हैं। श्रभी तक मतःआ्राकाश अज्ञान, दुविधा, 


३८६ कविवर सुसित्रातम्दन पंत श्रौर उता ग्राधुनिह कवि 


संशय रादि से ग्राच्छादित था, किन्तु श्रब उसमें चेतना का स्वणिम प्रकाश 
फैल रहा है। जिस प्रकार सूर्य की रद्गिमियों से भ्रलंकृत होकर करतों का 
कलगान ग्रोर भी ग्राकर्षक हो जाता है उसी प्रकार आत्मिक चेतना से युक्त 
मानव-मत भी संगीतमय होकर अभिव्यक्ति होने लगा है । भौतिक जगत में 
सूक्ष्म आत्मशक्ति के ्रवतरित होने के कारण मन रूपी आकाश में मधुर 
सगीत गु जित होने लगा है। लोक चेतना के इस युग में श्रंधकार शौर प्रकाश 
' के समान मानव की सुख-दुखात्मक भ्रनुभूतियों का परस्पर मिलन हो रहा है। 
प्रज्ञान का प्रंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में मिलता जा रहा है। यह युग इतना 
ग्ाकर्षक श्रौर भव्य हो गया है. कि स्वर्ग के देवता भी मातव शरीर धारण 
करने को उत्सुक हो रहे हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के भौतिक सौन्दर्य 
प्रौ र भावात्मफ £व्यता के कारण स्वर्ग और धरती परस्पर श्रालिगत कर रहे 
हैं। कहीं भी विषमता और भेद नहीं रहा। 
विशेष (१) प्रस्तुत ्रवतरण में प्राकृतिक उपकरणों में मानवीय 
भावनाओं की सफल भ्रभिव्यकित हुई है । 'छविज्वाल पल्लवित' में नबीन भावों 
की कोमलता, सजीवता श्रोर शक्तिमत्ता की, बिक्रसित पुष्पों में देवताम्रों के 
्रा्ीर्वाद की, करनों के संगीत में जीवन की गतिशीलता झौर मधुरता की तथा 
प्रकाश और तम के मिलत में जीवन के परस्पर बिरोधी तत्त्रों, वर्गों भर भाव- 
नाम्रों की अभिव्यक्ति करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है । 
(२) ब्रलंकार--(!) बज रहे'""तरुदल'--उपमा । 

(६) 'छवि-उ्वाल'` `जीवन' -विशेषण विपर्यय । 

(॥) 'नव ज्योतिः" ` सुजन'--रूपक । 

(६४) "फिर मौन''' ग्रम्बर'-विरोधाभास। 

(४) 'बंवता प्रकाश'""परिरम्भण' ¬ उत्प्रेक्षा, 

_ अतिशयोक्ति । 
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युगदान 


कविता परिचय -'युगदान' कविता,की रचना सन्‌ १६४६ में हुई। यह 
एक चिन्तन प्रधान रचना है। इसमें कबि मानव-जोवन के बहुमुली विकास की 
राका के लिए ईश्वर से प्राथंना करता है। युग मानवता में व्याप्त विविध 





चमक 


I 


इपाहया भाग ३८७ 


विपमताग्रों, दु्वलताग्रों ्रौर मानव स्वभाव जन्य स्वार्थे और कठोरता गलादि 
को समाप्त करके कवि विश्व-जीवन को देव्रत्व का स्वरूप देना चाहता है। 
प्रपने भ्राध्यात्मिक विश्वास के कारण कवि उस स्वाणम भविष्य में आस्था रखता 
है जहाँ किसी प्रकार का दन्द, द्वेष श्रथवा दुविधा न होगी, जहाँ मनुष्य मनुष्य से 
प्रेम करता हुश्रा दिखाई देगा, जहाँ धरती वामी स्वर्गीय सुख-सौंदर्यं श्रौर सुषमा 
का आस्वादन कर सकेगा । 

जीवन बाहों ‘vss ००१००९००+०० ०० ००००७ उम्हारा लोकोत्तर । 

शब्दार्थ--नित नूतत८"-तित्य नया दीखने वाला। अमर८-शाइवत । 
भव्र-- संसार । व्यथा ==पीड़ा । क्लान्त =पीड़ित । लोकोत्तर->ग्रलौकिक । 

प्रसंग -प्रस्तुत पद्यांश 'युगदान? कविता से उद्धूत है । इसमें कवि ईश्वर 
भ्रथ्रा उसकी शक्तियों को अपने जीवन में भरकर सम्पूर्ण मानवता को उस 
अमरत्व का दर्शन करवाता चाहता है। उप्त संगीत की मादकता में मग्न कर 
देना चाहता है जो नित्य शुद, प्रबुद्ध होकर भी तित्य नत्रीत अनुभव होती हैँ 
कवि कहता है : 

व्यार्या--हे प्रभु ! तुम्हारे शाश्वत सौन्दर्य को, जो संसार व्यापी होकर 
भी हर समय अपना रूप-परिवर्तन करना चाहता है, मैं श्रपनी जीवित स्वास्थ 
और माँसल भुजाग्रों भें भर लेता चाहता हू। में उस लीला-पुरुषोत्तम के 
भ्रमित सौन्दर्य को श्रपने जीवत का अंग बनाकर उसे सम्पूर्ण मानवता में व्याप्त 
कर देना चाहता हूँ, जिससे वह भी उस अमर सौन्दर्यं का आस्वादन कर सके । 
कत्रि ईश्वर के उस अमर संगीत को प्रत्ये ऊ व्यक्ति के मन में भर देना चाहता है, 
जिसी मधुरता ग्रौर सरसता से देवता भी मरन हो जाते हैं । उस भ्रमर सोन्दयं 
ग्रौर अमिट संगीत की मादकता का प्रभावही जीवन को सभी प्रकार की 
विषमता और निराश। से बचा सकता है। वह चाहता है कि साँप्तारिक विषम- 
ताम्रो, दैहिक, दैविरु तथा भौतिक संतापो से संतप्त मानव के हृदय में उस परम 
शक्ति का चिरऱ्तत श्रानन्द व्याप्त हो जाये, जिससे विश्व का जीवन उस दिव्य और 
प्रलोकिक शक्ति से संगुक्त होकर जीवन की सामान्य धरती से उन्तत हो सके । 
जिस दिव्य सौन्दर्य और शक्ति को अभी तक दार्शनिकों ने भ्रगम, भ्रव्यक्त प्रोर 
ग्रमिवेचनीय माना था, उसे ही मानव-जीवन के साथ मिलाने की इस भावना 
का आधार अरविन्द दर्शन है, जिसको कवि ने विश्‍व-मानवता के सर्वागीण 
बिकास का चरमोत्कर्ष स्वीकार किया है । 


|! 


३६५ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रोर उनका श्राधुलिक कवि 


बिशेष--(१) इन पंक्तियों में कवि ईश्वरीय सौन्दर्य श्रौर संगीत को 
मानवता का प्रंग बना देने की इच्छा को व्यत्त करता है, जिससे कवि की 
ग्राध्या त्मिक माऱ्यताग्रों तथा सामाजिक लक्ष्यों का परिचय मिलता है । दार्शनिक 
चिन्तन के गूह रहस्यों को भावात्मफता सरसता प्रदान करने में कत्रि पत को 
विशेषं सफलता मिली है । 

(२) भ्रलंक्रार -(।) जन मन में"*"सुरमादच--भ्रनुप्रास । 

(|) आनन्द तुम्हारा “के भीतर रूपक । 

करुणा धारा" "पः ७०००००००००००० *०**'को भू पर । 

शब्दार्थ -- निर्मम -- कठोर । श्रन्तर==हृदय । उर्वेर==उपजाऊ । संयुक्त == 
मिले हुए । मनोमुवत नमन से मुक्त । शने:= धीरे-घीरे । गोपन = गुप्त । 
स्पृहा == इच्छा । 

प्रसंग--'युगदान' कविता के प्रस्तुत प्रवतरण में कवि सानव-जीवन में व्याप्त 
कठोरता, स्वार्थपरता तथा संकीर्णता आदि को समाप्त करके जीवत में करुणा, 
उदारता, कर्मठता घ्रादि का प्रसार करना चाहता है। मनुष्य को सामान्य धरातल 
से उठाकर उसे देवत्व की अनुभूति करवाना चाहता है । वह कहता हले 

व्याख्या--प्राज नाता प्रकार के संघर्षो, श्रभावों तथा अघविशवासों से 
जूभते हुए मनुष्य की मनोभूमि अत्यन्त कठोर, खुरदरी और बंजर-सी हो गयी 
है । मानव-मत अपने संकीणं घरों में इतना सिमट गया है कि उसमें दूसरों के लिए 
दया, उदारता तथा सहानुभूति का सरवंथा प्रभाव है, कवि इसमें ईइवरीय कषणा 
का रस-प्जावित कर देना चाहता है जिससे मन की कठोरता और संकीर्णता 
समाप्त हो तथा नित तवीन भावों के लिए एक उर्वरा धरती प्राप्त हो सके । 
उसमें नाना प्रकार के भावांकुर फूठें, फलें, विकसित हों। श्रभी तक संसार के 
व्यक्ति ग्रपने-ग्रपने कमे का फल स्वयं ही पा लेना चाहते थे किन्तु कवि चाहता 
है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति झज मिलकर जीवन के सभी कार्य करे श्रौर वे 
सभी कार्य तथा उनका फल उस ईदवरीय श्रथवा उसके प्रतीक समाज को 
समपित हो जाये । सामूहिक श्रम श्रोर उद्योगों के कारण ही विश्व-जीवन विकास 
कर सकता है । भ्राज. मन को कु ठित तथा अवरुद्ध करने वाले ग्रंघविइबास तथा 
रूढ़ियाँ समाप्त हो रही हैं, परिणामस्वरूप मातव-मन की ग्रंथियाँ खुलती जा 
रही हैं । इससे मातवता घीरे-घीरे मन की ग्रन्थियों से मुक्त होते हुए देवस्व में 
परिणत हो रही है । विश्व-मातवता के मन में इस पृथ्वी पर विचरण करने की 


i: 
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प्रबल आकांक्षा थी, किन्तु उसके मानसिक बंत्रतों ने इस प्रकार जकड़ा हम्रा था 
कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था। आज वही गुप्त ग्राकांक्षा फिर 
से जाग उठी है श्रौर मानव इस धरती पर ही स्वां निर्माण करने को तत्पर हो 
गया है । आज उस पर किसी प्रहार का बेप्रच न होने के कारण इच्छाएँ भी 
पूर्णतया मुकत होकर विचरण कर्‌ रही हैं । 
विशेष--( १) इन पंितयों में मानव-मन की कुण्ठाओं -ग्राशा-ग्राकांक्षाश्रों 
का चित्रण करते हुए पंत जी ने मनोविज्ञान तथा दर्शन की गूढ़ मान्यताओं को 
सरस रूप प्रदान किया है । कुण्ठारों को मानव-जीवन का बंधन तथा उनसे मुक्ति 
में ही देवत्व की प्रतिष्ठा करने के श्रत्तिरिक्त पंत जी ने धरती को ही स्वगं में 
बदल देने की जिस इच्छा की अभिग्रयक्ति की है, वह भ्रपने प्राप में रोचक, 
प्रेरक और शक्ति सम्पन्त भी है । कवि ने इन सभी स्थितियों की जैसी रूपरेखा 
प्रस्तुत की है, उपसे कत्रि की कल्पना और प्रतिभा का उत्कर्ष प्रकट होता है । 
(२) म्रलंक्तार--() 'करुणाधाराः""हो उवं र रूपक । 
(ॐ) देवत्व रहा" `` निखर--श्रनुप्रास । 
(¦) अ मन की"""भु पर--मातवीकरण । 
यह. घकार का `: "०-5 ° ९७५६५५ “शोभा में चेतन । 


शब्दार्थ--प्रहर--समय । द्रवित==्तरल । जड़ भूत =निष्प्राण । श्रभि- 
शापित ==शापग्रस्त । मादन==उन्मत्त करमे वाला । चेतन ==प्राणवान । 

प्रसंग -_प्रस्तत श्रवतरण में कवि ने म्रज्ञान और श्रकमंण्यता के अन्धकार 
में से नवीन ज्ञात और कर्मण्यता युक्त जीवन के उदय और बिकास का चित्रण 
किया है। भौतिक जीवन में ग्राध्यात्मिक शक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते, 
हुए कवि कहता है : 

व्यास्या--प्रभी तक मानव-जीवन विगत युग के अज्ञान, अ धविशवास श्रौर 
प्रकर्मण्प्रता के अ्र घक्रार में घिरा हुआ था, इसके कारण उसे जीवन में लक्ष्य का 
भान भी नहीं हो रहा था । किन्तु, श्रब हृदय की चेतना-शक्ति के कारण बह्‌ 
घोर श्रंधकार विगलित होने लगा है । भौतिकवादी जीवन का संघर्ष और स्वार्थ 
ग्राध्या त्मिक्र [वतन के कारण शाँति और उदारता में परिणत हो रहा है । विश्व 
की जड़ शक्तियाँ--भौतिक पदार्थ भ्रभी तक शापग्रस्त होकर सिष्क्रिय अथवा 
विनाशक बनी हुई थीं; उनमें भी चेतना का संचार होते लगा है। चिन्तनधारा 


१६० कविवर सुमत्रानन्देन पंत भ्रौर उनका प्राधुनिक फवि 


ने उन्हें जीवन की कर्मशीलता भ्रौर निर्माण-शवित में बदल दिया है। जिस 
प्रकार वृक्ष पुष्य मण्डित मुकूटों से शोमित होते हैं, तो उन पुष्पों की मादक 
सुगंघ स्वतः ही वायु में व्याप्त होकर जीवन में सरसता का सचार कर दे॥ है, 
उसी प्रकार मानव-मत भें चेतना का उदय होने के साथ ही जीवन और प्रत्येक 
ध्यवित के हृदय से उस परमसत्ता की सम्पूर्ण शाइवत-शोभा सुन्दरता श्र सुषमा 
स्फुरित होने लगी है । आात्मिक चैतन्य प्राप्त कर लेने पर जीवन में किसी प्रकार 
की हीनता, भ्रज्ञान, ग्र'घविशवास प्रादि नहीं रह पाते। सम्पूर्ण जीवन ही उस 
चेतना का प्रतिरूप हो जाता है। 
विशेष-- (१) इस श्रवतरण में कवि पंत ने भौजिकवादी जीवन-दर्शन पर 
गाध्यात्मिक चिन्तन की श्रेष्ठता प्रतिपादित को है । ग्ररविद दर्शन में जीवन को 
जिस स्तर तक ले जाने का संकेत है, उप्तके भ्राधार को इन पंक्तियों में पूणां 
प्रभिव्यवित मिली है। भोतिक मान्यताएं यवा श्रासुरी शक्तियां जीवन को 
भ्रज्ञान, निराशा, {हसा भ्रथवा संकरीणेता के ्रधकार में ले जाती हैं किन्तु श्राध्या- 
हिमक चेतना सचराचर सृष्टि को पूर्ण प्रानन्द और सौन्दर्ये, सुषमा-मंडित जीवन 
की ओर ले जाती है। इसी तथ्य को कवि ने श्र बहार और प्रकाश का रूप 
देकर चित्रित किया है। 
(२) कवि पंत ने यहाँ युग का मानवीकरण कर दिया है । 
(३) प्रस्तुत कविता में “युग-दान' तथा “युग को दान' दोनों का ही राफल 
चित्रण किया है । 
(४) प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्राद्यान्त मानवतावादी दृष्टि बनाये 
रखी है। 
प्र सनुष्यत्ब से मनोमुक्त, 
देवत्थ रहा रे शने: निखर, 
सु-मन को गोपन स्पृहा-स्वगं; 
फिर विचरण करने को भू पर । 
(५) प्रलंकार- (+) यह अंधकार*'द्रवित--्नुप्रास, मानवीकरण । 
6) फिर मानवीय** -अभिशापित-विरोधाभास । 
(iii) तरुभ्रों के” --चेतन--दृप्टान्त | 
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कविता परिचय --'नमन' कविता कवि के ग्रध्यात्म-काज की रचना है। 
इसकी रचना सन्‌ १६४६ में हुई थी जब्रकि कबि पंत पुर्णतः श्रध्यात्मवादी 
रचनाएँ करने लगे थे । प्रस्तुत कविता में कवि जगजीवन के जीवन को नमन 
करता हुम्रा मंगल-कामना तथा मानव द्वारा युगानुकूल ग्राचरण की याचना 
करता है। भाव ग्रौर कला का 'नमन' कविता में सुन्दर सामंजस्य हुआ है । 

नमन तुम्हें करता*"***९९००-००९०+१०००००००००६००२०००६ ०००» “*'युग नूतन 

दाब्या्थ-नमन ==नमस्कार । प्रीति=प्रेम । उर=हृदय । स्पन्दन == 
संवेदना युत्त कंपन । तुहिन =श्रोस-बिन्दु । वारिज =कमल । लोचन-= नयन । 
पावन ==पवित्न । श्रन्तर= हृदय । श्ररुणोदेय = उषाकाल । नूतन =नवीन । 

प्रग --प्रस्तुत ग्रवतरण में कवि जगजीवन के जीवन-द्रन्तभू'त चेतना, की 
ग्रचंना करता हुः्रा उसे जन-कल्याण के लिए कहता है: 

व्य(स्था-- हे जग के जीवन के जीवन श्रर्थात्‌ जग-जीवन की अश्रन्तभूत 
चेतना ! मेरा मन तुम्हें नमन करता है। मेरा मन अपने हृदय में मौन प्रेम 
की भावना को घारण कर तुम्हें स्मरण करता है । मेरे पास तुम्हारी स्मृति के 
लिए -स्तुति के लिए ग्रधिक शब्द नहीं हैं; इसलिए मेरी मौन प्रीति का नमन 
ही स्वीकार हो । मेरे मन की दशा इस समथ बड़ी विचित्र है। मेरा मुख श्रब् 
्रशरुश्रों से सजल है और मेरे कमल-नयन श्रश्रूवाष्पों से तरल हैं। मैं अश्र पूर्ण 
नेत्र लिए, हृदय तुम्हारी स्मृति से पवित्र करके तुम्हें अपना सबेस्व समर्पण 
करता हूँ । हे युगजीवन क्रे जीवन ! मेरा समपंण स्वीकार हो । 


मेरा तुम से नम्र निवेदन है कि तुम हृदय-पथ से आग्रो और चिर-श्रद्धा 
रूपी रथ पर प्रारूढ़ होकर श्राओ ताकि में तन मन से तुम्हारा स्वागत कर 
सकूः । हे युगजीबन के जीवन अपने साथ जीवन का अ्रुणोदय अर्यात्‌ नयी 
भ्राशाए, संवेदनाए', सम्भावनाए' भी लाझो॥ नया प्रभात और नया युग 
भी लाग्रो, ताकि सब कुछ सुन्दर हो उठे, ग्रालोकित और प्रकाशित हो उठे । | 

विशेष-- (१) कवि की कल्पता नव-युग निर्माण की है, जिसके लिए वह 
युगजीवन की श्रन्त्चेंतना को उसी रूप में देखना चाहता है। 

(२) म्रालंकारिक दृष्टि से भी प्रस्तुत ग्रवतरण में भाव-सोन्दयं भ्रौर 
कला-सौदर्य दोनों विद्यमान हैं । 


( ३६१ ) 
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(३) प्नलंकार--(।) 'प्रीति मौन प्रति--श्रनुप्रास । 
(॥) 'उर'"' मन'--पुनरुक्तदाभास । 
(॥) 'वारिज के लोचन'- रूपक । 
(६४) “मानस” "स्थिति, स्मृति --अनुप्रास । 
(५) 'तुप्त “'झ्राओं --रूपक, मानवीकरण । 
(५) 'नव*“नूतन--अनुध्रास । 
बहे रुधिर सते ‘०४०+ ure ०६५००७००० ब्ण्न्नपन- कर दो चेतन \ 
शब्दार्थ --रुधिर == रवत । स्वागकम्=स्वर्गं के समान । पावक ==ग्नग्नि । 
भ्रपलक न्5निरन्तर। जावक=महावर; श्रलत्रतक । भीतर ==हूदय में । 
निखिल==सम्पूर्णं । ग्राराघन=श्राराधना; प्रार्थना । श्रान्त=्=्थके हुए । 
बिह्ललः=बेचेन; उफान । 
प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि जगजीवन के जीवन की प्रार्थना करता 
हुआ कहता है : 
व्यारुया- है जगजीवन के जीबन ! मेरी तुम से विनती है कि मेरे रवत 
में पवित्र अग्नि भर दो, वह मुझे ऊपर उठाने वाली हो, मुझे पकाने वाली हो, 
मुझे कुस्दन बनाने वाली हो । मेरे नेत्रों में सदा उच्चाशयता के स्वप्न लहराते 
रहें । मेरे जीवन के पैरों के पग प्रतिक्षण शोभायमान महावर से रंगे रहें ग्रर्थात्‌ 
सेरा जीवन भ्रर्नि सा पवित्र, स्वप्त-सा आदश श्रीर जावक-सा सौन्दर्यंमथ हो । 
भेरी तुम से प्रार्थना है क्रि व्यक्ति के अन्तर्मन में प्रवेश करो श्रौर सम्पूर्ण 
जगत्‌ में तिवास करो | प्रत्येक व्यक्ति युग के भ्रनुछूप मन, वचन और कमें - 
मतसावाचाकर्म णा-- से तुम्हारी श्राराघना करे। 
` हे युग जीवन के जीवन ! जब मानव के मत का बल थक जाए, ्रावेशों 
से उसका हृदय विह्वल हो उठे, तुम उसे अपनो करुणा से छ्‌ भर दो; श्रपने 
स्पंश से उस थकान को मिटा दो, उप्त विह्वंगत़ा को दूर कर दो; जड़ता को 
ञ्चतना में बदल दो । तभी व्यक्ति सुन्दर झौर उज्ज्वल होगा, तभी वह पवित्र 
होगा । 
विद्येष-- ( १) 'जग के जीवच के जीवन प्रयोग व्याश्यापेक्ष है। जगत्‌ के 
प्राणियों का समष्टिगत जीवन ही जग-जीवन कहलाता है, जिसें कवि ने “जग 
जीवन! की संज्ञा दी है। इस समष्टिगत सामान्य जीवन की समान रूप से बहने 


व्येह्यी भागे ३६३ 
बाली एक ग्रन्तर्चेतन। होती है, जो इस जगजीवन कौ संचालित करती है, उस 
पर श्रधिकार रखती है । बही भ्रन्तचेतना जग के जीबन का जीवन है । 
(२) श्रलंकार--() 'स्मप्त'`'श्रपलकःमानवीकरण । 

() 'जीवत के पग? मानबीकरण । 

(7) 'ग्राज *'बाहर'-मानवीकरण । 

(४) वचन मन जन'--पनुप्रास । 

(४) 'करुणा-कर '---रूपक । 
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जिज्ञासा 

कविता परिचय - जिज्ञासा' कविता की ; रचना सन्‌ १६५४ में हुई थी । 
प्रकृति के कोमल और सुकुमार कवि गंत के आध्यात्मिक चिन्तन ने उसकी 
जिज्ञासा को जागृत कर दिया । 'वीणा' काल में उसकी बाल जिज्ञासा प्रकृति के 
व्यापक और पल-पल परिवर्तित वेश को देखकर चकित थी । कालान्तर में 
कवि ने श्रनित्य जग में नित्य तत्त्वों को खोजने का प्रयास किया; किन्तु, 
ज्यों-ज्यों अध्ययन बढ़ा, बुद्धि परिपत्रव हुई त्यों-त्यों प्रकृति में किसी अज्ञात 
सत्ता का ग्राभास कवि की भावुकता को भी सूकषमता प्रदात करता है। प्रस्तुत 
कविता कवि पंत की रहस्यपंरक्र कविता है। प्रकृति के प्रांगण में कीड़ा करते 
हुए निर्भेरों को देखकर कवि किसी श्रनाम, भ्रव्यक्त, अ्निवंचनीय शिति की 
कल्पना करने लगता है। विभिन्‍न रूपों को देखने तथा चित्रित करने के 
पईंबात्‌ भी कवि उसका एक नाम श्रथवा रूप निर्धारित नहीं कर सका । 

कौन स्रोत"-' "°" °“ SCE EEO स्रोत ये। 

डाब्दाथ-स्रोत=निर्भेर । श्राकाशों==ग्जगम्य स्थान । अवाक ==मौन। 
रजत==चाँदी । मुक्तारव-=मोतियों के स्वरं । ग्तलताग्रों=-गहराइयों । 
हिलकोरों == लहरों ! 

प्रसंग प्रस्तुत रवतरण “जिज्ञासा” कविता का एक भ्रंश है। इसमें कवि 
निर्भेरों के ग्रबाधित प्रवाह को देखकर पूछता है-- 

ध्याइ्या--ये ख्रोत कोन हैं ? ये जिन मौन झौर शान्त पर्देत श्ृंगों से 
मरते हैं उनके किन श्रज्ञात झ्राकाशों अथवा स्थानों में इतना जल निहित था 
जो तिर्रों में प्रवाहित हो उठा है। निभरों के उद्गम स्रोत अज्ञात ओर 
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झगम्य हैं। इसी प्रकार उनके प्रवाह का श्रन्त भी किसी को ज्ञात नहीं है। 
थे झरने भ्रपनी रूपहली ऋग में उभरने वाली मोतियों की उजली ध्वनि करते 
हुए किस दिशा की झोर प्रवाहित हो रहे हैं? किसी श्रतजाने देश की ओर 
प्रवाहित होने वाले ये निर्भर श्रन्त में जिस मूक और शान्त नीलिमा की 
गहनता में खो जाते हैं वह भी श्रज्ञात है । जिस सुखद स्पश को पाकर भरने 
पुलकित हो जाते हैं श्रोर उनक्री स्वणिम लहरें सुखानुभूति को व्यक्त करती 
बहती हैं, वे कौत ग्रोर केसे हैं ? निर्भर प्रवाहित होते हुए दिखाई देते हैं 
किन्तु उनका उदगम, विकास श्रौर ग्न्त को जानने की इच्छा कवि के मन को 
प्राकुल बनाये रखती है । 
विशेष--(१) प्रस्तुत पंचितयों में कबि की रहस्यवादिता को श्रभिव्यबित 
मिली है । जिस प्रकार ईश्वर की बनाई हुई सूष्टि को मानव देख सकता है 
किन्तु उस परम सत्ता के स्वरूप, उद्गम, इच्छा तथा उसके श्रत को जाना 
नहीं जा सकता। झरने उस परम सत्ता की श्रनुभूति जगाने में सहायक 
प्रवश्य हैं किन्तु उसके प्रति कोई श्रन्तिम शब्द नहीं कहा जा सकता। 
(२) भ्रलकार--(।) किन भ्रवाक्‌"" “मरते--विशेषण विपर्यय । 
() किस प्रशान्त ' ` 'भरते--श्लेष । 
(॥) किस सुख"**रहते--मानवीकरण । 
किरणों के वृन्तों ७०००५००००१००००००००४ reser) कौन स्रोत पे |] 
दब्दाथे--वुन्त--टहनी; डंठल । स्वप्नोत्पल स्वप्नो के कमल। 
बिम्बित==प्रतिच्छायित । सित=श्वेत । सौरभ==सुगंधि। मज्जित= भरा 
हुआ । उच्छ्वासित=श्वासों से भरा। रहस=भ्रज्ञात। तन्मय = लीन। 
प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश 'जिज्ञासा' कविता से उद्धृत है । इसमें कवि निर्भरों 
के सौन्दय को देखकर किकी श्रव्यक्त सत्ता की कल्पनी करता है। रनों को 
. कमल और मत को भ्रमर का रूप देते हुए कवि कहता है : 
ब्याछया -प्रभ।तकालीत स्वाणम किरणों से सुशोभित निरों को देखकर 
कवि अपने से प्रश्‍न करता है कि सूर्य किरणों के डंडलों पर विविध रंगों से 
युक्त यह कमल स्वप्त-सौच्द ये ्रोर कोमलता से युक्त है । ऐसा प्रतीत हो रहा 
है कि लहरों पर प्रतिबिम्बित ये खवेत, लाल, पीले श्रोर त्तीती कमल उस परम 
ज्योति के प्रकाश से प्रतिमासित हो रहे हैं। अण्ण रर्मियों से सज्जित 
निरो को अनेक रंगों में देखते हुए कवि की भाव-लहरियाँ उही में मगन हो 
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जाती हैं। जिस प्रकार पुष्पों को सुगंधि ग्रव््रवत और श्रनाम होकर भी सम्पूर्ण 
वायुमण्डल को अपनी सरसता से भरपूर कर देती है, उसी प्रकार झरनों का 
प्रवाह भ्रपती शीतलता, संगीतमयता से दिशाग्नों को ग्राह्लादित कर देता है। 
विकसित कमलों का रसास्वादन करते हुए भ्रमर गु'जार करते-करते ग्न्त में 
उसी कमल-क्रोड़ में बंदी होकर मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार निर्भरों के 
रहस्यात्मक संगीत की अनुभूति पाकर मेरी श्रन्तरात्मा] उसी में लीन हो जाती 
है। अपने शान्त, सुन्दर, गति श्रोर संगीतमय रूप में सभी को ग्राह्वादित करने 
वाले निर्भर तुम कौन हो ? 

विशेष-- (१) प्रस्तुत ्रवतरणमें कवि पंत का सूक्ष्म पर्यवेक्षण दशनीय है। 
किरणों के स्पर्श से निर्मरों में प्रतिभासित होने वाले रंगों में कमल की कल्पना 
के अतिरिक्त कबि ने उनकी शीतलता, सरसता श्रीर मोहकता को दाब्दायित् 
करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है । 

(२) श्रलंक्रार-() किरणों के'**ज्योतिदल--पांगरूपक, अनुप्रास । 

(7) नामहीन'*दिगंजल--मानवीकरण । 

श्रद्धा श्रीः विइबासः ह%०००००६०००००००३०००००५०४ «स्रोत पे t 

शब्दाय --रूपहले = श्वेत । राजमराल=राजहंस । सात्विक = शुद्ध; 
सत्वगुण युक्त । सरसी =सरोवर । ग्रीवाः=गर्देन । ग्रपलक=न्एकटक । 
ज्वारों = लहरों । भ्रविगत >- भ्रज्ञात । शाइवत= चिरन्तन । 

प्रसंग --'जिज्ञासा' कविता के प्रस्तुत श्रवतरण में कवि पंत ने निर्भरों को 
राजहंसों के रूप में प्रस्तुत किया है। भरनों के शुभ्र जल पर पड़ने वाली 
स्वाणम किरणों में हंसों की सात्विकता, शोभा झोर सुन्दरता में किसी अज्ञात 
की जिज्ञासा करता हुआ कवि कहता है: 

व्याख्या --जिस प्रकार किसी निर्मेल जल से पूरित सरोवर में श्रद्धा मौर 
विश्वास रूपी राजहंप्तों का जोड़ा भ्रपनी श्वेत रौर समाक उठा 
हुए तैरते हैं, उसी प्रकार प्रभातकालीन वाताबरण ४ सारिवक ग्रौर ग्रातन्द- 
प्रद वेला में बहते झरनों का शुभ्र जल स्वणिम किरणों से सुशोभित हो जाता 
है। उ्तकी गतिशीलता में उज्ज्वलता, शोभा, सात्विकता का श समन्वय 
रहता है। जिस प्रकार राजहंसों का जोड़ा पारस्परिक शरद्धा I कक 
कारण एक-दूसरे से विलग नहीं होते, उसी प्रकार निर्ेरों का प्रवाह 
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प्रनेकधा होकर भी दूर नहीं होता । राजहुंसों की भव्य उड़ान को देखकर मन 
ग्राह्णादित होकर उन्हें एकटक देखने में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार निरों 
के प्रवाह, उज्ज्वलता, शोभा और संगीतमथता को देखकर कवि का मन उसी 
में मग्न हो जाता है। उस समय मन-प्राण में आरनों का संगीत इस प्रकार 
प्रतिध्वनित होता है जैसे किसी पायल की मधुर भंकार हो । उक्ष समध भाव, 
जगत. की तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि उसमें अनेक अलिखित ग्रनकहे गीत 
छंद के नूपुरों में ध्वनित हो उठते हैं । उस सौन्दर्य राशि को देख कर मन में 
गीत-सृष्टि की तन्मयता व्याप्त हो जाती है। निर्भरो के दिव्य सौन्दर्य रौर 
संगीत की ग्रनुभूति के परिणाम स्वरूप जीवन की सभी मर्यादायें सीमाविहीन 
हो जाती हैं। उस समय मनमें भ्रागन्द श्रौर उल्लास की लहर किसी श्रज्ञात 
ग्रौर ग्रसीम की भ्रनुभूति तक उठा देती हैं, उसके पश्चात्‌ तो विश्र के कण- 
कण में, सागर की झ्रतल गहराई से अस्त आकाश की नीलिमा तक, सभी 
प्रकार. के नाम, रूप, भ्राकार आदि के ऊपर केवल उन निरों की सौन्दर्ये- 
सुषमा छा जाती है। इस प्रकार के विरन्तन, असीम और व्यापक आनन्द के 
प्रदाता ये झरने कया हैं? कहाँ से आये हैं यह जिज्ञासा कवि के मन में 
उभारती रहती है । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत प्याश में कवि ने 'राजहुंसों के माध्यम से श्रद्धा 
झौर विश्वास की श्रभिन्नता भ्रौर शुद्ध, सात्विक एव उदात्त बृत्तियों का 
प्रभावी वर्णन किया है। जब तक श्रद्धा और त्रिइवास न हो, मन उस चिरन्तन 
का न्तन श्रथवा श्रनुभूति नहीं कर पाता । और जब उस दिव्य अनूभूति की 
प्राप्ति हो जाए तो अन्य किसी भी तत्त्व की सता उसमें विलीन हो जाती है । 
इस प्रकार एक दार्शनिक तत्त्व को कवि ने सरल और सरस रूप में चित्रित 
करके अपनी प्रतिभा भ्रौर भावुकता की अ्रभिव्यक्ति की है । 
_ (२) धलंकार-(।) श्रद्धा अरःः-जोड़े--उपमा । 

(¡।) तिरते सात्विकः"` मोड़े--रूपक । 

([४) शोभा कीः-`मन--स्वाभावोबित। 

(६४) बजते"`' प्रियपद बन--विशेषण विपर्यय । 
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शान्ति और कऋरान्ति 
फिता परिचय -'शान्ति और क्रान्ति’ कविता की रचना सन्‌ १६५६ में 
हुई थी । पंत के काउ्य-विक्रास के नव-मानवतावादी युग की इस कविता में 
प्रगतिवादी स्वर भी मुखरित हुग्र। है । कवि शान्ति श्रौर कन्ति का तुलनात्मक 
ग्रध्ययन करते हुए शान्ति की महत्ता प्रतिपादित करता है । 
शांति चाहिए ORT »०००००००००००००००००००००*०० कल उसको । 
शब्दाय ~रजत=्चांदी; शास्ति का प्रतीक । महत्‌ =बड़ा; महान । 
ग्रावा =-घर्‌ । देट्टी ==शरीर। 
्रसंप-ग्राधुनिरु-युग का मानवीय संघर्ष देखकर कवि मानव-मन के 
लिए शांति उपादेय समभात। है श्रौर उसके लिए ग्रनिवार्य ग्रावश्यकताम्रों की 
पूति चाहता है । उसका कहना है : 
ब्याड्य(--ग्राज मानव को रजत ग्रवकाश रूपी शांति चाहिए ताकि वह 
प्रतने युद्वों के भवात खू से मुरि पा सऊे। हाँ, उदे शांति के महान, 
उज्ज्वत प्रकाश की प्रातरइय हा हैं औौर उपे चाहिए एक ग्रालोक, जो उप्तके 
ग्रस्त को धत्रत बता सके । लेकित उसकी अन्य आवश्यकताएं भी तो 
हैं? उमे भ्रत्त चाहिए ताकि वह भूबा न रहे; उपे वस्त्र चाहिए ताकि नग्त 
न रहे; उमे ग्रावास चाहिए ताकि शीत-ग्रीष्म से उसकी रक्षा हो सके; 
शांति के लिए उप्त ही इन प्राथमिक ग्राबश्यकताम्रों की पूति होनी चाहिए 
तभी वह चिन्ता-रहित हो सकेगा, जो शांति के लिए अनिवाय स्थिति है। 
शांति से ही ग्राज का देहवादी-क्षणभोगी मानव कल ग्रात्मा-विशुुद्ध शांति 
: श्रात्मा के रूप में अ्वतरित हो सकेगा । 
विशेष-- (१) 'रजत' झञान्ति का प्रतीक है। इसलिए कवि ने रजत, 
ग्रवकाश' का प्रयोग किया है। 
(२) प्रलंकार-- (4) 'शांति चाहिए झान्ति, वीप्सा । 
(7) “मानवः” महत्‌ अनुप्रास । 
हाय प्रभागा" SOROS: --स्थूल र घर । रो 
शब्दार्थ --भ्रग-जग ==संसार । युगांत त्त्युग का अत। खोहों 5 गुफाओ । 
बीहड़ -: निविड़; भयानक; अ्रेँघेरा; जंगल । मग मार्ग । गरिमाउ्न्वेडप्पन । 
दुःसह--जो सहा न जा सके । तृष्णा प्यास । कायिक = शारीरिक; देहिक । 


प्राणिक- प्राण संधी । भुवत क लोक । ग्रमोचर==दृष्टि से परे । तिःशंसय = 
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सन्देह से रहित । परिचालित ==संचालित । नित्य =सदा । नियति = भाग्य । 
प्रविरत--निरन्तर । सृजन>-निर्माण । श्रक्षयतूश्रतद्यर; नाश हीन । 
अतिक्रम = उल्लंघन । पल्लवित =विकसित । 

प्रसंग--श्राधुनिक युग का मानवीय संघर्ष देखकर कवि मानवःमन के 
लिए शान्ति उपादेय समझता है श्रोर उसके लिए ग्निवार्य श्रावश्यकताश्रों का 
पूर्ति चाहता है । इसी भावना को श्रभिव्यकत करता हुआ वह कहता ठः 

व्याख्या - श्रभागा मानव बाहर के संसार में, श्रा वार-विचार में - जहाँ 
केवल युग के भ्रन्त का ग्रंवकार छाया हुभ्रा है--बुरी तरह उलभ गया है । 
वह श्रंधकार भरी संसार की वीशछिकाशं में खो गया है। उसका त्राण 
प्रत्यावश्यक है क्योंकि उसका श्रन्तर का जीवन भूतकाल के संस्कारों से 
परिचालित और मृतरीति-रिबाजों के प्रेतों से पीडित, श्राज एकदम खोखला, 
सूना और मृत-प्रायः हो गया है। ऐमा लगता है कि वह वास्तविक जीबन 
नहीं हैं, वरन्‌ जीव्रत-के बाद की छाया-भर शेप है। न उसमें वांछित चेतना 
है भोर न युगीन संस्कार । है तो मात्र मृत-संस्कारों का खोखलापत । श्राज 
मानव के पैर,खाइयों झौर खंदकों में, श्राड़ी-तिरछी खोहों में, भयानक जंगलों 
में, अर्थात्‌ जीवन के जटिलतर और भयानक मार्गो पर भटक गये है । श्राज 
उसके पैर संकट के रेत में फंस गये हैं। मानव पने ही बड़प्पत के न संभाले 
जा सके बोझ के कारण हाथी के समान संस्कार की कुटनीतियों और कुकर्मो 
में फंस गया है | कहने का तात्पर्य है कि उसके जीवन में श्रनेक बाधाएं हैं, जो 
उक्षके लिए रेती--जिस पर चलना दुश्वार होता है, और दलदल--जो पैरों 
को जकड़ लेता है--बन गयी हैं 

उसका जीवन इन बाधाओं से ही लिप्त नहीं है । उसकी तृष्णाएँ उसके 
पैरों की बेड़ी बन गई हैं और उप्तके झ्रागे बढ़ते में उसी प्रकार बाधक हैं जैसे 
किसी के घायल पैरों से बंधी चप्रक्री के पाठ । इतना ही नहीं, ग्राज मानव 
धृष्ठ, निरंकुश और उच्छु खल होकर शील के स्वर्णाकुश के प्रति घ्रसहिष्णु हो 
गया है ग्रोर अपने अलंकार के वश में होकर अपने हाथों अपना विनाश कर 
; रहा है । 

कवि कहता है कि मैं सोव ही नहीं रहा हुं, वरन्‌ स्पष्ट रूप से देख रहा 
हुँ कि श्राज मानव रूपी घर के दरवाजे पर महान्‌ युपान्तर उपस्थित है जिसके 
कारण उउके भौतिक, शारीरिक, प्राणिक सूक्ष्म मातसिक स्तरों में परिवतंन 
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हो गया है ग्रौर ड आ्रध्यात्म लोक दृष्टि से दूर हो गया है। उस युगास्तर 
ने उत्की संसार के प्रति घारणाएँ बदल दी हैं, शरीर संबंधी श्राचार बदल 
दिए हैं, उप्ता दृष्टिकोण परिवतित कर दिया है--वह स्तर-दर-स्तर बदलता 
जा रहा है और अपनी ग्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि भूलता चला जा रहा है। इसके 
साथ ही मानव का ईश्वर भी भ्रब बदल रहा है उस ईक्वर के प्रति, जो युगों 
में मातव-जगत्‌ को, लोक जीवन व लोक मंगल को, {जगजीवन के मन को 
तित्य प्रति संवालित करता श्राया है श्रर्थात्‌ जिसके प्रति मानव की चिरन्तन 
प्रास्था-दुष्टि रही है, धारणा बदल रही है | मानव का विश्वास भोतिक 
विक्रासों के कारण अनास्तित्कवाद में होता जा रहा है। _श्राज, इस भौतिक 
प्राणी पे लेकर सगवान के अध्तित्व तर (स्थिति 'अस्ति' का ही पर्याय है) 
परत का यह चक्र ग्रव्राधित धूष रहा है । में बाह्य परिवर्तन ही लक्षित नहीं 
कर रहा वरन्‌ मानव के मत में भी स्वर से रहित संगीत सुतता हूँ जो मन के 
कातों में गुंजा करता है, जो ऐसे बिप्लवक़ारी परिवर्तनों के पश्चात्‌ नवनिर्माण का 
संदेश देता है । 
कवि का विश्वास है कि इस उदजन बमों के विस्फोट-युग में भी कुछ ऐसी 
शमितयाँ भी हैं जो निरन्तर निर्माण-कार्य में लगी हुई हैँ । ये वे शकिता है 
जो मानव के ग्रन्तर-मत में संवारित हो, युग के यथार्थ का ग्रतिक्रमण करके 
स्वप्नों का, प्ादशों का ग्रक्षय-वैभव उत्मन्त कर उसे नवनिर्माण की श्रोर प्रेरित 
हरती ह आज भो मी हियति है। जहो विगाश हो रहा बही मनद क 
मन को अपलक श्रांखों के समक्ष प्रतिक्षण नव-तिर्माण भी होता चल रहा है। 
नाझ के स्थूल चरणों पर ही सूक्ष्म सृजन का क्रम भी चल रह है। अ 
विशेष-- (१) ग्रतिम पंवितयों से स्पष्ट होता है कि र कस 
प्रकार संतुलन का भाव बना रहता है। ताश शोर निर्माण की प्रति क्रियाएं 
सामानान्तर रूप से चलती रहती हैं। > 
[२] पद का भावगत सौन्दर्य अद्वितीय है । कवि मानव का he 
कालिक स्थिति से चिन्ताग्रस्त है क्योंकि मानते विनाश के पथ पर ब्रग्रसर है । 
(३) भलंक्वार-(।) “मानवः`"का जीवन अ , 
(ii) 'छाया-सा', “गज सा' “चक्की के पाटों सी 
(iii) (gH । 
(६४) 'जीबन तुष्णा”" “बेड़ी बन ~शे । 


कविवर सुमरित्रानरइनपंत और उनका श्राधुनिक कवि 


(५) 'युग युग'--पुनरुक्ति प्रकाश । 
( ४) “सूक्ष्म ""` घर'-मानवीकरण । 
कवि कपोल Lo RIFSCIOIOOS IGEN COMSS कुसृमाकर-सा । 


शब्दार्थ --कवि कपोल कतल्पता==कवि द्वारा स्वयभेत्र कल्पना के ग्राधार 
पर गढ़ी गयी बात । अ्रनुभूत >ूत्श्रतुभव किया गया। निर्भान्त == श्रम रहित । 
श्रारोहण ==सवार होता । संघर्षण ==संघषं करना । विवतं = भंवर । क्न = 
रोना । वयवितक==व्यक्ति से संत्रवित । श्रामूल =पूर्णण्पेण ॥ निइचेतन = 
चेतना-रहित; भ्रचेतन । श्रन्तश्चेतत->प्रास्तरिक चेत्ता । रुपान्तर=्रूप का 
परिवर्तन । वर्जनाप्रों =निषेध । ति.सृर तिकल रहा । सक्र मण ==परिवतन । 
भवतरित =उतरना; जन्म लेता हुग्रा। स्फुरित==चमकता हुप्रा । भक्त = 
बजना। भूग==भ्रमर; भौंरा । कुसुमाकर= वसत । 

प्रसंग --प्रस्तुत श्रत्रतरण में कवि अपनी बात को मग्रसीत करते हुए 
कहता है : 

ब्याह्य्ा -अ्राज मानव की चेतना निरन्तर शिल्लरों से नवोन शिखरों पर 
चढ़ती चली जा रही है, प्रपने ग्रारोहण में वह समय के थपेड़े भी खाती 
गिरती है, उठती है, संघर्ष करती है, प्रत्यार्वंतन के समय कराहती है, किन 
यह मानवःचेतना सदा से श्रपराजित रही है। यह सत्य है, कवि द्वारा कल्पित 
स्थिति नहीं है । इस सत्य में भ्रम को कोई स्थान नहीं है। इस घोर श्रार्तियों 
के युग में भी एक निर्श्रान्त सत्य बच रहा है । भ्रपने श्रौर युग के इस ग्रनुभव 
के ग्राधार पर ही में भ्राज युग-परिवर्तत के इस क्रन्दन (विनाश के कारण) 
प्रौर किलकारियों (ग्रजर, अमर शक्तियों द्वारा नव-सृजन की श्रनवरत चेष्टा 
के कारण) के इस समप्रमें ध्यान में मग्न होकर शांति और कान्ति को, संहार 
रौर सूतत की, विजय श्रोर पराजप्र को, प्रेम मौर घृणा को, उत्थान और 
पतन को, म्राशा श्रोर कुण्ठा को, इस युग के सुन्दर और कुरुप को, इन सब 
तथा कथित विरोधी, इन्द्रमप स्थितियों, प्रवृत्तियों श्रौर शक्तियों को. अपनी 
बाहों में समेटे हुए हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये एक हैं, भ्रभिन्त हैं, परस्पर 
पूरक हैं। 


कवि को इस परिवर्तेन पर ग्राश्‍चयं नहीं होता । कारण, परिवर्तन-युग- 
धर्म है । इसी मानव की व्पंजता करता हुप्रा वह कहता है कि यदि आज 
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मानव अपने वैथक्तिक रूप में बदल रहा है, यदि उसका प्र्थ-तंत्र, समाज- 
व्यवस्था और वर्म-विइवास परिवर्तित हो रहा है तो इसमें श्राश्चर्य करने की 
वया बात है ? इसमें भी ग्राइचर्य कैसा यदि मानव की चेतना अब सामूहिक 
होती जा रही है और अपने वहिछव में वर्गहीन बनती जा रही है, या मानव 
मनस्‌ प जो युगों से एक-सी भावनाग्रों, विचारों, संवेदनाग्रों में जकड़ा हुग्रा 
था, परिवर्तित हो रहा है ? यह भी ग्राइचर्थ की बात न होगी कि मानव- 
जगत्‌ पूर्णतः बदल जाय; सम्पूर्ण व्यवस्था का नया रूप हमारे समक्ष उपस्थित 
हो। यद्‌ तो मानत्र-चेतना का धर्म है कि बह युग(नुरूप धारण करती हुई 
परिवर्तन की साक्षी बनी रहती है; किन्तु वह सदा ही अपराजेय रहती है । 
यह परिवर्तन यहीं तक ही सोमित नहीं है । श्राज यगों से ईश्वरीय 
स्थापना के वितरीव नया मानवर-ईश्वर जतम ले रहा है। इसीलिए मानव के 
तिश्चेतत, उचे।न और अतश्चेतन के संसार में परिवर्तत हो रहे हैं--उसकी 
सम्पूर्ण चेतन! बदतती जा रही है । नये मूल्य, नये प्रतिमान स्थापित हो रहे 
हैं । इन्हीं चेतता-परिवतेतों पर आश्ित होकर ही समझ सांस्कृतिक सम्बन्धो 
में रूपान्तरण हो रहा है और सम्ब्रत्रों के मूल्य अपने शिखरों पर पहुँच कर 
श्रावर्तेन करते हुए इस ज में नये छम में संग्रोजता प्राप्त कर रहे हैं । ्राज 
प्राणों का रथ गत युगों के निषेत्रों, रूढ़ियों, वर्जनाओों को अचानक ही तो उत्तारता 
हम्रा, उतकी सीमा-रेखाग्रों का अतिक्रमण करता हुग्ना, जीवन-पथ को 
|; विस्तीर्ण कर निकल गाया है और अपने प्रलय के वेग के समान आगे बढ़ता 
) जा रहा है । मानव के ग्रतीत के नैतिक और अश्राध्यात्मिक मूल्य, सिद्धान्त 
॥ और प्रतिपः्थापताएँ आज बदल रही हैं गौर एक नये सौन्दये-तत््व को जन्म दे 
| रही हैं, एक नपे ग्रादश-लोक़ का तिर्माण कर रही हैं। इस परिवर्तन के मध्य 
न खिल्ली हुई लताब्रीं से जिजा हुप्रा, लिपटा हुप्रा, अलकरित पर्वत के समान 
ग्रगणित बीगाप्रों के भें हारों का स्त्र झड़ करते हुए भरने के समान और 
उः्मः भंवरों का गंजार से गुंजरित वमन्त-सा नपा मानव-ईश्वर प्रात:कालीन 
) स्वर्ण-रश्मियों से खिने हुए उषा रूपी रथ पर झाहड़ होकर उतर रहा है-- 
जन्म ले रहा है | कहते का तात्पर्य यह है कि ग्रहण के समान मानव-ईइ्वर 
|; ्‌ संगीतमय कोमलता और वसन्त-सा ग्रकलुष 





पर्वत की दृढ़ता, बीणा की भंडार की 
लिए अवतरित हो रहा है। द ड 

विशेष--( १) प्रस्तुत ग्रवतरण में कवि ते चारों श्र हो रहे परिवर्तन 
को लक्षित किया है कि किस प्रकार मातव की चेतना के स्तर बदलते जा 
$ हे है | ह शी F 
र (२) 'मानव-ईश्वर' की कल्पता प्रगतिवादी विवारधारा की. परिचायक हूँ। 





४०२ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका ग्राधुतिक कवि 


(३) कवि का स्वर प्रगतिवादी होने पर भी शिल्प की दृष्टि से छायावांदी, 
स्वच्छन्दतावादी प्रभाव स्पष्ट है । 
(४) भ्रलंकार--() 'कवि कपोल कल्पता--अनुप्रास । 

(५) "घोर श्रान्तियों' `` सत्य यह'--विरोधाभास । 

(प) 'प्रारोहण कर `` अपराजित’ मानवीकरण । 

(¡७) 'निइचेतन, उपचेतन, श्रम्तशचेतन'- श्रनुप्रास । 

(४) 'प्राणों का रथ--रूपक । 

(४।) 'पंत-सा', 'निर्भर-सी', 'कुसुमाकर-सा--उपमा । 
भरते शात सीत्कार ह१०००००००००१३६०००*१००००००६० ००००० रूपान्तर कर । 
शब्दार्थ --सीत्का र-- प्िहरत भरा चीत्कार । पावक = श्रर्ति। स्वगिक = 

पवित्र । गोपनतम == रहस्यमय । बहिमुंख ==बाहर का मुख । खूपान्तर= 

परिवर्तेत । 

प्रसंप प्रस्तुत अवतरण में कवि बाहर श्र अन्तर की स्थिति का चित्रण 
करते हुए शांति के लिए बांछित परिवर्तन का सत्य उद्घाटित कर रहा है। 
कवि कहता: है : 

व्याख्या --मानव की स्थिति द्वन्द्रमय है। उसके जीवन में बाहर तो 
पतर सौ-सौ सीत्कार कर रहा है; कारण, परिवर्तन के समय बेकार हो गया 
है; गला-सड़ा हुआ भरता है-- उसे मानो उस जीणे-पत्र रूपी मूल्यों के भूमिगत 
हो रहने का दुःख हो वेदना हो । परन्तु, उसकी मानसिक स्विति कुछ श्रोर ही 
है। उसके भीतर नवमधु की वसन्त की पत्रित्र श्रग्नि सुलग रही है। मानव 
का मन भ्राज श्रात्मा को रहस्यमय पतों को अ्नावरित कर अधिक पूर्ण होकर 
उता. बाह्य विकास कर रहा है।म्राज जो विनाश चारों ग्रोर लक्षित हो 
रह! हैं, उमक्रे हाथ मानवं को गढ़ रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। वह 
नव-इर्द्रिय-मानवं था; उसने भ्रपनी इन्द्रियों का विकास किया और भ्रब वह 
प्रतीर्द्रिय हो गया है। विनाश के बाद निर्माण का स्वरूप भी शर्नें: शर्तें: 
लक्षित होते लगा है । इसलिए मानव को अपने परिवर्तेन को पहचानना चाहिए 
झौर नव-निर्माण को भ्रनवरत चलाते रहना चाहिए । 

कवि मानव के परिवर्तेन पर बज देता हुप्रा क्रतां है कि अरब यह 
मानवेइवर बदल रहा है। मानव का हृदय परिवर्तन हो रहा है श्रौर मानवता 
का स्वरूप भी बदल रहा है-नव मूल्यों ग्रौर' नवीन प्रतिमानों के साथ 
संस्कृति भी बदल रही है । यही परिवतेन शाइवत है। 
` „ बिशेष-'-(१) पंत ने मानव-जीवन ओर मानव-मूहयों में हो रहे परिवतंन 
की श्रौर संकेत किया है, किन्तु, कतिपय स्थलों यथा:' नव इर्द्रिय वह, विकरक्षित 





“ 





फ्री 3 


याया भौं ४०३ 


दृश्द्रिय, अती ग्द्रिय अंब'--को छोड़ कर उसके ब्रिम्त्र परिबतेन-दिशा की सूचना 
नहीं देते । 

२) कवि यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि 'बाहरगत पतभर' और “भीतर | 
नव मधु' जैसी विरोधी स्थिति लक्षित कर भी 'मानव मन, हो भ्रधिक पूर्ण 
खुल रहा बहिमुं ख' की बात बयोंकर करता है । परिवर्तन 'तो बाहर अधिक 
लक्षित होता हैं, किन्तु कवि श्रस्तर्मन की गहराइयों से बिम्ब उभारने के प्रयत्न 
में बाह्य विम्ब भी धूमिल कर देता है । 

(३) अलंक्ार-- (!) “भरते शतः" -पावक'--ल्पक । 
(4) भ्राज नाश “गढ़ रहे. ¬ मानवीकरण । 
(¡।) नव इन्द्रियः" ्ब'-पुनरुकित प्रकाश । 
(५) 'मानव श्रन्तर'""कर --श्रनुप्रास । 


यह धरती कितना देती हे! 
किता परिचघ--इस कविता की रचना सन्‌ १६५४ में हुई थी । यह 
कविता पंत जी की उन रचनाश्रों का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें कवि ने 
ग्रनुभूतियों की तीव्रता और सूक्मता को सहज और सरल ढेंग से प्रस्तुत किया 
है । इप्लेः वाणी' में संकलित क्रिया गया है, जिसमें कवि छायावादी काल्पनिक 
जगुर्त्‌ की ग्रपेक्षा जीवन की स्वाभाविकता को महत्त्व देने लगा है। “यह्‌ घरती 
कितना देती है” में कवि ने एक साधारण- गी घटना के आधार पर जीवन की 
समय्याग्रों के साथ,मानवीय व्यवहार का भी प्रतिपादन किया है । जो व्यक्ति 
केवल धन को महत्त्व देता है उसे जीवन में निराशा मिलती है किन्तु जो व्यक्ति ` 
निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करे तो उसे यश, सफलता और आनन्द सभी कुछ 
मिल जाता है। धन की श्रपेक्षा धरती से प्यार करे तो समता, समृद्धि श्रौर 
सद्भाव प्राप्त होते हैँ । इस कविता का यही प्रतिपा है । 
Go od ००००००००२०० बगा ।' 
शब्दार्थ--कलदार == सुन्दर; आकर्षक । मधुरन्=सरस । का 
प्रसंग--'्राः धरती कितना देती है? कविता की इन पंक्तियों भें कवि बाह्य 
जीवन की एक घटता का वर्णन करता हैं । 
व्याख्या. मैंने अपने बचपन में सबसे छिपकर, बिता किसी को बताये 
बरती में पैसों को बोया था। उस समय नासम होते के कारण मैने यह सोचा 
रो के पेड़ उगेंगे, जिन पर रुपयों की सुन्दर-सुन्दर फसलें 
मुझे आनन्द मिलेगा श्रौर उस घन- 
हुत बड़ा सेठ बच जाऊंगा, धत-सम्पत्ति की 


४०४ कविवर सुमित्रानन्दन पंत श्रौर उनका श्र! धुनिक कवि 


प्रचुरता के कारण मुझे वैभव-विलास की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो 
जायेंगी । 
विशेष-- (१) इसमें कवि ने बाल्यकाल के माध्यम से मनुष्य की स्वार्थे- 
वृत्ति का सहज चित्रण किया है; जब व्यक्ति भ्रपने हितों को प्रमुखता देते हुए 
भ्रपने कार्यो को दूसरों से छिप कर करता है। 
(२) भ्रलंक्षार--(7) मैंने छुटपन ` सेठ बनू गा-- स्वभावोकित । 
(५) और फूल फलकर में ****** --भ्रनुप्रास । 
पर बंजर' BOSCASTLE सोचा था \’ 
शब्बाथ -- बंजर८-भ्रनु वेर । बंध्या=्=्बाँझ । हताश=निराश । बाट- 
जोहता--मार्ग देखता हुआ । अ्रवलक --एकटक । पाँवड़ “स्वागत के लिए 
बिछाये गये कपड़े । श्रबोध--अनजान । ममता =ममत्व । रोपा "-बोया | 
तृष्णा--लालच । 
प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश "प्राः धरती कितना देती है” कविता में से लिया 
गया है। इसमें कवि भ्रपतो बचपन की एक घटना और उधसे फल पाने की 
इच्छा का वर्णन करते हुए कहता है कि -- 
व्यास्था--कुछ पैसे! धरती में बो देने के पश्वात्‌ मैंने कई दिनतक उस 
धरती को देखा किन्तु उप घरती में से एक भी ग्राशा का ग्रकुर नहीं फूट | 
वह धरती ही बंजर थी, जिस प्रकार बाँक के घर सन्तान नहीं होती उसी प्रेएर 
उस मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगल।; मैने रुपयों की फसलों के जो स्वप्न देखे 
थे, जो श्राशाएँ बाँधी थीं, वे सत्र मिट्टी में भिल गशीं । निराश होकर भी मँ 
कई दिन तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा । जिः प्रकार किसी के स्वागत के 
लिए पाँवड़े बिछा दिये जाते हैं, उक्षी प्रकार मैं भी ग्रपती बाल कल्यनाम्रों को 
उसके साथ लगाये रहा । वस्तुतः यह मेरा अज्ञन ही था, क्योंकि मैंने जो बीज 
बोये थे वही गलत थे और इसके साथ मैंने ग्रपने ममत्व को जैसे बो दिया था। 
अपने स्वार्थ की तृष्णा, लालच भ्रथवा कामता से सींचता रहा, ये सभी निराश 
करने के कारण थे। 
विशेष-- बचपन की भ्रबोधता के साथ कवि इस बात को भी स्पष्ट करना 
चाहता है कि स्वार्थ, तृष्णा रादि से किये हुए कार्य का प्रतिफल भी उसी रूप 
में प्राप्त होता है । 
(२) झलंकार--।) 'पर बंजर***```प॑सा उगला’ मानवीकरण । 
(५) 'मैं हताश***-* बिछा कर'-- लोकोवित । 
(४) 'बाल कल्पना ` `` बिछा कर'---रूपक । 
(४) 'ममता को-``- सीचा था'-- विरोधाभास । 


। हर दिया भागे ०५ 


अरधंदती '*' ७ ०००००००००००००००००००० «बाँध दिये हों \? 
। जब्दार्थ--प्र्थशती == पचास वर्ष । हृहराती=वेग से लहराती। मधु= 
} बसन्त । „लालसा == इच्छा । कजरारे==कालें । कोतूहलवश == उत्सुकता से । 
प्रस ग--प्रस्वुत पद्यांश पंत जी की 'भ्रा: धरती कितना देती है' कबिता में 
' से लिया गया है। इसमें कबि ने अपने बचपन की घटना (पैसे बोना) के पचास 
वर्ष बाद का वित्रण किया है । विभिन्न ऋतुओं के साथ-साय मन की इच्छाग्रों 
। का वर्णन करते हुए कवि कहता हैं कि 
. व्याड्या--पैसे बोने की घटना के पश्चात्‌ भ्राज पचास वर्ष व्यतीत हो चुके 
'हैं। देखते-देखते अपची सहज गतिशीलता में ग्राधी शताब्दी निकल गयी । 
८ ्रतजाने ही कई बसन्त अपने माधुर्य को लेकर राये श्रौर चले गये। पतर 
* बीते, ग्रीष्म श्रपनी उष्णता से तप कर व्यतीत हो गथा, वर्षा में ्रानन्द के भूले 
' पड़े, शीतकाल ब्रपने सोदर्य की मुस्कान लेकर आया, हेमंत में सर्दी का सीत्कार 
| भी हुआ, इम प्रकार ऋतुए आती और जाती रहीं, प्रकृति ने कई बार श्रू गार 
| किया और कई बार वृक्ष फिर से शुन्य हो गये । ऐसे ही जीवन का क्रम चलता 
0 रहा, फिर से ग्राञ्चाम्रों ्रौर अभिलाषाओं की सघनता, मोहकता ग्रौर कोमलता 
(लेकर बादल मंडराने लगे, गहरे ग्रौर काजल के समान काले बादल धरती पर 
| बरसे, अक्पूर्ण पृची जल से प्लावित हो गयी; ऐसे समय में मैंने कोतूहलवश 
| | # रांगत के एक कोने भें मिट्टी की गीली तह को ग्रेंगुलियों से खोद कर, 
|¢ सहला कर उप्तमें सेम के बीज गाढ़ दिये । उप्त समय मानो भूमि के आँचल में 
' ये बीज नहीं ग्रपितु मशि-माणिक्य बाँध दिये हों, ऐसा ग.गे चल कर महसूस हुध्रा । 
-बिशेष-(१) इन पंवितयों में ऋतुओं के ऋ्रमागत श्रावागमन से कवि ने 
। सम की गतिशीलता की स्वाभाविक भ्रभिव्यक्ति की है। इसके अतिरि 
। बारदलों की सवतता में ्राश्ाम्रों का साक्ष्य दिखाने में कवि ने मानव-मच को 
` स्वांभाविकता को साकार कर दिया है । 
(२) श्रलंक्रार-(।) 'ग्रीष्म तपे'-` ` मुसक्राई'~मानवीकरण । 
ड (3) 'सी सी कर "*'"' खिले वन'-- पुनरुक्ति । 
(६) “बीज सेम""``` बाँघ दिये हों---उत्प्रेक्षा । 
MRR ME Ne बच्चों से ।' 
i Ek शत्राथं-सहसा==ग्रचानक । हर्षविमूढ़ =प्रसच्नता में मम्त । विस्मय = 
| ग्राश्‍चर्यं । नवागत ==नये आये हुए । पताकाएः =ध्वजायें । उत्सुक ==उताबले । 
¶ ` डिम्ब-मिट्टी का खोल । 
| ._ प्रसंग--इस पद्याँश में पंतजी ने सेम के बीज बोने की घटवा के पश्चात्‌ 
या र स्थिति तथा सेम के पौधों के अंकुरित होने को विविध रूपों में चित्रित 
केया है । 
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४०६ केबिबर सुमित्रानन्दन पंत र उनका श्राधु भू कक 


ध्याल्या-जब मैंने गीली धरती में सेम के बीज बोये तो उस समय मे! 
मन में केवल कौतूहल मात्र ही था, परिणाम स्वछूप, मैं उस घटना को भूल हौ 
गया था । वैसे भी यह घटना कुछ स्मरण योग्य नहीं थी । , किर्लु एक- दिभ । 
सन्ध्या को आँगन में टहलते हुए मैंने एफ ऐसा दृश्य देखा जिसकेशकारण र 
प्रसन्तता से भरकर गद्‌-गद्‌ हो गया । मेरे विस्मय का कारण यह थाकि 
श्राँगन के उस कीने में मुझे छोटे-छोटे पौधे ऐसे दिखायी दे रहे थे जैसे कुछ नवा- 
गन्तुक छाता ताने खड़े हों, वे छतरियां थीं श्रथवा विजय पताकाएँ थीं जो 
जीबन की प्रगति श्रौर उन्नति की सूचक थीं । ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे ५ 
ग्रपनी नन्हीं-नन्हीं हथेलियाँ फेला कर ननहें-नन्‍हें शिशु हों। वे पीधे हर्षॉल्लास से . 
परिपूर्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जसे मिट्टी के खोल श्रथवा ग्रावरण को फोड़कर 
चिड़ियों के बच्चे पंख फड़फड़ा कर उड़ने को तत्पर हो रहे हों । पौधे धरती की 
मिट्टी से उभर कर उध्वं गति की ग्रोर अग्रसर हो रहे थे । 

बिशेष--(१) इस पद्यांश में पंत जी ने एक सामान्य घटना को सहज 
भ्रौर स्वाभाविक शैली से रोचक और ग्राकर्पक बना दिया है । पौधों को नवा- 
गन्तुः्रों की छतरिथों, जीवन की विजय पताकाए, नन्हीं हघेलियाँ तथा चिड़ियों 
के बच्चों के पंल् भ्रादि से सादृश्य स्थापित करके कत्रि ने प्रकृति के प्रति अपने 
नेसगिक प्रेम को ही श्रभिव्यनित दी है। 

(२) श्रलंकार--(;) 'देखा श्रांगन * खड़े हुए हैं'--पुनरुवित, ie ¢ 


मानवीकरण । 


( 
(!) “डिम्ब तोड़कर “*---बच्चों से'-पूर्णोपमा । 
'नितिपेषः ५०/० १६५०५ ODOCRNOOOOGCOO GDS OSA बढो से if ; 
शब्दाथ -निनिमेष=अ्रपलक । बौने -- छोटे कद वाले । भ्रवाक्‌=हैरान॥ ` 
छितरे== फैले । है 
गंग --'ग्रा: धरती कितना देती है” कविता के इस ग्रंश में कवि पठे मे 
सेम के पौतरों को विक्रसित, फलते, फूलते हुए चित्रित किया है । भ्रतजाने बोगे 
गये बीजों को धरती ने कई उता बढ़ा कर प्रकट किया, इसका वर्णन करते हुए 
कवि कहता है कि-- 
व्य(रुथा “जिस समय अपने ग्राँगन के कीने में मैंने सेम की नही 
क्यारियों को देखा तो क्षण भर के लिए तो मैं उन्हें एकटक देखता ही र 
ह के स्मरण हुआ कि कुछ दिन पूवं मैंने आंगन मे सेम के बीज बोमे 
थे, बीजों से पोधों की यह छोटी-सी सेना खड़ी हो गयी है शज मेर 
सामने बड़े ग्व से सिर उठाये यह सेना जैसे म्रपने पैर पटते हुए प्रधाण-पद 5 
पर बढ़ती जा रही थी । उसके नन्हे-ननहें पैरों को मैं देखता ही रह गया, तब से इँ. । 
धीरे-धीरे वे क्यारियाँ बढ़ गयीं, उन पर ग्रगणित पत्त लद गये थे Mi EN | 
I | 











